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1 
. नरुड-पुराण' की विशेषताश्रों पर इसकी भूमिका श्रौर उपसंहार में 
भ्रावश्यक विवेचना कौ जा चुकी है । एक सामान्य हिन्दू-धमं श्रनुयायी की 
हृष्टि में मरणोत्तर कमकाण्ड का महत्व बहुत श्रधिक है--इतना श्रधिक 
कि उसका श्रायोजन पुण नियमानुकुल मौर परम्परानुसार. करते के लिए 
वह प्रायः पने लिए बड़ी-बड़ी कठिनाहयां पैदा कर लेता है ॥ भनेक 
स्थानों मौर श्रनेक जातियों में दाह-संस्कार, तीजा, एकादशा, त्रयोदशा 
आदि के-नाम पर भौर महाब्राह्मण को शैयादानादि करने. के रूप मे, 
भ्रौर फिर समस्त जाति-माइयों को भोज देने की प्रथा-पालन करके इतना 
व्यय-भार उठाना पड़ता है किं अनेक गरीबों की उससे कमर ही 'हुट जाती . 
श्रोर उसका कुपरिणाम उन्हें बरसों भोगना पड़ता है । पाठकों ने एसे. 
मृतक भोजो का भी वणेन सुना होगा निनमे ५-५ हजार लोग. भोजन, 
करते हँ । प्रगर इससे चौथाई भी भार किसी साधारण आर्थिक अवस्था 
वाले पर पड़ जाय तो उसे कंसी सांघातिक चोट लगेगी इसे भुक्तभोगो; 
सहज ही में जान सक्ते है । ; 
जन-सावारण कौ हष्ट मे गरुडपुराण का महत्त्व इसी कारण श्रयिक 
है किं इसमें ओद्ध दे हिक कर्मों का विवेचन किया गया है ओर लोग. उसे 
श्रद्धापूर्वंक सुनते, मानते हँ । इस समय यद्यपि देश-काल के रभाव से 
लोगों के विचारों मे अनेक नवीन परिवर्तन हो रहे है, तो भी हिन्दू-समाज 
मे, विशेषतया प्रामीण-जनता में एेसे व्यक्ति बहुत कम मिलेंगे जो इन 
प्रथाओं का उल्लंघन करने का साहस कर सके । इस कारण सब लोग ( 
भ्रपनी शक्ति मौर परिस्थिति के प्रनुसार उन क्मकण्डों कौ पूति करने का 
प्रयत्न करते है, जिनका निर्देश गरुड धुराण' मे किया गया है॥ 
दिन्डू-षम में पुनजंनम के सिद्धान्त का बड़े अटल श्रौर निकङ्चयात्मकं : 
रूप से पतिपादन किया गया है प्रौर सच पुचा जाय तो वतमान समय पे. 
धमः काजो रूप हमारे देश कै विद्वानों ओर उच्च धरणी के व्यकितियों मे + 
भी प्रचलित ह उसका श्राधार पुनजंन्म का सिद्धान्त ही है। उसी के प्रभाव 
से हिन्द जनता मे यह भाव फला हभराहैकि हम जसा भला-बुरा काम 





(४) 

करेगे उसका वैसा ही परिणामः हमको आगामी जन्म मे भोगना पड़ेगा । 
यह प्रभाव चाहे विभिन्न व्यक्तियों में न्यूनाधिक मात्रामे पाया जाता है 
फिर भी बहुसंख्यंक लोग इसके कारण किसी दुष्कमं को करते हुए कुच 
सङ्कोच करते है इसमे सन्देह नहीं । 

हम येह कह देना भी प्रावद्यक समते हँ किं इस विषय में प्रन्धश्रद्धा 
से काम लेना कभी कल्याणकारी नहीं हो सकता । यह समक लेना कि 
“गरुड-पुराण' मे जिन क्रिया-कम' के विषय मे" जो कुछ लिखा गया है 
उसको श्रक्षरशः सत्यं मान कर पूणां रूप से तदनृकूल आचरण करने से ही 
संदुगति प्राप्त हो सकेगी, हानिकारक है । एसे प्रसद्धोमे' जन-साधारणकी 
्रद्धा-भविति को बहनि की ष्टि से' बहुत सी बातों को बढा-चढा कर वणन 
किया जाता है ओर प्रधिकराधिक दान देने की भी विशेष रूपसे प्रेरणा कीं 
जाती है । रेसे विषय मे' देश-काल ओर अपनी परिस्थिति का ध्यान रब- 
कर हीं काथं करना चादिए । घमं -शास्वों मे" ही जगह-जगह यह्‌ स्पष्ट 
रूपं से कट्‌ दिया गयाः दै कि वास्तविक फल शुध भावना भौर ` सात्विक 
कर्मो का होताः दै । बाह्य क्रियाए श्रौर दानवक्षिणा श्रादि सदैव श्रषनो 
सामथं श्रौर साधनों के अनुसार ही करना च्हिए जिससे -बाद मे ` किसी 
प्रकारं कीं ब्रषुविा संहन न करनी चड़ 1 

धम की गति सूक्ष्म कही गईहै। जो लोग समभते ई कि सत्‌-कम 
ओर परमां के पथ पर चले विना भी केवल कमककाण्डों के द्वारा परलोक 
मे कर््यांण हो सकता'है, वे भूलं करते है । अपनी श्रद्धा ओर परम्परा के 
ग्रनुसार उपयोगीं प्रथाश्रों का पालन करना उचित है पर उससे भी भ्रधिक 
भ्रावश्यक सत्कम , सदाचार, परोपकार आदि आत्म-कत्याण करने बालि 
गणो की तरफ ध्यान देना है । शरुड्-पुरीण' मे' यह कहा गया है' कि 

ज्ञानी भौर सत्यव्रती व्यित बिना ओौद्ध दिक कमंकाण्ड के. भी परलोक 

मे उच्चगति प्राप्तं करते है 1" इसलिए लौकिक प्रथाओं के साथं ही) श्रात्मिक 
गुणो का धारण प्रौर पालन करना हमारा परम क्तेव्य है । इसमे 
पुन रावृत्तियों ओर लंग्बी कथाश्रों कों कम किया गंया है। 


- श्रीराम शर्मा आचार्यं 
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ष (गे) = 
ठ३-- राजवंश वर्णन 


शतानीको ह्यश्वमेधदत्तश्चाप्यधिसोमकः । 

कृऽ्णोऽनिरुद्वर्चप्युष्णस्ततश्चि त्ररथो नृपः ।1१ 

गुचिद्रथो वृष्णिमांङ्च सुषेणश्च सुनीथकः । 

न्‌चक्षुरच मुखावाणो मेधावी च नृपञ्जयः ॥२ 

पारिप्लवश्च सुनयो मेधावी च नपञ्जयः। 

हरिस्तिग्मो बृहद्रथः शतानीकः सुदानकः ॥॥३ 

उदानोऽद्भिनरश्चेव दण्डपाणिनिमित्तकः । 

क्षेमकश्च ततः शूद्रः पिता पूव॑स्ततः सुतः ॥४ 

बृहद्लास्तु कथ्यन्ते नृपाश्च क्ष्व (कुवंशजाः । 

बृहद्टलाडरक्षयो वत्सव्य्‌हस्ततः परः ॥५ 

बृहदश्वो भानुरथः प्रतीव्यश्च प्रतीतकः । 

मनुदेवः सुनक्षत्रः किन्नरश्चान्तरिक्षकः ॥६ 

सुपणः $तजिच्चेव वृहद्‌ आजश्च धार्मिकः । 

कृतञ्जयो धनञ्जयः सञ्जयः शाक्य एव च ॥७ 

शुद्धोदनो बाहृरुश्च सेनजित्धरुदरकस्तथा । 

समित्रः कुडवश्चातः सुमित्रो मागधान्‌ ग्यणु ॥८ 

श्री हरि ने कहा--शतानीक, अर मेध दत्त, अधिसोमक, कृष्ण, श्रनि- 
रुढ, उघ्ए ओर इतके पर्चात्‌ चित्ररथ तृप हुए ॥१॥ शुिद्रय, वृष्णि 
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मान्‌, सुषेण, सुनीथकः, टूचशु, मुलावाण, मेव्ावी, नृपञ्जय, पारिप्लव, 
सुनध, मेधावी, सूपञ्जय, हरि, तिग्म, बृहद्रथ, शतानीक, सुदानकः उदान, 
अह्िनर, दण्डपाणि, निमित्तिक, क्षेमक, इसके अनन्तर शूद्र पिता पूर्वं इसके 
उपरान्त सुत ये सव हूए थे ॥२-४॥ ये इकवाद के वंश मेँ जन्म लेने वालि 
नृप रहल कहे जाति है 1 बहल से उरक्षय इससे वत्पन्परह हप्र था 
॥॥५॥ वृढरस्व, भानुरथ प्ररीग्य, प्रतीक, मनुरेव, सुनेत्र, किन्नर, श्रन्त- 
रिक्ष, रुपणे, कतत प्रौर धर्मनिष्ठ बृहदुभाज, कृतज्जय, घनज्जय,संजजय, 
शाक्य, शुद्धोदन, बाहुल, सेनजित्‌, धुरक, समित्र, कुडव श्रौर इससे सुमित्र 
ये सब हए थे । श्रव मागं का श्रवण करो ॥६-८॥ 

जरासन्धः सहदेवः सोमापिश्च श्रुतश्रवाः । 

अयुतायुनिरमित्रः स्वक्ेत्रो वहुकमकरः ॥९ 

श्रू तञ्जयः सेनजिच्च भूरिश्चैव शुचिस्तथा । 

क्षेभ्यइच सुव्रतो धमः दमश्च मो दृदृसेनकः ॥१० 

सुमतिः सुबलो नीतो सत्यजिद्धिश्च जित्तथा । 

इघुज्जय इत्येते नृपा बाहयद्रथाः स्मृताः ॥ ११ 

अधमिष्ठाश्च शुद्रार्च भविष्यन्ति नृपास्ततः । 

स्वर्गादिृद्धि भगवान्ा्नाच्नारायणोऽव्ययः ॥ १२ 

नैमित्तिकः प्राकृतिकस्तथैवात्यन्तिको कयः । 

याति भरः प्रक्यज्चाप्सु आपस्तेजसि पावकः । १३ 

वायौ वायुङ्च वियति आकाशं यात्य्हंृतौ । 

जहबुद्धो मतिजोवि जीवोऽव्यक्ते तदात्मनि ।,१४ 

अत्मा परेश्वरो विष्णुरेको नाराय नरः । 

भविनारथपरं सर्वं जगत्सर्गादि नाशि हिः ॥१५ 

नुपादयौ गता नाशमतः पापं व्रिवजेयेत्‌ । 

घमं दरधस्स्यरं बेन पाप हित्वः हरि व्रजेत्‌ ।१६ 

मगध देशेमे होने बाले नृपत्तों मे जरासन्ध, हदेव, सोमापि, 
धत्वा, शरुतायु, निरमिवर, स्वपतेत्र, बहुकर्भक, यज्जय, सेनभिद्‌, शूरिः 
युचि, केभ्य, सुव्रत, धम, मनम, दृदयेनक, सुमति, सुबल, नोत, सत्यजित्‌" 
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विश्वजिद्‌, इद्ज्जय, ये सव तृप वारहद्रथं कटे गये हैँ ॥६-११॥ इसके 
उपरान्त सव नधार्िष्ठ श्नौर युद सृपति होगे । स्वगं आदि के प्रदान करने 
वाले श्नव्यय साक्षाद्‌ भवाद्‌ नारायणा ही होते है ॥१२॥ तीन प्रकार का 
लय होता है जिनके नाम नैमित्तिकः, प्राकृतिक, भौर प्रात्यन्तिक होते है। 
यह भूमि जलमेंलय को प्रप्त हो जाती है। जल तेज मे ओौर वह तत्त्व 
तेज प्र्थाव्‌ पावक वायु मे तथा वार श्राकाश् पन लय होता है। वह 
भाकाश अहङ्कारमे, श्रहङ्कार वृद्धि मे, वुद्धि जीव भे, जीव प्रव्यक्त में 
शौर यह भ्रव्यक्त आत्मामं लय होता है ॥(१३-१४॥ प्रात्मा ही पर 
ईरवर विष्णु एक है वह ही नारायण नर प्रौर विनाश रहित है । भ्रन्य 
यह्‌ समस्त जगत्‌ श्रौर स्गं॑श्रादि नारावान्‌ है । १५॥ जितने भी बड़े २ 
महाव तृप श्रादि इस मही मण्डल पर होगये हैव सभी नाश को प्राप्त 
दोगयेहैंग्रौर यहाँस्थायीलूपसे किती की भी स्थित नहीं हो सकी है। 
अतः सवका निष्कं यहो है कि पाप कर्मो ते वचे रहो श्रौर धम" के कमः 
करो जिपसे स्थिर होते हए सम्धृणे पापों का नाश कर भगवान्‌ श्री हरि 
के सात्तिव्य में पहुंच जा्नो ॥ १६ 
‡9-- रामायण-सार 

रामायणमतो वक्ष्ये श्रूतं पापविनाशनम्‌ । 

विष्णुनास्वगजतो ब्रह्मा मरीचिस्तत्सुतोऽमवत्‌ १ 

मरीचेः करवपस्तस्माद्रविस्तस्मान्मनुः स्मृतः । 

मनोरिश्वाकुरस्याभद्रंणे राजा रधुः स्मृतः ।।२ 

रघोरजस्ततो जातौ राना दशरथौ बली । 

तस्थ पुत्रास्तु चत्व।रो मह्‌ःबलपराक्रमा॥। ३ 

कोशल्यायामभूद्रामो भरतः ककयीसुतः । 

सुतौ लक्ष्मगशबुध्नौ सुमित्रायां बभुवतुः | ४ 

रामो भक्तः पितुमातुविश्वामिव्रादवाप्तवा्‌ 1 

अस्त्रग्रामं ततो यक्षीं ताडका प्रजघान ह ।॥५ 

विश्वामित्रस्य यज्ञ वं सुबाहु न्यवधीद्टली । 

चनक्तस्य क्रतु "त्वा उपयेमेऽय जानकीम्‌ ॥६. 


१२ 1 [ गरुडपुराण 


उ्पिलां लक्ष्मणो वीरो भरतो माण्डवीं सुताम्‌ । 

शतधनो वै कीत्तिमतीं कुशध्वजसुते उभे ॥७ 

श्रो ब्रह्माजी ने कहा--इसलिये श्रव हम सम्बणं पापों के विना 
करने वाली रामायण का वणन करते हैँ । भगवानु तिष्णु कीनाभिके 
कमल से ब्रह्मा हृए थे भौर मरीचि उनके पत्र हृए थे ॥१। मरीचि के पुत्र 
करयप हुए । उससे रवि की उत्पत्ति हुई ओर रवि से मनु का जन्म ह्रां 
था। मनु से इक्ष्वाकु पैदा हए थे ग्रौर फिर इपके वंश में रघु नाम वाला 
महान्‌ प्रतापी राजा हृश्रा था ॥२॥ रघु से ग्रज की उत्पत्ति हुई श्रौर फिर 
अज महाराज के दशरथ नाम वाले नृपने जन्म ग्रहण कियाथा1 यहु 
बहुत ही बलवान्‌ हुए थे 1 महाराज दशरथ के महान्‌ बल ओर पराक्रम 
वाले चार पूवर सधसन्न हुए थे ॥ ३11 दशरथ महाराज की सवे वड पत्नी 
कौशल्या के उदर से धौराम का जन्म हुजाथा ओौर कैकेयीकेपृत्रका 
नाम भरत था । लक्ष्मण श्रौर रात्रुघ्न इन दोपृत्रोंने सुमित्राके जन्म 
लिया था 11४ श्रौ राम अपने माता-पिता के परम भक्तये । श्रीरामने 
महषि विश्वामित्र से सम्ूणं अस्वो को विद्या को प्राप्त करिया था । वहाँ 
विश्वामित्र के श्राश्रम मे ही यक्षो ताडका का वथ करिया था ॥१५।} विश्वा- 
मित्रके यज्ञ मे बलशाली श्रीराम ने सुबाहुका वध किया था) इसके 
पश्चात महाराजा जनक को यज्ञशाला में पटच कर धुर द्ध करफे जानकी 
के साथ विवाह्‌ क्रिया था ॥।६॥ वीरवर लक्ष्मण ने उसिला का-मरत 
ने सुता माण्डवी का--शबरुघ्न ने कीतिमती का पाणिग्रहण कियाथा। 
ये दोनों कुशध्वज की पुत्री थीं ॥७॥ 

पितच्रादिभिरयोध्यायां ग्वा रामादयः स्थिताः । 

युधाजितं मातुखुञ्च शच्रुल्नभरतौ गतौ ।14 

गतयोनपवर््योऽतौ राज्यं दातुः समुद्यतः । 

रामाय तत्सुयुत्राय कंकेय्या प्रथितं तदा ॥ 

चतुदश समा वासो वने रामस्य वाज्च्छितः ॥ € 

रामः पिवृहिक्ताथेञ्च लक्ष्मणेन च सौतया । 

राज्यञ्च वृणव्यवृत्वा शद्धवेरपुरं गतः ॥१० 
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रथ' त्यक्त्वा प्र पाञ्च चिच्रकरुटगिरि गतः । 

रामस्य तु वियोगेन राजा स्वगं समाधितः ॥ ११ 

संस्कृत्य भरतश्चागाद्राममाह्‌ वछान्वितः। 

अयोध्यां तुं स्षमागत्य राज्यं कुर महामते ॥१२ 

स नं च्छत्पादुके दत्त्वा राज्याय भरताय तु । 

विसजितोऽथ भरतो रामराज्यमपालयत्‌ । १३ 

नन्दिग्रामे स्थितो भक्तो ह्ययोध्यां नावि व्रती । 

रामोऽपि चिव्रटाच्च अतेराश्चरममाययौ १८ 

श्रयोध्या में श्राकर धीराम भ्रादि सव भाई अपने माता-पिता के साथ 
स्थित रहै थे। भरत ओर शत्रुघ्न श्रपने मामा युधाजित के पाप चले गये 
ये ॥1८॥ इन दोनों माद्यों के ननप्ाल चले जाने के बाद नृप श्वष्ठ दशरथ 
नेश्रोराम को राज्याभिषिक्त करने का विचार किया था। उसके भत्ति 
सप्पुत्र राग के लिए कैकेयी ने चौदह वषं प्यैन्त वन में निवाप करानेका 
वरदान राजास मांग कर वचन ले लिया था ।॥€॥ श्रीराम ने श्रते 
पिताक हित के लिए श्रपनी पत्नी सीता श्रौर अनुज लक्ष्मण के साथ 
श्रयोध्या के महान्‌ पिश्लाल राज्य वैभव को एक तिनक्रे की भति त्याग 
कर वनवाप्र को प्रस्थान कर दिया श्रौर श्ृद्धवेर पुरम चलेगयेथे 
॥१८॥ मागं म रथ का त्याग कर वह प्रयाग ओर चित्रकूट गिरि पर्‌ चले 
गये थे । प्राणाधिकं प्रिय श्रीराम जसे पुत्र के वियोग से महाराज दशरथ 
ने प\थिव शरीर का व्याग कर स्वगं का प्रस्थान कर दिया था ॥११॥ 
भरत ने ननसाल से आकर पिता का दाहु-संस्कार श्रादि सम्भ्णं कम 
किया श्रौर बल, दल सहित वन में श्रीराम के समीप पहुंच कर 
उने प्रार्थना की कि श्राप वापिस प्रयोध्या जाकर श्रपना राज्यशासनं 
स्वीकार करं ॥१२॥ श्रीराम ने पित्ता के वचनों का पूणं पालन करने के 
विचार से इस प्राथना को स्वीकृत नहीं किया था ओर राज्यासनं पर 
रखने के लिए श्रपनी चरण-पाद्ुकणि प्रदान कर भरत को विदा कर दिथा 
था. कि श्रपते प्रतिनिधि कै स्वरूप मे तव तक वहं राज्य का पालनं करे 
॥ १३॥ भरत ने वनवास जैसा पूणं ब्रत का पालन किया था । उसने 
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श्रयोध्या में प्रवेश नहीं कियाथा ओर नम्दिग्राममे रहने लगे) फिर 
श्री राम भी चिव्रकूटसेश्रत्रिमृनिके आध्रममें पहुच गये थे 1१४] 

नत्वा सुतीक्ष्णं चागस्त्यं दण्डकारण्यमागतः । 

तवर शुपणखा नाम राक्षसी चात्तुमागता ॥१५ 

निकृत्य कण नासे च रामेणाथापराहिता । 

तत्प्र रितः खरश्चागाद्‌ दूषणकिरिरास्तथा । १६ 

चतुदेशसहस्रेण रक्षसां तु वलेन च । 

रामोऽपि प्रं षयामास ब!णंयंमञरञ्च तानु १1१७ 

राक्षस्या प्रं रिततोऽभ्थागाद्रावणो हरणाय हि । 

मृगरूपं स॒ मारीचं कृत्वाग्रेऽथ त्रिदण्डधृक्‌ ॥ १८ 

सीतया प्ररतो रामो मारीचं निजघान ह । 

भ्रियमाणः स च प्राह हा सीते लक्ष्मणेति च ॥ && 

सीतोक्तो लक्षमणोऽथागाद्राम्चानु ददो तम्‌ । 

उवाच राक्षसी माया नुन सीता हृतेति सा 1२० 

रावणोन्तरमासाद्य अङ्क नादाय जानकीम्‌ । 

जटायुषं विनिभिद्य ययो लङ्कां तटो बली ॥२१ 

वहां पर सुतीक्ष्ण भौर अगस्त्य मुनि को प्रणाम करफ़ फिर दण्डका 
र्य नामके वन मे गये धे । वहाँ पर शू्पराखा नाम॒ वाली राक्षसी 
इनको खाने के लिए आ गई थी ॥१५॥ उसके दोनों कान श्रौर नाक 
काटकर भगवान्‌ श्रीराम ने उपे अपराहित कर दिया या । उसने जाकर 
अपने दुःख ओर इस कुरूपता के अपमान का रोना भाई खर तथा दूषण 
के सामने क्रिया तो उससे प्रो रित होकर वे खरदूषणा भौर त्रिशिरा चौदह 
हजार राक्षपों की सेना लेकर इनसे युद्ध करने को वहां आगये ये । 
भराम ने श्रपने अमोव बाणो से सभी को मार कर यमपुर भेज दिवा या 
॥१६-१८॥ फिर उस शृरषणखा राक्षसी ने जगज्जननो जानकी कीं सुन्द- 
रता बतलाते हुए श्रपने अपमानित होने की वात रावण से जाकर कही 
थी ओर रावण ने सीता के हरण के लिए मारीच कोः मृग कारूप बना 
करश्रागे कर दिया गौर वह एक तीन दण्ड धारी सन्यासी का रूप धारण 
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कर व्टाँश्रा गयाथा॥१८॥ सीतानेसोनेके मृगकी छाला प्राप्त करने 
को राम को प्रेरित कर उसे मारते कोभेज दिया था ओर इधर रामने 
मारीच का वथ क्रियाथा | मरते समग्र मारीचने “हा सीते! हा 
लक्ष्मण ]*” ये शब्द मुह से निके थे । इन शब्दों को सुनकर जानकी नेः 
लक्ष्मण को भी राम को देने के लिये पी से मेज दिया था। लक्ष्मण 
को पीस श्राया हु श्रीराम ने देखकर कहा--निद्चय ही राक्षसो की 
मायाकेद्वारा सीताका हरण होगया है ।॥॥१६-२०॥ रावणा ने जानकी 
को गोदमें उठाकर हरण क्रिया था। मागं मे वह राक्षस रावण 
जयाय का भेदन कर जानकी को लङ्कापुरी गें ले पहुंचा धा ।\२१॥ 

अशोकवरक्षच्छायायां रक्षितां तामधारयत्‌ । 

आगत्य रामः शुन्याञ्च पशंशाखां ददशं ह्‌ ॥२२ 

शोकं कृत्वा जानक्या मागेणं कृतवान्प्रुः । 

जटायुषञ्च संस्कृत्य तदुक्तो दक्षिणां दिगम्‌ २३ 

गत्वा सख्य ततद्वक्र सुग्रीवेण च राघघ्रः। 

सप्त तालान्विनिभिद्य शरेणानतपरवंणा ॥२४ 

वाखिनिञ्च विनिधिद्य किष्किन्धायां हुरीइवरस्‌ । 

सुग्रीवं कृतवान्नाम ऋष्यमूके स्वयं स्थितः ॥२५ 

सुग्रीवः प्रेषयामास वानरात्पवतोपमाच्‌ । 

सीताया मार्गणं कत्त्‌ पूविः सुमहागलानचु ।२६ 

प्रतीचीमुत्तरां प्राचीं दिशं गत्वा समागताः । 

दक्षिणान्त दिशं ये च मार्गतन्योऽथ जानकीम्‌ ।\२७ 

वनानि पवेतान्छीपाच्दी नां. पुलिनानि च। 

जानकोन्ते ह्य परयन्तो मरणे कृतनिरचयाः ॥ २८ 

हां रावण ने श्रशोक वृक्ष की छाया मे उसे रख दिया था। उधर 

श्रीरामने देष्ठा था कि पणंशाला जानकी सै रहित्त सुनी थी.॥२२।। धरो 
रामने हृदय में बहुत शोक किया श्रौर फिर जानकी को खोज करते 
हुए वे इधर-उवर वन में श्रपण करने लगे । जटायु को मृत प्रायः देखा 
श्र उ्कै मर जाने पर उसका संस्कार क्या था। जटायु ने दक्षिण, 
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दिशा मे जानकीकोले जाने की बात वताई थी ॥ २३1 फिरश्रीराम ते 
ऋष्यमूक पव॑त पर जाकर सुग्रीव के साथ मिव्रताकीथी। सुग्रीव को 
श्रपने वाणो की अमोधता सात तालो को भेदन कर दिखलाई थी ओौर 
सग्रीव के भाई बाली को मार कर सुग्रीव को किष्किन्धा पुरी का राजा 
बना दिया था । इसके अनन्तर स्वयं राम ऋष्यमूक पर्व॑त पर निवास 
करने लगे थे । सुग्रीव ने सीता की खोज करने के लिए वड़-वडे वलवान्‌ 
बानरोको भेजा था। वे बलवान्‌ बन्दर उत्तर भादि दिशाश्रों से तथा 
वं श्रौर पर्चिम सभी दिशाग्रौ से खोज करफे वापिस लौट आपे थे। 
जो बन्दर सीताकोद्रुढने के लिए दक्षिण दिशा मेगयेये उन्होने वन, 
नदियों के पुलिन, पव॑त श्रौर द्वीपो मे सवत्र जानकी की खोज की थी 
किन्तु उन्होने कहीं पर भी जानकी को नहीं पाया तो फिर उन सव 
मरने का निश्चय किया था ।२४-२८।। < 

सम्पातिवचनाज्ज्ञात्वा हनूमान्कपिकरुञ्जरः। 

शतयोजनविस्तीणं पुष्लुवे मकरालयम्‌ ।॥२९ 

अपर्यञ्जानकीं तत्र भशोकवनिकास्थिताम्‌ । 

भस्सितां राक्षसीभिश्च रावणेन च रक्षसा ॥३० 

भव भाययति वदता चिन्तयन्तीञ्च राघवम्‌ । 

अ गररीयं कपिदेत्वा सीतां कौरल्यमव्रवीत्‌ ।,३ १ 

रामस्य तस्य दूतोऽहं शोकं मा कुर मैथिलि । 

स्वाभिज्ञानन्च मे देहि येन रामः स्मरिष्यति ॥ ३२ 

तच्छत्वा प्रददौ सीता वेणीरलनं हनूभते । 

यथा रामो नयेच्छीघ्र. तथा वाच्यं त्वया गते | ३३ 

तथवयुक्त्वा तु हनुमान्वनं दिव्यं वभञ्ज ह्‌ । 

हलाक्षं राक्षसां श्वान्यान्वन्धनं स्वयमागतः ॥ ३४ 

सवंरिन्द्रजितो वारौ रावणमब्रवोत्‌ । 

रामदूतोऽस्मि हनुमान्दे।हु रामाय मेथिलीय्‌ ॥३५ 

जगु क सम्पाति गृद्ध के वचन से ज्ञान पराप्त करके वानरो भ परम 


शिरोमणि हनुमान ने सौ योजन के विस्तार वाले सभूद्र को ला लियां 


| 
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था ।}२६॥ ओर फिर अशोक वाटिका के मध्य में संस्थित जानकी को 
लङ्कापुरी में हवुमानने परदैच कर देखा था । वहाँ बहृत-सी राक्षपिर्यां 
उनको भत्थैना दे रहीं थी श्रौर कभी-कभी रावण भी श्राकर भय-त्रष्त 
किया करता था ॥३०॥। रावण बार-बार जानकी से मेरी भार्यां बन 
जाअओ- यही कहता था । सीता श्रहनिश श्री रावेन्दु का चिन्तन किया 
करी थीं । इसी वोच मे हनुमान ने श्रीराम की दी. हद अशी ` देकर 
समस्त कुशलता उम्ह सुना दी थी ॥३१॥ हनुमान ने कहा- है मंथिलौ ! 
श्रीराम का दूत हूं--भव श्राप कोई भी शोक न करिये । श्रव प्राप 
कोई अपनी पहिचान की वस्तु दे दीजिए जिसको देखकर राम स्मस्ण 
करेगे ॥३२।। यह हनुमान की प्राना का श्रवण करके सीता ने अपनी 
वेणी का रतन निकाल कर हतरुमान कोदेदिया था ओर हतुमान से 
जानकी ने यह कहा किश्रीराम से कहना कि मुकर रीध्र ही निकाल कर 
लिवा ले जावे । हनुमान ने कहा किरमैँरेसाही करू गा । फिर हनुमान 
ने लङ्का के उद्यानको नष्ट कर दिया था जो क्रि वहत ही अच्छा बना हुा 
था1 इप्त पर आए हुए श्रक्षयकरमार रावण के पुत्रका वध कर दिण 
भौर अन्य भी वहुत-से राक्षमो का वध करदिया था ओर फिर स्वयं 
ही बन्यनमें श्रा गए थे ॥३३-३४। मेघनाद ने हतुमान को रबविकर 
रावण के सामने पर्ैचाया तो वहाँ हुमा ते कह्‌।--हे रावण ! भँ राम 
का दूत ह--अव तु जानकी को श्रोराम की सेवा मे मेज देना चाहिए 
दसी में तुम्हारा कल्याण है ॥३५॥ 

एतच्.त्वा प्रकुपितो दीपधामाप्त पुच्छकम्‌ । 

कपिञ्वालतलाडः गुलो रकां देहे महाबलः ॥२६ 

दग्ध्वा छंकां समायातो रमप)श्वं स वानरः । 

जग्ध्वा फलं मधुवने दृषा सीतत्यवेदयत्‌ ॥३७ 

वेणीरत्नञ्च रामाय रामो छकार ययौ । 

ससुग्रीवः सहनुमान्साङ्गदाच्यः सलक्ष्मणः ॥ ६८ 

विभीषणोऽपि सम्प्राप्तः शरणं राघवं प्रति । 

` ककैश्वर्येऽ्रम्प षिञ्चद्रामप्तं रावणानुजम्‌ ॥२९ 
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रामो नलेन सेतुञ्च छृत्वान्धौ चौत्ततार तम्‌ । 

मुवेलावस्थितदचेव परीं छंकां ददद ह्‌ ॥४० 

अथ ते वानरा वीरा नीलांगदनलादयः। 

धूम्रधूस्नाक्षवीरेन््रा जाम्बवत्प्रमुखास्तदा। । ४१ 

मेन्दद्िविदमुखास्ते पुरीं कंकां बभञ्जिरे । 

 राक्षसश्चिमहाकायान्काखाञ्जनचयोपमान्‌ ॥४२ 

रामः सलक्ष्मणो हत्वा सकपिः सर्वराक्षसान्‌ । 

विच्‌जिजट्वञ्च धूम्राक्षः देवान्तकनरान्तकौ: ।४३ 

महो दरमहापा््ावतिक।यं महाबलम्‌ । 

कुम्भ निकुम्भ मत्तञ्च मकराक्ष ह्यकम्पनम्‌ । ४४ 

प्रहस्तं वीरमुन्मत्तं कुम्भकर्णं महावलम्‌ ॥४५ 

हनुमान की एसी बात सुनकर रावण को बहत क्रोध श्रा गया भौरं 
उसने हवुमान की पूछ प प्राग लगवा दी थी। जवं पुछ मेभ्रागकी 
ज्वालाप्रां ते भीषण ल्प धारणा किया तो उस महान्‌ बलवान्‌ हनूमान नै 
लद्काषुरी को जला दिया था ॥३६]। उस पुरी लंकापुरी को जलाकर 

ह वानर शिरोमणि हदुमान वापि श्रीराम के समीपमेश्रा गया था, 

किन्किन्धा पुरी मे आक्र वहाँ के उदयान मे यथेष्ट रूप से फल खाकर 
अर्थात मधुवन मे फजल खाने के पश्चातु फिर हनूमान ते जानको कैः 
प्राप्त करने का समाचारश्रीराम को सुना दिया था ।३७॥ इसके अनन्तर 
हनुमान ने जानकी केद्वारा दिया हअ वह्‌ वेणी का रत्न जो एक प्रभि- 
च्चानकेसरूपमेंलाया था श्रीराम कोदे दिया था। श्रीराम ने लक्ष्षण-- 
सुश्रीव--श्र गद प्रवृति सवके साथ लंकरापुरी मे चटाई करदीथी। फिर 
रावण का भाई विभीषकल॒ श्रौराम की शरणागति में आ गया था। राव 
णादि के सम्बूणं राज्य का स्वामी विभीषण को बनाकर उसका पहले ही 
अभिषेक कर दिया था। इसके उपरान्त नल नामक वानर के द्वारा सद्द 
मे पुल बनाकर सागर को पार कर लङ्काके पासं समुद्र के तट पर श्रपना 
पडाव श्रीरामने डज्ल दिया था। वहां से ही लंकाधुरी का भली भांति 
निरीक्षण किया धा ।३८-४५॥। इसके प्रनन्तर 2डे-वड़े वीर वानर जिनमें 
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नील--भ्र गद--नल--धूम--ध ्राक्ष--वीरेन््र- परम प्रपुख जाम्बवान्‌ 
-म॑न्द--द्विविद आदि सभीथे। इनसवने लंका को नष्ट-श्रष्ट कर 
बडे वीर काले पवत के समान विशालकाय सभी राक्षो का हनन करके 
बानरोंके श्रौर लक्ष्मण के सहित राम ने भयानक युद्ध क्ियाथा॥ 
धू म्राक्ष ने विद्य.ज्जिह्व को-देवान्तक-नरान्तक को-महोदर-महा- 
पाश्वं --प्रतिकाय--महावल-- कुम्भ निकुम्भ-मत्त--मकराक्ष-ग्रकम्पन 
प्रहस्त का वध किया था। वीर-उन्मत्त-कुम्भक्णं महावली का 
हनन किया था ॥४१-४५॥ । 

रावणि रक्ष्मणरिचछत्वा दहयस्वाद्य राचवो बली । 

निकृत्य बाहुचक्राणि रावणं तु व्यपातयत्‌ ४६ 

सीतां शुद्धां गृहीत्वाथ विमाने पुष्पके स्थितः । 

सवानरः समायातो ह्ययोध्यां प्रवरां पुरीम्‌ ॥ ८७ 

तत्र राज्यं चकाराय पुत्रवत्पाखयन्प्रजाः । 

द्ाश्चमेधानाहृत्य गयारिरसि पातनम्‌ ॥४८ 

पिण्डानां विधिवत्कृत्वा दत्वा दानानि राघवः । 

पतरौ वुशकौ दृष्ट्रा तौ राज्येऽम्पषेवयत्‌ ।॥४९ 

एकादशसहस्राणि रामो राज्यमकारयत्‌ । 

शत्रुघ्नो लवणं जघ्ने शलुषो भरतः स्थितः ॥५० 

अगस्त्यादीन्पुनीत्वा भ्रूत्वोतरत्तिञ्च रक्षसाम्‌ । 

स्वर्गं गतो जनैः ततादं मथो ध्यास्थे कृतार्थकः ॥५ १ 

रावण के पुत्र इन्द्रजीत मेवनाथ का वघ लक्षषणने क्रिया थाम्रौर 
श्रतुल बलशाली श्रीराम ने अपने अस्त्रं केद्वारा रावणकी भुजाग्रोका 
येदन कर॒ उसक्रा हनन रशघ्रुमि मे कर दिया था ।४६॥। इसके प्रनन्तर्‌ 
सीताकी शुद्धि करक ग्रपने साथ ले लिया ग्रौर पूष्पक् विमान पर समा- 
रूढ़ होकर प्रमुख एरम भक्त वानरो ॐ सहित ध्रतम अयोच्याधुरी मे 
चते श्राए थे ॥४७॥ यह पर आक्र अपनी सस्त प्रजा को पुत्रे की 
तरह सममकर प्रोमपूर्वंक उका पालन किया ओर राज्य क शान 
किया था । दश अवमेष यज्ञ किये तया गया तौथं मे विपूर्व पितरृग णे 
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का पिण्डदान किया था तथा बहुत-से दान भी दिए ये । श्रीराम ने श्रपने 
दो पुत्र कुश श्रौर लव को राज्य शासनः पर अभिषिक्त कर दिया था 
॥४८॥ ग्यारह सहल वषे तक श्रीराम ने राज्य किया थाश्रीर भरतने 
शलुष को समुत्पन्न किया था । अगस्त्य श्रादि मुनियों को प्रशिपात करके 
रोर राक्षसो की उत्पत्ति का श्रवणा करके पूणंतया कृतार्थं होकर अयोध्या 
मे स्थित सव मनुष्यों के साथ श्रीराम स्वगं में चले गये थे ॥४६-५१॥। 
ई--ह्रिवंश सार 

हरिवशं प्रवक्ष्यामि कृष्णमाहात्म्यमूक्तमम्‌ । 

वसुदेवात्तु देवक्यां वासुदेवो बलोऽभवत्‌ ।१ 

धर्मादिरक्षणार्थाय अधर्मादिविनष्टये । 

कृष्णः पीत्वा स्तनौ गाढः पूतनामनयत्क्षयम्‌ ॥२ 

शकटः परिवृत्तोऽथ भग्नौ च यमला नौ । 

दमितः कालियो नागो धेनुको विनिपातितः ॥३ 

धृतो गोवद्ध॑नः शंल इन्द्रेण परिपूजितः। 

भारावत्तरणां चक्र प्रतिज्ञां कृतवान्हरिः 1४ 

रक्षणायाङु नादश्च अरिषादि सपातितः। 

केरी विनिहतो दैत्यो गोधाद्याः परितोषिताः ॥ ५ 

श्री ब्रह्माजी ने कहा--प्रव हम हरिवंश का वेणंन करते हैँ । जिसमें 
पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीकृष्ण का माहात्म्य है । वसुदेव से देवकी भार्या में 
वासुदेव बल उत्पन्न हुए थे ॥1१॥ वासुदेव की समुत्पत्ति धर्मं श्रादि कै 
संरक्षण करने के लिए तथा श्रधरमं प्रभृति के विनाश करने के लिए ही 
इई थी । श्रीकृष्ण ने पूतना के सूबर जोरसे स्तनों को पीकर उसका 
क्षय कर दिया धा ॥२॥ श्रोकृष्ण ने शकट को परिवृत्त कर दिया था 
ध्रौर यमलाजुनों को भग्न कर दिथा था। कालिय नाग का दमन किया 
तथा धेदु घुरका विनिपातन किया था ॥३॥। सो (रघन पवंत को 
कनिष्ठिका पर धारण कर समस्त ब्रजकी इन््रके कोपसे रक्षाकी थी 
भोर इनदर क द्वारा परिूजित हृए धे । हरि भगवानु ने प्ररिज्ञा की थी 
शीर मि के भार का अवतरण कर दिया था ।1 अजुन श्रादिकी 
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हरिवंश सार ] | 


रक्षा करने के लिए अरिष्ट श्रादि का निपातन किया था 1 केशी नाम वाले 
दैत्य का वध किया था तथा गोवश्रादि सको परिपुष्ट कर दिया ॥५॥ 

चाणरोटु्िको मल्लः कंसो मञ्चान्निपातितः । 

रुक्मिगीततव्यमामाय। अष्टौ पलयो हरेः पराः ॥६ 

षोडशस्त्री सहस्राणि अन्याअन्यसंन्महात्मनः । 

तासां पत्राश्च पौव्राच्या शतशोऽथ सहखशः ॥७ 

रुविमण्याल्चैव प्रद्युम्नो न्यवधीच्छम्बरञ्च यः । 

तस्य पृत्रोऽनिरुदधोऽशरदुषाबाणयुतापतिः ॥८ 

हरिशङ्कुरयोयेत्र महायुद्ध ` बभूव ह्‌ । 

बाणवहुसहखञ्च छिन्नं बाहुद्ययो ह्यभूत्‌ ।।९ 

नरको निहतो येन पारिजातं जहार यः। 

वलश्च शिशुपालश्च हतश्च द्विविदः कमिः ॥१० 

अनिरुद्धादभू्टजः स च राजा गते हरौ । 

सान्दीपनि गुरुञ्चक्र सपृत्रञ्च चकार सः 

मथुरायाञ्चोग्रसेन पालनञ्च दिवौकसाम्‌ ॥ {१ 

मधुरा मेँ पहुच कर चाणूर प्रौर मुष्टकं नाम वाले मल्लोकोमार 
गिराया था तथा राजा को चोटी पकड कर मञ्च से नीचे गिरा कर हनन 
किया था । रुविसणी श्रौर सत्यभामा आदि भ्नीङृष्णं की श्राठ प्रमुख 
पत्नियां हुई थीं ॥६॥ महान्‌ आत्मा वःले श्रीकृष्ण की अन्य भी सोलह 
सह पतन्या थीं । उनके पुत्र ्रौर पौत्र सैकंडों एवं सहो कौ संख्या मे 
हुए ये ।1७1। रुकिमणी से प्रद्युम्न पुत्र को उत्पत्ति हई थी जिसने शम्बर का 
वध किया था । प्रद्युम्न के आत्मज का नाम अनिरुढथाजो वाणकीं 
पुत्री उषा के पति थे 11८1। जह्य पर हरि ओर शङ्कर इन दोनो का 
महान्‌ युद्ध हुग्रा था । वाण की सहक्त वाहं चिन्न होगईं धीं ओर दो वाहुभ्रो 
चाला होगया था 11&॥। जिसने नरकासुर का निहनन किया था जोकि 
पारिजातवृक्ष के हरणं करने वाला था । बल श्रौर शि्ुपाल हुए । द्विविदं 
नामक कपि मारा गयाथा। अनिरुद्ध से वज्रनाम हुए । वह हरि के 
गत होने पर राजा हुआ ॥ श्रीकृष्ण ने सान्दौपनि को अपना गुरुं बनाया 
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-था अर्थात समस्त विद्याओं का बध्ययन सांदोषनि से किया था । गुर 
दक्षिणा के रूप से उपक्र मृत पुत्र को लाकर दिया था जिससे पुनः पूत 
वाले होगये धे । मधुरा भ उग्रेन को राजा फिर से बनाया था भौर देवों 
का पुणंतया पालन किया था ।१०-११॥ 
६ महाभारत सार 

भारतं संप्रवक्ष्यामि भारावतरणं भुवः। 

चक्र कृष्णो युध्यमानः पाण्डवादिनिमित्तत्तः ॥ 4 

विष्णुनाभ्यम्जतो ब्रह्मा ब्रह्मपुत्रोऽत्रिरात्रितः । 

सोमस्ततो बुधस्तस्मादुवंश्याञ्च पुषूरवाः ॥२ 

तस्यायुस्तल वंशेऽभ्रूचयातिरभैरतः कुरः । 

शन्तनुस्तस्य वंशेऽभुद्‌ गङ्गायां शन्तनोः सूतः ।३ 

भीष्मः सवेगुणेषु क्तो ब्रह्मवेवर्तपारगः ।४ 

शन्तनोः सत्यवत्याञ्च द्वौ पुत्रौ सम्बभूवतुः 1 

चितराङ्खद ` तु गन्धर्भः पत्र चित्राङ्धं दोऽवधीत्‌ ॥५ 

अन्यो विचित्रवीर्य्योऽभूत्कारिराजसुतापतिः। 

विचित्रवीय्ये स्वाति व्पासात्ततक्ेव्रतोऽमवत्‌ 1६ 

घृतराष्रोऽम्िकापुतरः पाण्डुरम्बालिकासुतः। 

भुजिष्यायान्तु विदुरो गान्धार्या धृतरष्टूतः ॥७ 

दरयोषिनप्रधानास्तु शतसंख्या महात्रराः । 

पाण्डोः कुत््याञ्व माद्रचाञ्च पञ्व पुताः प्रजज्ञिरे ॥क 

धी ब्रद्याजो ने कहा- अग्र ठम महाभारत के विषयमे वर्णन करेगे 
जोकि इध भमि पर एक प्रत्यन्त विशाल भार करा मवतरण हुभ्राथा। इसी 
मही मण्डले के भार को हटाने के लिये भारत युद्ध को पुरी भूमिका 
भगवानु श्रीकृष्ण नेहीकी थी श्रौर अजुन श्रादि पाण्डवों कौ इसका 
निमित्त मात्र वना कर ही यह युद्ध किथा गया था ॥१| भगवानु श्रादि 
पुरुष विष्णु को नाभि से सश्तन्त कमल से ब्रह्माजी की उत्पत्ति हई फिर 
ब्रह्मा के पुत्र अत्रि मुनि हृए ओर अत्रिसे सोम॒सथुत्पत्त हृए । सोम से 
बुध आौर बुध से उर्वशी में धुसवा ने जन्म ग्रहृण किया था ॥ २॥ पुरूरवा 
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का पुत्र आयु हृभा ओर उस वंश मे ययात्ति-भरत श्रौर कुरु हुए 
थे । इनके उपरान्त राजा शन्तनु ने जन्म लिया ! उक्त दान्तनु से गङ्खामें 
भीष्म (देवव्रत) नामक पूवर की उत्पत्ति हई थी जो समस्त गुणगण युक्त 
प्रौर ब्रह्म्ैवतं के पारगामी धे ॥३-४।। राजा शन्तनु की दूसरी पल्नी जो 
-सत्यवती एक मल्लाह की पत्री थी उसमे दो पुत्र सनुत्न हुए थे 1 एक 
उन दोनों में चित्राङ्गद पुत्र था जिषक्रो चित्राङ्गद गन्धर्व ने वध्र कर दिषा 
था ॥५॥ दुसरा विचितरगरीथं नाम वाला श्रात्मज हुत्रा था जिका विवाह 
कारिराजकी पुत्रके साथ हुग्राथा । विचित्रवीयं के स्वगं गमन कर 
-जाने पर महपि व्यासदेव से उप्के क्षेत्र ्र्थात्‌ पलनी में अम्विका नाम कौ 
सत्री धृतरा गौर अम्बालिका नामवारिणीस््री से पाण्डु का जन्म हुश्रा 
था । भुजिष्या नाम वालौ एक दासी से विदुर की उत्पत्ति हई थी । 
धृतराषटकी पत्नी गान्धारी थी उसमे सौ पुत्र हुएये जो कौरव नामे 
विख्यात हृए थे । इनमें दरयेविन प्रधान था ओर ये सथ महान्‌ बवल वाले 
हए थे । पाण्डु से कुन्ती ओर मद्री नाम वाली दो पलों में पाच पुत्र 
समुत्पन्न हृए थे जो पाण्डव--इस नाम से प्रसिद्ध हुए थे ॥६-८॥ 

युविष्ठिरो भीमसेनो ह्यज नो नकुलस्तथा । _ ` 

सहदेवश्च पञ्चैते महावलपराक्रमाः ॥९ 

कुरुपाण्डवयो्वरं देवयोगाद्रभूव ह । 

दुस्योधिनेनाधीरेण पाण्डवाः समुपद्रताः ॥१० 

दग्ध्वा जतुगृहं वीरास्ते मुक्ता स्वधियामलाः। 

ततस्तदेकचक्रायां ब्राह्मणस्य वरिवेशने । ११ 

विग्रवेशा महात्मानो निहत्य बक्तराक्षसम्‌ ॥१२ 

ततः पाञ्चालविषये द्रोप्ास्ते स्वयंवरम्‌ । 

विज्ञाय वीय्यंशुल्कन्तां पाण्डवा उपयेभिरे ॥१३ 

द्रोगभीष्मानुमत्या तु धृतराष्र ्मानयत्‌ । 

अद्ध राज्यं ततः प्राप्ता इन्द्रप्रस्थे पुरोत्तमे ।॥१४ 

इन पाचों पाण्डवो के नाम॒ युधिष्ठिरभीमसेन-श्रजुं न-नक्रुल ओर 
सहदेव थे । ये पाचों पुत्र महाबु बल ओर पराक्रम से समन्वित हए थे । 
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॥1६॥ कु दैव का एता योग वन गया था क्रि इन कौरव श्रौर पाण्डवो 
मे बडा भारी आपस में वैर होगया था ) प्रवीर दु्योधिन ने पाण्डवो को 
बहुत ही पीडति करना श्रारम्भ कर दिया था। वहु इनका समूलोन्मूल 
कर स्वथं सम्पुणं साम्राज्य सुख का उपभोग करना चाहता धा ॥१०॥। 
दुर्योधन ने एक लाख का महल वनवा कर उसमे इन पाण्डवो को जला 
देने की योजना तंयार की थी किन्तु ये परम विशुद्ध पाण्डव श्रपने वुद्धि- 
वैभव से उसमे से भी मक्त दोकर वच गये थे । ये सव वडेही बहादररथे 
दुसे उपरान्त वे एक चक्रा में ब्राह्मण के घर में विप्रवेश वले महात्मा 
रहे थे । फिर वकं नामकराक्षस का निहनन किया या।११-१२॥ इसके अन 
स्तर पाञ्चाल देश मे उन्होने द्रोपदी का स्वयम्बर होगा,यह जानकर वहां 
लक्षय वेध कर वीर्यं के शुक्ल वाली द्रोपदी के साथ विवाह क्रिया था 
॥१३॥ फिर श्राचायं द्रोण ओर पितामह भीष्म की बतुमति से धृतराष्रने 
उनको बुला लिया था । इसके अनन्तर उत्तम नगर इन्द्रस्य मे रहने लगे 
गौरं श्राधा राज्य प्राप्त कर लिया.था ॥१४॥ 

राजसूयं ततश्च रुः सभां कृत्वा यतव्रताः । 

भजु नो द्रारवत्यन्तु सुभद्रं प्राप्तवान्पियाम्‌ ।1 

वासुदेवस्य भगिनीं मित्रं देवकिनन्दनम्‌ ॥ १५ 

नन्दिघोषः रथं दिव्यमग्नेधेनुरनुत्तमम्‌ । 

गाण्डीवं नाम तदव्य तरिषु रोकेषु विभ्र्‌ तम्‌ ॥ 

भक्षयान्सायकांचेव तथाभेद्यञ्च दंशनम्‌ ॥ १६ 

स तेन धनुषा वीरः पाण्डवो जातवेदसम्‌ । 

कृष्णद्वितीयो बौभत्मुरतपयत वीय्येवान्‌ ।। १७ 

नृपान्दिग्विजये जित्वा रलनान्यादाय वे ददौ । 

युधिष्ठिराय महते भात्रे नीतिविदे मुदा ॥ १८ 

युधिष्ठिरोऽपि धर्मात्मा भ्रातृभिः परिवारितः । 

जितो दु्षोधनेनैव मायाचू तेन पापिना ॥१९ 

कणदुःशासनमते स्थितेन शकूनेमंते 

सथ द्वादश वर्षाणि वने तेपुमहृत्तपः २० 
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सधौम्या द्रौपदीषष्ठा मूनिवृष्दामिसंवृता । 

यगुविराट्‌नगरं हि गुप्तरूपेण संश्रिताः\॥२ १ 

इसके भ्रनन्तर यत व्रत वाले पांडवों ने सभा करके राजसूय यज्ञ.क्रिया 
था। अजुननेद्वारकामें सुभद्राके साथ विवाह करलियाथाजो वामु- 
देव की भगिनी थो । श्रजुन के देवकीनन्दन मित्र ये ॥ १५।1 नन्दिघोष- 
श्रश्नि का दिव्य रथ ओर परमोत्तम दिव्य गाण्डीव धनुष ये तीनों लोकों में 
विघ्र्‌तहैँ। कभी क्षयको प्राक्तन होने वाले सायक ओर अभे दंशन है 
॥१६।। उसने उस धनुष के द्वारा जातवेदा को तृप्त कर दिया था । पांडव 
महान्‌ वौर पराक्रमी था भौर क़ृष्णकी सहायता से युक्त एवं वीभत्सु था 
॥ १७॥ अजुन ने दिग्बजय किया था, उसमें बहुत से राजाग्रों पर विजय 
प्रात कौ थी । रत्नों की राज्ञि लाकर नीति के ज्ञाता वड़े भाई युधिष्ठिर 
को प्रसन्नता पूवक समपित कौ थी ।१८॥ युधिष्ठिर बहत ही धमत्मा थे 
किन्तु भाइयों से परिवारित उसको पापी दुर्योधन ने मायादयूत क्रीड़ा के 
दवारा जीत लिया था ॥१६॥ दुर्योधन ने जो द्यूत (जग्रा) क्रीडा की योजनां 
वनाई थौ वह कण-दुःशासन प्रौर शकुनि मे सम्मति करके होकोथी।॥ 
दूत मे सभी कृ हार जाने के पश्चातु पांडवों ने बारह वषे तक वनमें 
तपस्या की थो ॥२०॥ द्रोपदी के साथ पाचों पांडव धौम्यः सहित मुनियों 
के वृन्द से श्रभिसंवृत होते हुए विराट्‌ के नगर मे पहुचे थे । वर्ह जाकर गुप्त 
रूप से भ्रातु श्रपना श्रन्य नाम श्रौर गुणकर्म बताकर आश्रय गृहण किया 
धा ॥२१॥ 

वषेमेकं महाप्रज्ञा गोग्रहादिमपालयनु । 

ततौ ज्ञाताः स्वकं राष्ट प्राथ यामासुराहताः ॥२२ 

पड्चग्रामानद्ध राज्याद्री रा दुर्योधनं नृपम्‌ । 

ना.तवन्तः कुरकषत्रे यु द्धञ्चक्रुबेरान्विताः ॥२३ 

अक्षोहिणीभिदिव्याभिः सप्तभिः परिवारिताः । 

एकादशभिरुचयक्ता युक्ता दुर्य्योधनादयः ॥२४ 

घासीदयुद्धं सड कुलञ्च देवासुररणोपमप्‌ । 

भीष्मः सेनापतिरभूदादौ द््योधने बले ॥२५ 
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पाण्डवानां रिखण्डी च तयोयु ढ बभूव हं । 

लास्त्राशस्ति महाघोरं दशरात्र राराशरि ॥२६ 

सिखण्डचजुं नबाणश्च भीष्म राररतेयुं तः । 

उत्तरायणमीक्ष्याथ ध्यात्वा देवं गदाधरम्‌ ॥९७ 

। उक्त्वा र्मान्बहुविांस्तपैथित्वा पितृन्बहूव्‌ । 

आनन्दे तु पदे लीनो विमले मुक्तकिल्बिषे ।॥२८ 

इस प्रकार से महान्‌ प्राज्ञ इन पाचों पाण्डवों ने द्रौपदी के सित एक] 
वषं तक अज्ञातवास वह पर गोगृहादि के पालन करते हृए किया था 1: 
इसके पर्चातु ज्ञात होते हृए श्राहत होकर अपने राष्ट प्राप्त करने की 
्राथंना की थी ॥२२॥ इन्होने पाचों भादयों के लिए केवल पाच ही ग्राम 
अपने श्राषे राज्य से दुर्योधन से मागे थे किन्तु उस प्रार्थना को भी दर्यो 
ते स्वीकार तहीं किया था । तव दल~वल से समन्वित होकर इन्होंने 
कुरुषेत्र के मेदान में यद्ध किया था जो महान्‌ भारत युद्ध के नामस; 
प्रख्यात हभ्रा था ।॥२३।। पाण्डवो के पास॒ केवल सात ही अक्षौहिणी सेनाः 
थी श्रौर दुर्योधन श्रादि कौरव ग्यारह प्रक्षौहिणी सेना से समन्वितिथे इष 
प्रकारसे दोनोंश्रोर की अठारह अक्षौहिणी सेना का यृद्ध हुभा था ।(२४॥ 
यह बड़ा संकुल युद्ध हुभा धा । इस युद्ध को देवों भौर असुरो के समृह से 
होने वलि युद्ध के समान ही श्रति भीषण बताया गया है 1 भादि भे दुर्यो 
घन की सेना मे भीष्म पितामह ने सेनापति के पद को संभाला था ॥२५।॥ 
पाण्डवो के दल का सेनाध्यक्ष शिखण्डो हुआ था । इस तरह दोनों दलों का 
महान्‌ घोर युद्ध शस्व का शस्त्रो से तथा शरों काशरों केद्वारा दक्ष 
रात्रि तक चलता रहा ॥२६॥) शिखण्डी को आगे कर श्रज॒न के वाणोंके 
दारा भीष्म सैकड़ों शरो से विष्ट कर दिये गये ये । जब भीष्म पितामहं ने 
श्रपना ्रन्त समयु समर लिया तो प्राणत्याग के लिये उत्तरायण सूर्यं कौ 
तक्षा भे देव गदाधर का ध्यान करने लगे थे ॥२७॥ उस समय मे 
भोप्म ने बहुत प्रकार के धुरमों का वंन किया, परपने पितृगणा को तृष किया 
लर फिर मुक्त किल्वष विमल श्राुन्दमय पुद म विलीन होगे थे 4२८ 
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ततो द्रोणो ययौ योद्ध" धृषटचुम्नेन वीर्य्यवान्‌ । 

दिनानि पन्च तचयुद्धमासीत्परमदारुणम्‌ ॥२९ ` 

यत्रते पृथिवीपाला हृताः पाथस्वि्ागरे । 

शोकसागरमासाद्य द्रोणोऽपि स्वगं माप्तवानु ।[३० 

ततः कर्णो ययौ योदधूमजु नेन महात्मना । ` 

दिनद्वयं महायुद्ध' कृत्वा पाथस्तिघागरे ॥ 

निमग्नः सूर्यलोकन्तु ततः प्राप स वीथ्येवाच ॥३१ 

ततः शल्यो ययौ योदधु धर्मराजेन धीमता । 

दिनाद्ध न हतः शल्यो वांज्व॑रलसन्निभैः ॥३१ 

दुर्योधनोऽथ वेगेन गदामादाय वी्यय॑वान्‌ । 

भम्यधावत वै भीमं कालान्तकयमोपमः ॥३३ 

अथ भीमेन वीरेण गदथा विनिपातितः। 

भश्वत्थामा गतो द्रौणिः सुप्तसैन्यं ततो निशि ॥३४ 

जघान बाहुवीय्येण पितुव धमनुस्मरन्‌ । 

द्युम्नं जघानाथ द्रौपदेयांश्च वीय्यंवानु ॥३५ 

इसके अनन्तर महान्‌ पराक्रमी प्राचायं द्रोरा धृष्टयुम्न के साथ युद्ध 
करने के लिये युद्ध क्षेत्र मेँ उपस्थित हृए थे । पाच दिन तकं यह्‌ युद्ध परम 
दाख्ण हश्रा ॥२६। इस्त युद्ध में भ्रनेक नृपति पार्थास्वि सागर में निहत 
होगये थे । फिर प्रन्त में द्रोणाचार्यं भी शोक सागर मेँ प्राप्त होकर स्वगं- 
गामी होगये थे ।३०॥। फिर कश अजुन के साथ युद्ध करने के लिए अया 
इसके साथ भी दो दिन पर्यन्त युद्ध होता रहा भौर यह भी पाथं अजुन के 
अस्त्रो के सागर में भीषण समर करता इमा निमग्नं होगया । यह भहा : 
पराक्रमी कणं मरकर भूयं -लोक मेँ प्राप्त हुश्ा ॥११॥ फिर धीमान धर्म: 
राज युधिष्ठिर क साथ युद्ध करने कै लिये शल्य उपस्थित हुमा 1 आके ही । 
दिन में शल्य निहत होगया था क्योकि भ्रग्नि के समान बड़े. तीक्षण वाशों 
की वर्षा हुई ॥३२॥ इक पर्चात्‌ दुर्योधन, जो महानु वीयं-पराक्रम सेः 
युक्त भा, बड़े ही वेग से गदा लेकर कालान्तक यमराज के समान भीम. 
पर. दौड्‌ कर अ्रया ॥३३॥ इसके भ्रनन्तर वीरवर भीम ने. उस दुर्योधन 
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को अपनी गदा केद्वारा निपातित कर दिधरा } इपके श्रनन्तर द्रोण. का 
पुत्र श्रश्वत्थामा रात्रि मे सेना कै सोने पर गया ॥३४। उसने श्रपने पिता 
द्रोण के वथ का स्मरण करते हुए वाहूश्नों के पराक्रम से धृष्टद्युम्न का हुन- 
न कर दिया ग्रौरं द्रौपदो के पुत्रो का मी हनत किया ।1३५1। 
दौपदयां रुयमानाग्रामश्चत्थाम्नः शिरोमणिम्‌ । 
ेषिकास्त्रेण त जित्वा जग्राहाजु न उत्तमः ३६ 
युविष्ठिर्‌ समाश्वास्य स्त्रीजनं शोकसडः कुलम्‌ 1 
स्नावा सन्तप्यं देवांश्च पितूनथं पितामहान्‌ ॥२८ 
आश्चासितोऽ्ख भीमेन राज्यञ्चंवाकरोन्महत्‌ 1 
विष्णुमीजेऽश्वमेधेन विविवदुक्िणावता ॥ ३८ 
राज्ये परीक्षितं स्थाप्य यादवानां विनाशनम्‌ । 
श्रूखा तु मौरले राजा जप्त्वा नापक्षहुलकम्‌ । 
विष्णोः स्वग जगामाथ भीमाचेश्रत्िषियु तः ।३९ 
वासुदेवः पुनवुं दः स मोहाय सुरद्विषाम्‌ ॥. 
देवादीनां रक्षणाय अधमह॒रणाप्र च ॥ ४० 
दुष्टानाञ्च बधार्थायय भवतार करोति.च । 
यथा घन्वन्तरिविशे जातः क्षीरोदमन्थने 1।४१ 
देवादीनां जीवनाय आयुवंदमुवाच ह्‌ । 
विश्वामित्रसुतायेव सुश्रुताय महात्मने ॥ 
भारतांश्चावतारांश्च श्र त्वा स्वग' व्रजेन्नरः ॥४२ 
जब द्रौपदी के पुत्र की मृदु होगई श्रौर वह बहुत रुदन करने लगौ 
तो अश्वत्थामा को निग्रहौत करु एेषिकास्व के हारा भ्रजु न ने उसको जीत. 
लिया ओर उसकी शिरोमणि को ग्रहण कर लिय ।३६।। महाराज युति 
ष्र्‌ को.समाश्वासित करके परम शोक से सन्तप्त । स्त्रीजनो का समा. 
माकर देवो तथा पिदृगण को स्नान के पश्चातु ससलृप्त किया ।३७॥। भीमं 
के द्वासा श्रशासित होकर युधिष्ठिर ने महानु राज्य का शासन किया ओर 
अश्वमेषयज्ञ केदारा भावान्‌ विष्णु का यजन किया, जिसमे विध-विधान 
के, साथ विपुल दक्षिणादि दी गई ॥।३८।॥ बहुत दिन पर्यन्त श्प 
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भाइयों सहित राज्य के सुखो का उपभोग करने के पश्चातु मौशल युद्ध में 
यादवो का पूणं विनाश सुनकर फिर युधिष्ठर ने राज्यासतन पर परीक्षित 
को स्थापित कर दिया । भगवान्‌ के सहृख नाम का जाप ` करके भीमादि 
भाद्यो के साथ विष्णु के स्वगं मेँ गमन किया (३६॥ वासुदेव पुनः बुद्ध 
हए । सुरो के ढषी लोगो के मोह कै लिए प्रौर देवादि के रक्षण के वस्ति 
तथा अधमं के हरण करने के निमित्त प्रौर दृष्टो के वध करने के श्रथ 
भगवानु अवतर ग्रहण किया करते है जिस प्रकार से क्षीर सागर कै मथनं 
कै श्रवसर पर भगवान्‌ धन्वन्तरि भआविभरूत हए थे । उन्होने देवादिकों कै 
जीवन के लिए भायु्वेद शाख का उादेश दिया ओर ' उस प्रयुर्वेद शाख 
का अध्यापन विश्वामित्र महषि के पुत्र सुश्रत कों क्रिया । सुरत भी एक 
नु भ्रात्मा वाले महा पुरुष धे । इस तरह इन भारतं भवतारीं का जौ 
मनुष्य प्रवण करता है वह्‌ स्वगं लोक की प्राति किया करता है 1४०।४२। 
ई७-- आयुर्वेदः ~ 

सवं रोगनिदानञ्च वक्ष्ये सुश्रुत तत्वतः । 

सत्रेयाच्चेमु निवरेयेथा पूवभदीरितम्‌ ॥१ 

रोगः पाम्मा ज्वरो व्याधिषिकासो दृष्टमामयः। 

यक्ष्मातङ्कुगदावाधाः शब्दाः प्यथिवाचिनः ॥२ 

निदानं पूर्वरूपाणि रूपाण्ुपञ्चयस्तथा । 

चंप्राम्तिश्चेति विज्ञानं रोगाणां पञ्चधा स्मृतम्‌ ॥३ 

निमित्तेत्वायतनप्रत्ययोत्थान कारणैः । 

निदानमाहुः पर्ययः प्रग्र प येन लक्षयते ।४ 

उत्तित्सुरामयो दोषविशेषेणानधिष्ठितः । 

लिङ्घमव्यक्तमल्पत्वाद्वयाधीनां तद्यथायथम्‌ ॥प 

तदेव व्वक्ततां जातं रूपमित्यभिधीयते । 

संस्थानं व्यञ्जनं लिङ्गं लक्षणं धिह्वमाङतिः ॥ ६ 

हतुव्याधि विप्यंस्तविपय्यैस्ता्थफारिणाम्‌ । 

ओषधान्नविहाराणामुपयौगः सुखावहम्‌ ॥७ 
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. विययादुपरयः व्याधैः स हि सात्म्यमिति स्मृतः । 
विपरीतोऽनुपशयो व्यध्यसाम्येति संज्ञितः ॥८ 
~ भगवानु धन्वन्तरि ने कहा-हे सुश्रत } श्रव हम समस्त रोगौ कै 
निदान अर्थात्‌ मूलकारण को तुमको बतलाते हैँ जिसको तत्त्व पूवंक श्रात्रेय 
प्रादि मुनिश्रष्ठोने पटिले बतलाया था ।1१॥) यह रोग पाप होता है, ज्व 
र्व्याधिहैश्रौर किसी भी प्रकारका विक्रार का होना दुष्ट भ्रामय होता है 
इतके यक्ष्मा, श्रातद्धु, गदा, वाधा ये सभी शब्द पर्याय वाचक प्र्थात्‌ समा- 
नाथंक शब्द हुमा करते है ।॥२॥। निदानपवं रूप, खूप, अर्थात रोग का स्व्‌- 
कूप, उपराय, श्रौर सम्परापति इन पाचों के द्वारा रोगों का विज्ञान अर्थात 
विशेष रूप से भली भाति ज्ञान प्राप्त करना होता है एेसे यह पाँच प्रकार 
करा निदान ही कहा जाता दै क्योकि इन्ीं से वास्तविक रोगों का न्ञान 
होता है ॥३॥ केवल निदान के भी निमित्त, हेतु श्रायतन, प्रत्यय उत्यान 
कारण इन पर्याय वाचक शब्दों के द्वारा कहा.गया है जिसमे कि रोगोंका 
रामर प लक्षित हुमा करतां है ॥\४। उन्न होने वाला आमय अर्थात्‌ रोग 
क्री विशेष दोष से ही भ्रधिष्ठित हुजा करता है । लिग म्र्थात्‌ व्याधियौं 
का चिह्वु अल्प होने से अव्यक्त प्रकाशमेन भ्रानि वाला ओर टीकं प्रकार 
से न जानने के योग्य होता है ॥५॥ प्रारम्भ मे वह॒ कुंडं छिपा हुंआ-सा 
रहता है किन्तु शनै २ श्रपना एक प्रकट स्पष्ट स्वरूप धारणा कर लेता है 
तो उसी को उसका रूप कहा करते है । किसी दोष के होने से निदान 
हुश्रा । उसका फिर एक अव्यक्त स्वरूप बनकर पूवं रूप ॒हुजा भौर जव 
वह्‌ व्यक्त होकर सामने स्पष्ट होगया-तो रूप होगया अर्थात्‌ रोग सही स्व 
रूप श्रागया । इसको संस्थान, व्यञ्जन लक्षण, च्ल भौर भाङ्ृति कहते 
ह ॥॥६॥ हेतु, व्याधि से विपयंस्त ओर विपर्यस्त श्रथ के करने वाले ओषध- 
भन्न श्रौर विहारो का उपयोग सुखावह्‌ होता है उसको व्याधि का उपशय 
कहते ह । इसी को सास्य नाम से भी कहा जात! है । इसके जो विपरीत 
ह भ्रथात्‌ भोषव-गन्न ओर विहारो का उपयोग सुख देने वाला न हो वही 


भ्रनुपशय कहा जाता है 1 इसी को व्याधि की प्रसात्म्यं यहसंज्ञादी गई दै 
1७-5॥ 


आयुर्वेद ] | < 


यथा दृष्टेन दोषेण यथा चानुविसंषैता । 

निवृत्तिरामयस्यासौ सम्प्राप्तिर्यातिरागतिः ॥९ 

संख्याविकत्पप्राधान्यवलकालविशेषतः । 

सा भिद्यते यथात्रैव वक्षयन्तेश्टौ ज्वरा इति ।1१० 

दोषाणां समवेतानां विकल्पोऽशांशकतल्पना । 

स्वातन्त्यपारतन्त्याम्यां व्याधैःप्राधान्यमादिशेत्‌ ॥११ 

हेत्वादिका्स्नावियवैवेलाबलविशेषणम्‌ । | 

नक्तं दिनत्त भुक्तांशं््याधिकालो यथा मलम्‌ ॥१२ 

इति प्रोक्तो निदानार्थ; स व्यासेनोपदेक्ष्यते । ` 

स्वेषामेव रोगाणां निदानं कुपिता मलाः ॥ १३ 

तत्प्रकोपस्य तु प्रोक्तं त्रिविधाहितसेवनम्‌ । 

अहितस्त्रिविधो योगस्त्रयाणां प्रागुदाहृतः ॥ १४ 

जिस प्रकार से दुष्ट दोष से ओर जंसे अनुविसपंण करने वाले से रोग 
की निघृत्ति है यह सम्परा्नि होती है 1 इसका श्रागमन षंर्पा-विकल्प-प्रवा- 
नता वल प्रौर काल की विशेषतासे हता है। इन्हीं कारणों से इसके 
भेद भी होते हैँ । भ्रव यहां आठ प्रकार क ज्वर बतलाते है ।।६-१०॥ 
समवेत हृए दोषों का विकल्प श्रौर उनके अशांश की कल्पना स्वतन्त्रता से 
भ्रोर पराधीनता से उनसे होने के श्रनुसार हौ व्यापि के प्राधान्यं को बत- 
लाना चाहिए ॥११॥ हतु ्रादि के पूणं अवयवों से बल श्रौर भ्रवल कौ 
विशेषता होती है । दिन-रात ओर ऋतु मेँ भक्त अंशो से व्याधि का कालं 
मल की भाँति होता है ।॥१२॥ इस प्रकार से यह निदान का अथं ठोक~- ` 
ठोकं बता दिया गया है । व्यासदेव के द्वारा यह उपदिष्ट किया जाता है 
करि समस्त रोगों का भादिकारण निदान मलोका कुपित हो जाना ही 
होता है ।॥१३॥ उसका प्रकोप भ्रनेक प्रकार की अहित कर ` वस्तुओं का 
सेवन करने से होता है । अहित तीन प्रकार का होता है जोकि तीनों का 
योग है श्रौर पहिले बता दिया गया है ।(१४॥ . 

तिक्तोणषकषायाम्लरूक्षाप्रमितभोजनैः । ` 

धावनोदीरणनिद्राजागरात्युचचभाषणेः॥१५ ` ` 


नि 
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क्रियाभियोग भीलोकविन्ताव्यायाममेथुः । 

ग्रीष्माहोसात्रभुक्तचन्ते प्रकुप्यति समीरणः ।। १६ 

पित्त कटवम्लतीक्ष्णोष्णकटुक्रोधविदाहिमिः। 

रन्मध्याहूरात्यद्धं वि दाहसमथेषु च ।।१७ 

सवादरम्ललवणसि्निधगुर्गभिष्यन्दिशी तलः । 

आस्यास्वप्नसुखाजीर्णदिवास्वप्नादिवृ हणः । १4 

प्रच्छदेनाचयोगेन शरुक्तमात्रवसन्तयोः । 

परवाह पूवरातरे च श्लेष्मा वक्ष्यामि सङ्करान्‌ ॥१९ 

तीन प्रधान दोष हँ जिनके नाम वात, पित्त, कफ दँ । इनमे भी सवसे 
भरवल वायु है । अततः प्रथम वात के प्रकोप के कारणों परं प्रक।श डालते हँ 
विक्त-उषण-कषाय-अम्न-लक्षं ओौर श्रप्रमित-भोजन . से-दौड़ लगाना- 
उदीरण-~निद्रा-जागरणए-श्रधिक ञ्चे स्वर सेमाषरा-क्रिया का ्रमिधोग- 
भय-शोक-चिन्ता-शक्ति से अधिक व्यायाम-मंधुन से-गीष्म में तथा 
श्रहोरात्र मे मोजनःसे अन्त मे वायु प्रकूपित हो जाया करता है । उपयुक्त 
कायं श्रधिक मात्रा मेही प्रकोप करने वाले होते हँ । १५-१६॥। श्रव पित्त: 
को कुपित होने के कारणों को बतलते दै-कटु-अम्न (खटटा) -तीक्ष्ण 
(तेज)-उष्ण (श्रधिक -गमं) -क्रोघ श्रौर विशेष, दाह करने वाले भोजन ते- 
शरतु ऋतु के मध्य मे--दिन-रात के अधं विदाहु के समय म पित्त प्रकु- 
प्रित होता है । श्रव कफ के भ्रकोप के कारण ओर समय बतलाते ह-स्वादु 
-अम्ल-लबण-स्निग्ध-गुर- (मारी )-अभिस्पन्दन करने वाले-शीतल. 
भोजनः से-आस्य-श्रस्वन्न. (निद्रा न लेना) -सुल-ग्रजी-दिन मे सोना 
वृ हण-अदछदै-नादि क -अयोग्‌ से-वसम्त ऋतु मे -दिन के पूर्वाह्न मे (दुपहर 
के पूवं मे). रोर पूवे रात्रि मे कफ प्रकुपित होता है । अब इन तीनों दोषों, 
के मिश्रण केःविषय मे बतलाते है ।। १७-१९॥। 

+ मिश्रीमावात्समस्तानां सन्निपातस्तथा पुनः ॥ 
संकीर्णाजी रं विषमविरुदधाद्शनादिभिः ॥२० 
व्यापन्नमद्यपानीधशुष्कशाकाममूरुकंः 1 
पिष्याकमृत्यवसररपूतिशुष्कृषामिषः ।२१ 
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दोषत्रयक रस्तंतेस्तथान्नपरिवत्तंतः । 

धातो ्टात्पुरो वाताद्विग्रहावेचविप्लवातु २२ 

दु्टामान्तै रतिदलेष्मग्रह॑जन्मन्षं पीडनात्‌ । 

मिथ्यायोगाच्च विविधात्पापानाञ्व निषेवणात्‌ ॥ 

स्त्रीणां प्रसववंषम्ात्तथा मिश्रोपचारतः ॥२३ 

प्रतिरोगमिति कऋ.ढा रोगविध्यनुगामिनः । 

रसायनं प्रपद्याशु दोषा देहे विकू वते ॥२४ 

वात, पित्त ओर कफ इन तीनों समस्तो के मिलावट से जो प्रकोप 
होता है उसे ही सन्निपात कते ह । यह सङ्कीणं भोजन, अजीणं, विषम 
भोजन अर्थात्‌ एेसे भोजन जो परस्पर मे विषमता रखने वाले हँ जसे क्षीर 
प्रौर दधि भ्रादि,विरोदी भोजन से, व्यापत्तता, मद्य, पानीय, शुष्क शाकाम 
मूलक से, पिण्याक मृतवसर, दुग॑न्ध युक्त भोजन से, शुष्क कृष्ट आमिष से 
तीनों दोष प्रकुपितः होजाते हैँ । अन्न के परिवत्तन से, धातु के दोष से, 
पहिले वात से भौर विग्रह, आवेश एवं विप्लव से, दुष्टमात्र से, अति 
दलेष्मा से, ग्रहों से, जन्म॒ नक्षत्र के पीडन से, मिथ्यायोग से ओर ध्नेक 
प्रकार के पापों के करने से,स्वियों के प्रसव के वंषम्य से तथा मिश्रितं उप 
चार से प्रत्येक रोग में रोग विधि के भ्ननुगमन करने वाले तीनों दोष प्रकु- 
पित हो जाते हँ । रसायत को प्राप्त करये दोष शीध्रही देह मे विकार 
क्था करते है ॥२०-२४॥ 


ईठ--ज्वर निदान 
वक्ष्ये ज्वर निदानं हि सवेज्यरविनरुद्धये ।, 
ज्वरो रोगपतिः पाप्मा मृत्युराजोऽशनोऽन्तकः ॥ 
क्र. ददल्षाध्वरध्वंसिरुद्धोभ्वनयनोद्धू वः ॥ १ 
तत्सन्तापो मोहमयः षन्तापात्मापचारजनः। 
विविधैः्नमिभिः क्र रो नानायोनिषु वर्तते ॥२.. ` 
पाकलो गजेष्वभितापो वाजिष्वलकैः कुक्कुरेषु। ` 
इद्रमदोजलदेष्वप्युनीलिकाज्योतिरोषधीषुभूस्वाभरषरोनाप । 


गरुइषराणं 


हृल्लासश्छदनं कासः स्तम्भः शैत्यं त्वगादिषु 1 

मङ्खषु च सभदभूताः पीडकाश्च कफोद्भवे ॥३।४ 

काले यथास्तं स्वेषां प्रवृत्तिवु द्विरेव वा । 

निदानोक्तानुपश्चयो विपरीतो यथापि वा ॥५ 

भरुचिश्चाविपाकश्च स्तम्भमालस्यमेव च । 

ह दाहश्च विपाकश्च तन्द्रा चास्यमेव च ॥ 

वस्तिविमर्दावनया दोषाणामप्रवत्तेनम्‌ ॥६ 
लालाप्रसेको हृल्लासः क्षुत्नाशो रसदं मूखमू । 
: .“ स्वच्छमुष्णगुरुत्वञ्च गात्राणां बहुमूत्रता ॥ 

; न विजीणं न च गानिज्वरस्यामस्य लक्षणम्‌ ॥७ 

¦ . भगवानू धन्वन्तरि ने कहा--अब समस्त प्रकारके ज्वरं के ज्ञानं 
प्राप्त करने कै लिए ज्वर का निदान बतलाया जाता है 1 यह सब रोगों 
का स्वामी है-पापस्वरूप है-मृत्युराज-प्रशन (भक्षण करने वाला) ओर 
भरन्त कर देने वाला होता है । यह दक्ष प्रजापति पर क्रोध करने वाले 
भ्रौर उस यज्ञ को विष्वंश करने वाले भगवान्‌ रुद्र के ऊपर के तीसरे नेत्र 
से उत्पन्न हुभ्रा.था ॥।१॥ उस ज्वर का सन्ताप मोह से परिपूणं होता है । 
यह सन्तापात्मा भ्रोर भ्रपचार से समुत्पन्न होने वाला है ( यह विविध 
नामों से युक्त एवं अत्यन्त रर श्रौर नाना योनियों मे होता है ।॥।२॥ 
हाथियों में जो ज्वर का प्रभिताप होता है उसका नाभः. "पाकलः होता है। 
घोड़ों मे होने वाले ताप को ्रलक' नाम से कहा नाता है । ककरो मे जो 
ज्वर होता है उसको “इनद्रामदः कहते है । जलदो मे जल में इसका नाम 
नीलिका" है । ओषधियो मे इती को “ज्योति' कहा करते है । भूमिमें 
इसको ऊषर' इस नाम से पूकारते है ।॥३॥ हृदय मे वेदनाछदन अर्थात्‌ 
जी कौ मतलो-खासो-स्तम्भ -श्रोरं त्वचा भ्रादि में शीतलता भ्र्थात्‌ शरीर 
का ऽण्डा १३ जाना-सम्पृणे श्र्गो मे पीड़ा का उत्पन्न होना ये सवं कफ 
के दोष से उत्पन्न ज्वर में होते ह ।५।। किसी काल में इनं सबक्रा रामन्‌ 
मौर किसी समय में प्रवृत्ति तथा बढाव हा करता है । निदान मे उक्त 
भरदुपम्‌ अथवा इसके विपरीत होता है ।।५॥। प्रुचि-अविपाक भ्रातु 
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किसी भी पदार्थं की ओर रचि कान हना श्रौर खाये हुए पदाथ को परि 
-पाक न होना- स्तम्भ यानी शरीर का ज्यौ कि त्यौ रहं जाना--भालस्य 
(शरीर मेँ सुस्ती का होना), हृदय में दाह्‌ मर्थात्‌ जलन का होना, विपाक, 
तन्द्रा (नींद जैसी खुमारी का रहना), आलस्य , वस्ति, विमद इससे दोषां 
करा प्रवर्तन नहीं होता है ।॥६॥ मु से लारों का गिरना-हृ्लास-ुवा 
कान रहना-मूख मे पानी का श्राना-शरीर के अद्धो में स्वच्छता-उष्णता 
भौर भारीपन रहना-पेशाव का भ्रधिक माना-विशेष रूप से जीणंता का 
न होना श्रौर ग्लानिकान होना ये सब पाप ज्वर के लक्षण है। जो 
खाये हृए पदाथ का परिपाक होकर पूणं रस नहीं बनता है श्रौर कच्चा 
ही रह जाता है वह आम कहा जाता है जोकि मल के साथ चिकना-सा 
निकला करता; है ॥७॥ 

षुतक्षामता लघुतज्च गात्राणां ज्वरमार्दवमु । 

दोषप्रवृत्तिरष्टाहाक्निराभज्वरलक्षणम्‌ ॥ 

यथा स्वलिङ्ग संसगेँ ज्वरसंसगेजोऽप वि ॥८ 

शिरोत्तिमच्छोवमिदेहदाहकण्ठास्यशोषावपि परव भेदाः ॥ 

उन्तिद्रतासम्भ्रमरोमहर्षाजम्भातिवाक्त्वं पवनात्सपित्तात्‌ ॥९ 

तापहान्यरुचिपवंलिरोमणिक्षीणश्चासकासविवर्णाः । 

शीतजाडचतिमितश्नमिनन्द्राश्ु ऽ्मवातजनितज्वरलिङ्गम्‌॥ १० 

शीतस्तम्भस्वेददाहान्यवस्थास्तृष्णा कासःश्ु ष्मपिततप्रवृत्तिः। 

मोहस्तन्द्रालिप्ततिक्तास्यताचज्ेयरूप श्च ऽमपित्तञ्व रस्य ॥ ११ 

सवंजो लक्षणैः सर्वेदहोऽ् च मृहुमु हुः 

तद्रच्छीतं तिमिरनिद्रा दिवा जागरणं निशि ॥१२ 

सुदा वानैव वा निद्रा महास्वेदो हि नैव वा। 

गीतनत्तनहा स्यादिः प्रकृतेहाप्रवत्तंनम्‌ १२ 

साश्र्‌णी कलुषे रक्ते भग्ने लुलितपक्ष्मणी । 

अक्षिणी पिण्डिकापाश्वं शिरः पर्वास्थिरुूश्रमः ॥ १४ 

्षुषा से क्षामता का होना-गात्रों कौ लधुता भ्र्थात हलकापन-ज्वर 
मादंव-दोष की प्रवृत्ति ्नाठ दिन मे होती है-यह तिराम ज्वर का लक्ष्ण 


त 
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-होता है । ्रवने विह्न जसे संसग मँ है श्रथवा ज्वर के संसं से उत्पन्न 
होने वाला भी वंह होता है ।।८॥ शिर पँ बड़ा ददं, मूर्छ, उल्टी, शरीर 
म दाह, गे भौर मुखं का शुष्क रहना.शरीर के जोडों मे भेदन का होना, 
नींद का ने प्राना, सम्भ्रम, श्र्थात्‌ -चवकर आना, रोमाञ्चो का होना, 
जेभाद्यों कौ अधिकं प्राना श्रौर जरवक देना ये लक्षण पित्त के साथ वायु 
कै दोघ से हुवा करते है 1161 ताप की कमी, श्रि, गणि मे गैर माथे 
भे पीडा, इवास का क्षीएतां के साथ चलना, खासी कां हीना, विवणंता, 
शीत करा आना, जडता, श्रवो के सामने श्रं धेरापन होना, तन्द्रा का रहना 
थे सब कफ श्रौरःवात से मिध्ित होकर उत्पन्न होने वाले ज्वर का लक्षण 
होता है.11१०॥ शीत, स्तम्भता, . पसीने कां आना, दाह का होना.ओौर 
इनकी कोई व्यवस्था का न रहना भर्थात्‌ कभी पसीना आता है, दाह होता 
है प्रौर कभी-कभी पे नहीं होते है । प्यास का अधिक्र लगना, खाँसी का 
होना ये सब लक्षण हों तो संम लेना चाहिए कि रोगी कों कफ ओर 
पित्त से मिश्रत ज्वर है । जब कफ भ्रौर पित्त दोनों ही दोष भिलकर 
कुपित होते है तव एसे ही रोगी के लक्षण हरा करते है 1 इ्लेष्मा (कफ) 
रोर पित्त से होने वाले ज्वर का यही स्वरूप होता है कि उसको - मोह, 
तन्द्रा रोर भूख का लि पत-सा होना तथा रिक्त स्वाद का रहना होता है 
।१९॥ यदि ये सभी लक्षण दिखलाई देवे तो समफ़ना चाहिए कि सभी 
रोषो से यक्त ज्वर है । इसमे बार-बार दाह होता है 1 इसी प्रकार से 
की; श्र घेरो, निद्रा दिन मे होना ओर रात्रिं मे जागरण होता है ॥१२॥ 
अथवासदा हौ निद्रा नहीं हो है या नीद ही रहा करती है । कभीःकभी 
बहत अधिकपसीनां राता है ्रौर कभी विल्करल भी नहीं होतां है । गीत, 
नृत्य श्रौर हास्य तनादि प्रकृत चेशग्रों की प्रवृत्ति होती है ॥१३॥ नेत्रो मे 
रामु होते है रौर श्रत कलुषित रक्त, भुग्न, भुकी इई पलकों वाली रहा 
करती ह । षिडलिर्या, परावाडे, माधा श्रौर जोड़ों मे तथा हडिब्यों में 
वेदना होती है ओर भ्म होता है । १४ न 
सस्वनौ सरुजौ कणौ महाशीतो हि नैव वा । 
परिदग्धा खरा जिद गुरुलसताद्धसन्धिता ॥ १५ 





ज्वर निदान |` [¡ ३७; 


; छीवनं रक्तपित्तस्य लोठनं शिरसोऽतितृट्‌, । 
कोठानां इ्यावरक्तानां मण्डलानाञ्च दशनमु 11 १६ 


हुद्व्यथा मकसं सगेः प्रतृत्तिर्वाल्वशोऽति वा । 
स्निग्धास्यता बल भ्रंशः स्वरसादः प्रखापत्तिः । १७ 


दोपपाकरिचरं तन्द्रा प्रततं कण्ठकूजनम्‌ । 

सन्तिपातमभिन्यासं तं ब्रूयाच्च हतौजसम्‌ । १८ 

वायुना कण्ठरुद्धेन पित्तमन्तःसुपी डितस्‌ । 

व््रवायित्वाच्च सौख्याच्च बहिर्मर्गं प्रपद्यते ॥ 

तेन हारिद्रनेत्रत्वं सन्निपातोद्धवे ज्वरे॥१९ 

दोषे विवृद्धे नष्टेऽग्नौ स्वंसंपूणेलक्षणः । 

सन्निपातज्रोऽपाध्यः कृच्छुसाध्यस्ततोल्यथा ॥२० 

अन्यत्र सन्निपातोत्थं यत्र पित्तं पृथक्‌ स्थितम्‌ । 

त्वचि कष्ठे चवा दाहं विदधाति पु्तऽनु वा ॥२१ 

कानों मे पीडा, भुन-भुनाहट-सौ, कभी महान्‌ शीतं-होता है श्रौर 
कभी नहीं होता । जीभ परिदग्ध ओर खरखरी, श्र्खों की सन्धियोंमें 
गुरुता ओौर खस्तता रहती है ॥१५॥] भूक में रक्त पित्त, शिर मे लोठन, 
प्रौर प्यास वहुत अधिक लगती है। कोष्ठ दाम तथा रक्त वणं के 
होते है भौर मण्डलो का दशेन मी होता है ।॥ १६] हदय में व्यथा, मल 
का कभी बहुत अधिक जाना है कभी अन्यन्त प्रल्म निकलना, मुख का 
जायका स्तिर्रता भौर वल की क्षीणता हो जाती है। स्वर भी बिगड़ 
जाता भौर कभी-कभी प्रलाप होता है 11१७ . चिरकाल में दोष" का 
परिपाक, तन्द्रा ओर कण्ठ मे घरघराहट कीः श्रावाजं ` तथा श्रोज का 
हनन हो जाता है देपता यह मभिन्यास सन्निपात है 11१८ वायु कै द्वारा 
कृण्ठ के सद्र हो जाने से ्रन्दर पित्त सुपीडितः होता. है} वह -व्य्तायो 
ओर सौख्य होने से बाहिर के मागं को प्राप्त होता-है । सन्निपात सेः उत्पन् 
होने वाले ज्वर में नेवो मे हल्दी के सपान नेत्रो का रङ्गो जाताः है । 
सब प्रकार से पणं लक्षणो बाला रोग सन्निपात ज्वरः का एक भ्रस्ाघ्य 
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रोग हो जाता है अथवा साध्य भी होता दै तो यह बहुत कठिनाई से 
भ्रच्छा होता है । ` दोषों के बढ जाने पर श्रग्नि नष्ट दहो जाती दहै 
॥२०॥॥। शरन्यत्र सन्निपात से उठा हुभा जव पित्त पृथक्‌ स्थित होता है 
तो तचा मे- कोष्ठ मे पटिले या पचे दाह किया करता है ॥२१॥ 


तद्वद्वातकफे शीतं दाहादिदु स्तरस्तयोः । 

शीतादौ तवर पित्तेन कफे स्पन्दितशोषिते ॥ २२ 

पित्ते शान्तेऽथ वै मूर्च्छा मदस्तृष्णा च जायते । 

दाहादौ पुनरन्तेषु तन्द्रारष्ये वमिः क्रमात्‌ ॥२३ 

इसी प्रकार से वात-कफ मे शोत श्रौर दुस्तर दाहं आदि उन 
दोनों मे हुभा करते हँ । उस दशा में शीतः प्रादि मे पित्त के द्वारा कफ 
के स्पन्दित एवं शोषित होने पर तथा पित्त के शान्त हो जाने पर मूर्छ 
मद भौर वृष्णा हो-जाति ह । दाह के आदिमे भ्रौर फिर अन्तः में 
तन्द्रा--प्रालस्य भौर वमन क्रम से हूभ्रा करते हँ ।॥२२-२३॥ 


र्ट चिकित्सा के विभिन्न योग 


एवं घन्वन्तरिविष्णुः सुश्र तादीनुवाच ह्‌ । 

हरिः पुनहैरायाह नाना योगान्हगदेनातु । १ 
सर्वज्वरेषु प्रथमं कायं शङ्कुर लङ्घनम्‌ । 
क्वथितोदकपानञ्च तथा निर्वातसेवनम्‌ ॥२ 
अग्निस्वेदाञ्ज्वरास्त्वेवं नाशमायान्ति हीश्वर । 
बातज्त्रहुरः क्वाथो गुड़. च्या मूस्तकस्य च ॥३ 
दुरालभैः कृतः क्वाथः पित्तज्वर हरः श्यृगु । 
शरुण्ठीपपेटमुर्तेश्च बालकोशीरचन्दनैः ॥४ 
साज्यः क्वाथः शलेष्मजन्तु सयुण्ठि सदुरालभः । 
सवालकः सवज्वर्‌ सरण्ठिः सहपपटः ॥५ 
क्वाथश्च तिक्तकंरण्डगु ड्‌ चीगुण्ठिमूस्तकः 1 
पित्तज्वरहरः स्याच्च श्रण्रन्यं योगमृक्तमम्‌ ॥।६ 
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वालकोशीरपाठाभिः कण्ट कारिकमूस्तकैः । 

ज्वरनुच्च कृतेः क्वाथस्तथा वै ज्वरदारुणः ॥७ 

श्रीरुद्रने कहा--इस प्रकार से विष्णु ॐ अवतार भगवान्‌ धन्वन्तरि 
ने शंकरजी को रोगके श्रदन करने वाले अनेक योग॒ बतलाये थे श्री 
हरि ने कहा-है शकर ! सभी प्रकारके ज्वरो मे सवसे प्रथम लंघन 
करना चाहिए भ्र्थावु भोजन बित्कुल त्याग देना चाहिए । भौटाया 
हमरा पानी का पान करना मौर किसी निर्वात स्थान मे जहां कि हवा 
कारांचारनहौ रहना ज्वरकेरोगी को हितकर होता है ॥१२॥ है 
ईश्वर | इस प्रकार त श्रग्निस्वेदसे ज्वर नाशकोप्राप्त हूना करते 
है \ यदि बात ज्वर हो ग्र्थात्‌ वायु कुपित होकर ज्वर की उत्पत्ति हुई ' 
होतो गिल्लोय रौर पुस्तक का क्वाथ (काढ़ा) देना चाहिए । इससे: 
बात ज्वर का प्रशमन होता है ।३।। अब पित्तके दोष से भ्राने वाले 
ज्वरका हरण करने वाले काद्र का विवरण श्रवण करो । दु रालभ शुण्टी 
(सीट) पैट श्रौर मुस्त (मोथा) तथा बवालकोशीर (नवीन खस) श्रौर 
चन्दन के दवारा क्वाथ प्रस्तुत कर देवे ॥४-५।। इलेष्मां (कफ) से दोष 
से समुत्पन्न ज्वर का शमन करने के लिए भ्राज्य श्रौर दुरालभ के सहितं ` 
शुण्ड से युक्त काढ़ा होता है । पपंट प्रौर सौठ से युक्त सवालक क्वाथ 
समस्त प्रकार कै ज्वरो के शमन करने वाला होता है ॥६॥ तिक्तक-- 
एरण्ड--गिलोय--सौठ ओर मुस्तक इनके द्वारा किया हमा क्वाथ पित्त 
के.दोषसे होने वाले ज्वर का हरण किया करता है। इसके श्रतिरिक्त 
भन्य उत्तम योग॒ का श्रवण करो ॥६ बालकोशीर पाग 
कण्टकारि- मुस्तक --इनसे प्रस्तुत किया हमरा क्वाथ ज्वर का नारक 
होता ह ॥७॥ 

धन्थाकनिम्बमुस्तानां समधुः स तु शङ्कुर । 

पटोलपत्रयुक्तस्तु गुड़. ची त्रिफ़्क]युतः ॥ 

पीतोऽखिज्वरहरः श्ुषाङृद्वा्नुत्विदम्‌ 4 

हरीतकपिप्मलीनामामरीचित्रकोद्‌भवम्‌ । 

चूर्णज्वरञ्च क्वथितं धन्यराक्रोशीरपपटैः ॥९ .< + 


५ ]) [ . गरुडपुराण : 
आमलक्या गुङच्या च मधुयुक्तः सचन्दनम्‌ । 
समस्तज्वरवुच्च.स्यात्सन्तिपातहरं शृणु । १०५ 
हृरिद्ानिम्बव्रिफलामुस्तकंदेवदारुणा । 

; कषायं कटुरोहिण्या सपटोक सपत्रकम्‌ ॥ 
;; व्रिदोषज्वरनुच्चं स्यात्पीतन्तु क्वथितं जलम्‌ ॥ 
कण्टकार्या नागरस्य गड्च्या पुष्करेण च । 

) ` जग्ध्वा नागबलाचूर्णं श्चासकासादिनुद्धवेत्‌ ॥१२ 

.:  देवदारु--धान्याक- नीम श्रौर मुस्तक पटोलः पत्र के सहित भौर 
गरिलोय एवं त्रिफला से युक्त मधु से समन्वित क्वाथ है शंकर ! पीने. 
प्र सवः प्रकार के ज्वरःका हरेण करता है ग्रौर इससे क्षुधा की भी वृद्धि 
होती है 1।५॥॥ हर पीपल-र्भवला ओर चिव्रक--इनका--कूट- 
पीसकर बनाया हुश्रा चूण भी ज्वर का नाशक होता है .। धान्याक--उशीर 
भ्रौर पपंट केदारा ओौटाया हुश्रा काढ़ा श्रामलकी--गुडची (गिलोय) के 
साथ जिसमे चन्दन भी ज्वर को नष्ट करते वाला होता दै श्रौर सभी 
प्रकार के ज्वरो को उखाड ` फँकता है । अब सन्निपात ज्वर के हरण 
करने वाले योगः का श्रवण करो ` ॥६-१०॥ हरिदा-निम्ब-- त्रिफला-- 
मुस्तक-देवदार- कटुरोहिणी का कषाय जोकि: पटोल `पत्र के सहित 
हो उसका काढ़ा बनाकर पिलाया जावे तो त्रिदोष कै कुपित होने पर 
जो ज्वर होता है उसका हरण हो जाता है ।११। कण्टकारि (कटेरी). 

-नागर-गिलोय भौर पुष्कर के साथ नाग बला कां खाने पर 

ष्वांस भौर पी का नाश हो जाता है ।1१२॥ 
कफवातज्वरे देयं जलमुष्णं पिपासिने । 
विश्वपपेटकोशीरमुस्तचन्दनसाधितम्‌ ॥ १३ 
दद्यात्सुशीतलं वारि तृट छदिज्वरदाहनुत्‌ । 
विल्वादिपञ्चमूस्य क्वाथः स्याद्वातिके ज्वरे ।| १४ 
पाचनं पिप्पलीमूलं गुड चीविश्वभेषजम्‌ । 
वातज्वरे त्वयं क्राथो दत्तः शान्तिकरः परः ॥ 
पित्तज्वरनुत्समुः क्वाथः पपेटनिम्बयोः । 1५ 





विविवौषधि (१) ] [ ५४१ 

विधाने क्रियमाणेऽपि यस्य संज्ञा न जायते । 

पादयोस्तु ललाटे व्‌। ददेल्लौहशछाकया ॥ १६ 

तिक्ता पाठा पटोलर्च विशाला त्रिफला त्रिवृत्‌ । 

सक्षीरो भेदनः क्वाथः स्ज्धंर विशोधनः ॥(१९ 

कफ वात कै उवरमें पिपासु को सदा उष्ण जलं ही पौनेके लिये 
देना चाहिए । यह्‌ विश्व प्पैटक, उशीर, मुस्तक श्रौर चन्दन साधित किया 
होना चाहिए ॥१३॥ शीतल जल देने से वृषा, छदि, ज्वरं भौर दाह का 
क्षय होता है । यदि वातिक ज्वरं हौ तो उसमे विल्वादि पञ्चमूल का 
काढ़ा देने से परम शान्ति होती है । पित्त ज्वर मे पर्पट भौर निम्ब कां 
क्वाथ मधु के साथ पीनेसे ज्वर का उपश्ञमान हौ भाता है । वात ज्वर 
मे पिप्पलीमूल, गिलोय श्रौर विश्व भेज पाचन होते है ्रौर इनका क्वाथं 
शमन करने वाला होता है ॥१४-१५।। इस प्रकारके विधान के करने 
पर भी यदि होश न होवं तो पो भं श्रथवा ललाट मे लोह की शलाका से 
दाह करना चाहिए ।१६॥ तिक्ता, पाठा, पटोल, विशाला, त्रिफला, त्रिवृत 
क्षीर के सहित किया हुभा क्वाय भेदन तथां समस्त प्रकारके ज्वरोका 
विशेष रूप से शोधन करने वाला दै ।॥१७॥ 


१००-- विविधौषधि (१) 


सतरात्याः प्रजायन्ते खल्वाटस्य कचाः शुभाः। 
दग्धहस्तिदन्तलेपात्सा।जाक्षीर रसाञ्जनातृ ॥१ 
भ्रङ्घ राजरसेनैव चतुभगिन साधितम्‌ । 
केशवृद्धिकरं तेर गुञ्जाचर्णान्वितेन च ॥२ 
एकामांसीकृषठमुरायुक्तमम्यु्गतं शिरः॥ 
गुञ्जाफलं समादेयं लेपन चनद्रलुप्तनुतु ॥३ `  : 
मास्रास्थिच्रणंलेपाद वे केशाः सृक्ष्मा भवन्ति चः। 
करज्जामलंकैछाः सलाक्षा लेपोऽरुणापहः ॥४ 
भास्रास्थिमजामलकलेपात्कैशां भवन्ति च। , 
बडभूला घना दीर्घाः स्निग्धा; स्यु्नोह्यतन्ति च ॥५ 


गरुडपराण 
९ ॥ | 2 ५ क 


विडद्कगन्धपाषाणताधितं तेलमृत्तमम्‌ । 
सचतुग णगोमूत्र मनसः शिलमेव वा । । 
शिरोऽभ्यङ्गाच्छिरोजन्मयूकालिक्षाः क्षयं नयेत्‌ ।॥६ 
नवदग्धं शङ्ख चरणं धृश्ीपकलेपितम्‌ । 
कचा शयुक्ष्णा भहाङृष्णा भवन्ति वृषभध्वज ॥1७ 
श्री भगवान्‌ ने कहा-जिषकौ चाँदमें वालन हों उस मनुष्य के 
माथे मे बहुत सुन्दर केश सात रात्रियो मं आजति हँ यदि हाथी दतिको 
स्म कर उसका लेप क्य। जावे शरीर साजा के दूध रसाञ्जन से करे1 
शृङ्गराज के रस कै साय तल चतुर्माग मे पावित करके गुञ्जा के चरणं से 
यक्त स्तंमाल करे तो यह्‌ केशों की वृद्धि करता दै ॥१-२)। एला, मासी, 
कुष्ठ, मुरा इनका श्रभ्यङ्ख भ्रौर गुञ्जा के फलों का लेपन करे तो चन्द्रका 
लोप होता है प्र्थातु केशों का अभाव दूरहो जातादहै 11३1 प्रास्रनकौी ; 
भ्रस्यियों के चूण का लेप करने से केश सूक्ष्म हो जाति है 1 करञ्ज, श्राम- 
लक, एला का लाक्षा के साय लेप करने से श्रर्ण का श्रपहरण होता है 
119॥ घ्राज्रास्थि मज्जा, आओवला के लेपुसे केश वदधमूल, घने, रिनग्ध , 
होतेह श्रौर उनका उत्पतन नहीं होता 1 वायविडद्ध गन्ध पाषाण के , 
दवारा सावित तैल भी उत्तम्‌ है 1 चौगुना गोमूत्र प्रौर मैनशिल का शिर मे 
्भ्य्ग करे तो केशों मे जूप्रौ लीक आदि सव नष्ट हौ जति हँ ५६ हे 
वृषभध्वज ! नवीनःतयार किया हभ्रा ्रङ्क की भस्म का चूरणं शीशे पर्‌ 
विसकर लेप करे त वाल लक्ष्य (घे) गौर ्रवयन्त क्राले होजति है ।॥७॥ 
भर गराजं लोहच्रणं त्रिफली बीजपूरकमु [` कि छ 
नीली च करवीर्क्च, गुडभेतेः समेः यतम्‌ | . . . ` 
पलितानीह कृष्णानि -कु्यास्लिपासमहौषधम्‌ ॥८ र 
भा्रास्थिमजा त्रिफला तीरी च भर गराजकम्‌ । 
जीं पतवरोह णं काञ्जिक कृष्णकेशङृत्‌ ॥९. 
चक्रमदेकवीजानि वृतेरण्डमूलक्म्‌। ` 
पसयुष्णकाल्जिक पिष्ट लेपानमस्तकरोगनुतू ॥ १९ 


य~ 


विविक्रौषवि (१) , ] [ 


सेन्धवजञ्च वचां हिगु कुष्ठः नगेश्वर तथा । 

शतदृष्पा देवदारु एमिस्तैकं तु साधितम्‌ ॥ ११ 

गोपुरीषरसेनैव चतुभगिन संयुतम्‌ । 

तत्करणं मरणादुग्रकणं शुं क्षथं नयेत्‌ ॥१२ 

मेपमूव्रसैन्यव्ाभ्यां कशंयोभरणाच्छिवं ॥ 

कणयोः पूतिनाशः स्याच्छृमिघ्तावादिकस्य च ॥१३ 

मालतीपुष्पदलयो रसेन भरणात्तथा । । 

गोजलेनेव पूरेण पुयसावी विनदति । १४ 

धरद्घ राज, लोहे का वुरादा, त्रिफला, विजौरा, नील, करवीर, इन 
समस्त के सभान ही गुड़ डले गौर शत करे लेप करे ठो श्वत केश 
पुनः कले हो जाते हैँ । पलित के मिटाने कौ यह्‌ महीषयि है ॥८॥ 
भ्राज्रास्थि, भ्रास्र की मज्जा, त्रिफला (हर बहेडाःश्रांवला) नीली भर गराज 
इन सबको जीण करे (पकावे) अर उसमे लोहे का बुरादा कांजी डले तो 
लेप करने पर केशों को काला करता है ।॥६॥ चक्रमर्दक के बीज, कुष्ठ, 
एरण्ड कौ जड, इन सवको कांजी के साथ पीसकर गमे करे भौर फिर लेप 
करे तो मस्तक के सम्पूणं रोगों का हरण होता है ॥१०॥ सवा नमक, 


४१. 


वच, .हींग, बुश, नागेरवर, शत पुष्पा, देवदार इन. सवको. समान भाग ` 


लेकर तंल में पाक साधित कर छान कर तेयार करे । इसे भी शिरकी. 
समस्त पीड़टे क्षीण होती है । इस तेल को गोबर कै चतुभगि रसस, ` 


युक्त कर कान में डलि तो कान का ददं नष्ट हो जाता है ॥११-१२॥। मेष 


का मूत्र ओर सैन्धव इन दोनों को मिलाकर है शिव ! कान मे डालने से 

कानों कौ दुर्गन्धि का नाश होता है श्नौर कानमे कोई.कृमि हों या कान : ` 
से सराव होताहो वह भी नष्ट होजाता है ॥१३॥ मालती के पुष्प ्रौर. 
उसके दलों का रस के डालने से श्रथवा गोमूत्र डालनेघेभी पुयका.~ 


साव नष्टं हो जाता है ॥१४॥ 
१०१--विविधौषधि (२) 
` शोभाञ्जनपव्ररसं मधुयुक्त' हि चधरुषोः । 
भरणाद्रोगहरणं भवेन्नास्त्यत्र संचयः ॥ १. 


5 ] [ गरुडपुराण , 


भरीतितिलयपृष्पाणि जात्याश्च कुसुमानि च । 

दपनिम्बामलाशुण्ठीपिप्पलीतण्डुली यकम्‌ ॥\२ 

छायाशुष्कां वटीं कुर्यात्‌ पिष्ट तण्डुलवारिणा । 

मघुना सह सा चाक्ष्णोरज्जानात्तिमिरादिनुत्‌ ॥३ 

विभीतकास्थिमजञ्जातु शङ्खानामिमेनः रिलाः । 

निम्बप्मरीचानि मजामूलेण पेषयेत्‌ 1) 

पुष्पं राच्यन्धतां हन्ति तिमिरं पटलं तथा ॥४ 

चतुर्भागानि शङ्खस््र तदेन मनः सिखा । 

सैन्धवञ्च तदद्धन एतत्‌ पिष्ट्ोदकेन तु ॥५ 

छायाशुष्कां तु वटिकां कृत्वा नयनमञ्जयेत्‌ । 

तिमिरं पटलं हन्ति पिञ्जटस्य.महोषवम्‌ । 1६ 

त्रिकटुं लिफला चंव.करजञ्जस्य फलानि च । 

न्धवं रजनी दे च भ गराजरसेन हि ॥ 

पिष्टा तदञ्जनादेवःतिमिरादिविनाशनम्‌ ।1७ 

श्री हरि ने कहा--शोभाञ्जन के पत्तो का रस मधु के साथ भिधित 
करके नेत्रो मे डले तो नेत्रो के रोगों का हरण हो जाता है--इसमे संशय 
नहींहै ।॥१। अशीति तिल के पुष्प, . उपनिस्ब, प्रवला, सौठ, पिप्पली, 
तण्डूली यक, ` इन सबको .पीस कर वटी बनावे प्रौर छाया में सुखा ले ॥ 
तासं यह है कि चावलों के जल के साथ इनको पीप प्रौर घोट कर वरी 
निरित्त करे ॥ इस'वटी को धिसक्रर शहद के साथ आंखो मे अञ्जन लगावे 
तो राखो कौ 'तिसिरान्धता नष्ट हो जाती है 11२-३1) विभीतकः की ग्रस्थि 
ओर उसक्ती, मज्जा, शंखनाभि, मेनशिल, नीम के पत्ते, कालीमिवं इन ` 
सबको, बकरी ऊ सूत्र,के साय पेषणा करे, फिर इसका श्रज्जन करे तो 
राज्यन्धता (रतौध) का हनन होजाता है तथा श्रांखों के सामने .जो श्र घेरा 
सादछाजाताहै उसका नाश) हो नाता है 1४ चार भाग शंव इससे 
आवा भाग मेनकशषिल, तथा . मेनशिल- का आधा भाग सैन्धव इन-तीनों को 
ल्ल के साथ पौसक्र वदी बनाले भौर: खाया मे. शुष्क कर नेवं मे 


~ 
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भञ्जन करे तो तिभिर के पटेल की क्षयं हो जाता है । यह विटक कौ 
महान्‌ उत्तम ओषध है ॥५-६॥ त्रिकरुटा (सौठ, मिकपीपल) अथवा त्रिकट 
त्रिफला भ्रौर करव्ज क फल सैन्धवं श्रौर दोनों हल्दी इनको भगं रा कै रस 
से पीस कर अञ्जन करे तो तिमिर भादि का नाञ्च हौ जातां है ।७॥ 


अटरूवकमृल तु काञ्जिकापिष्टमेव तु । 

तेनाक्षणोभू रिलेपाच्च चक्ष्‌ : शूलं विनयति ।।5 

रतदुवद रीमूर पीतमक्षिव्यथां हरेत्‌ । 

संन्धवं कटुतैरञ्च अपामागेस्य मूलकम्‌ ॥९ 
क्षीरकांजिकसंघुष्ट' ताञ्नपात्रे तु तेन च । 

अञ्जनात्‌ पिज्जटस्यैव नाशो भवति शङ्कुर ॥ 
ञ्ददरुसरकोंह्वींठःठःददुसरद्दींह्टींञ््ऊ सरक्रीं 
करीं ठः ठः भाद्या वशमायान्ति मन्त्रेणानेन चाञ्जनात्‌ ॥१० 
विल्वकं नीलिकामूकं पिष्टमभ्यञ्जनेन च । 
अनेनाञ्जितमात्रेण नश्यन्ति तिमिराणि हि ॥११ 
पिप्लोतगरजञ्चैव हरिद्रामलकं वच्‌] । 

खदिरः पिष्टवतिश्च अजञ्जनान्नेत्ररोगनूत्‌ ॥ १२ 
नीरपूणभूखो धौति जलक्नेपेण योऽक्षिणी । 

प्रभाते नेव्ररोगैश्च नित्यं सर्वेः प्रमुच्यते ॥१३ 

शुल्के रण्डस्य मूलेन पत्रेणापि प्रसाधितम्‌ । 
छागदुग्धसेकयुक्ताच्चक्ष्‌ षोवतिरोगनुत्‌ ॥ १४ 


अटरूषक को जड़ को काजी से पीसकर बहुत बार आतो पर लेप करे 
तो चशुओं का शूल न्ट हो जाता है ॥०॥ श्चद् श्रौर वदरी कामूल को 
घोट कर पीवे तो नेत्रो की व्यथा दुर होती है । सैन्धव, कडवा तेल ओर 
भ्रपामागं मूल कोक्षीर काँंजीसे ताञ्न के पात्र मे घषंण करे मौर फिर 
श्रज्जन करे तोहि शङ्कुर ! पिजट का नाश हो जाता है । अञ्जन के 
साथ इस मन्त्र का उच्चारण करे । मन्व--“ ददर, सर क्रों हीं ठ: ढः 


दरू. सरी हीं ॐ उ ऊ क्रीं क्रीं ठः" इत्यादि सन्तो के दोरा भरांजने ^ 
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. से आद्या बश मे आ जाति है ॥।€-१०।) विल्व-नीलिका का मूल को परस 


कर श्रज्जन करे तो इसके श्रांजने मात्रसे ही तिमिरो का नाश होजाक्ता है 


1११।। पिप्पली (पीपर), तगर, हरिद्रा (हल्दी), आमलक, (्रावला) वच 


भौर खदिर इनको पीसकर एक वत्ति (वत्ती) बना लेवे 1 इससे श्रजंजन 
कैरते से समस्त नेतरो कै रोग का हनन होजाता है ।।१२॥ प्रातःकाल उठ 
कर खण्डे पानी को मुहमे भरलेश्रौर शीतल जल से नित्य-प्रति नेत्रौं 
को छपके दे दैकर धोवे तो सभी नेत्रो के रोगीं से मुक्त होता है ॥ १३॥ 
शुक्ल प्ररण्ड के मूल भौर पात्रसे भी प्रसारित तथा छागके दधसे युक्त 
सेक से नेतं मे वात दोष से समुत्पन्न रोग का नाश्च होता है ।¶४॥ 


चन्दनं संन्धवं वृद्धपलाशश्च हरीतकी 1 
पटल कुसुमं नीखो चक्रिका हु रतेऽन्जनात्‌ 11 


+  गजञ्जामूल छागमूत्रं धृष्ट तिमिरिबन्नुत्‌ ।।१५ 


रोप्यतास्रसुवर्णानां हस्तघृष्टशलाकया । 
धृथमुदरतनं सदर कायलाव्याधिनाशनम्‌ ॥ १६ 
घोषाफलमथाघ्रातं पीतं कामलनादनम्‌ । 
दूर्व दाडिमपूष्पं तु अलक्तकहरीतकी ॥ 
नासाशेवातरक्तनुन्नस्याद्रं स्वरसेन हि ।॥ १७ 
सुपिष्ट जिद्किनीमूलं तद्रसेन वृषध्वज । 
नस्यादानाद्विनद्येत नासार्शो नीललोहितः । १८ 
गन्यं धूतं सज्जरसं रुद्र धन्याकसंन्धवम्‌ । 
` धस्तुरक गेस्किञ्च एतैः स।धितत्तक्थकम्‌ ।! 
" सत त्रणनुतु स्याच्च स्फुटितोच्चटिताधरे ॥ १९ 
` `जातीपत्रज्च चत्वित्वा विधृतं मुखरोगनुत्‌ । 
| भक्षाणाकेशरतीजस्य दन्ताः स्युश्चलिता स्थिराः ॥२० 
स्तक कुष्ठमेला च याकि मधुवालकम्‌ । 


, + व्याकभेतददनान्मुखदुगं न्धनुदधर २१ 


र ~ 


न --- ----- 
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कषायं कटुकं वापि तिक्तशाकस्य भक्षणात्‌ । , 
तेलयुक्तस्य नित्यं स्यान्मखदुगं न्धताक्षयः ॥ 
दत्तत्रणानि सर्वाणि क्षयं गच्छन्त्यनेन तु ॥२२ 


चन्दन--सँन्धव- वृद्ध पलाश--हरीतकी (हरं)-पटल कृषुम॒-नीली 
का अञ्जन करने म चक्रिका का ओर गुञ्जा कौ जड़ को वक्री के 
मूतर में घर्षण कर श्रांजने से त्िमिरके बन्ध का हनन हौ जाता है ॥१५॥ 
हेरद्र | चाँदी, ताम्र ्रौर सुवणं रै सलाई से घर्षण करिया उदत्तंन 
कामला व्याधि का नाशक है ॥१६॥ घोषाके फल सूघना ओर पीना 
भी कामला रोगकोनष्ट करता है। दूर्वा (दूम), दाडिम पुष्प, श्रलक्तक, 
हरोतकी नाक के अ ओर वातरक्तका नाश करने वाला है।, इसके 
स्वरस से जद्धिनो के मल को भली भाँति पीसकर या इसके रस को नस्य 
ले तो नील लोहित नाक का अशं न्ट हो जाता'है ॥१७-१८॥ गौ का 
घृत-सजं रस-घन्पाक-संन्यव-धुस्तुरक गौर गंरिक (गेरू). इन सबके द्वारा 
बनाया हुभ्रा सिक्थं तल से युक्त व्रण का नाशक है जोकि स्फुटित श्रौर 
उच्चरित अघर में होता है ।१६॥। जाती के पत्तों को चव।कर मुंहुमें 
कुछ समय तक रक्वे तो मुख के रोगका नाश होता दै । केशर के बीजों 


-केकरनेसेजो दति हिलतेहोंतोवेभीस्थिरहो जाया करते हं ।२०॥ 
“मुस्तक कुष्ट-एला (इलायची) --याटिक- मधुवाचक--धन्याक इनके 


भदन करने से प्र्थात्‌ खाने से जो शुख मे दगेन्य श्राती है तो उसका 


नाश हो जाया करता है ॥२१॥ कषाय, कटु (कड़ा) श्रौर तिक्त शाक के 


भक्षणएसे जोकि तेल से युक्त हो तो मुख की दुगंन्धता का क्षय होता है । 
इससे सभी प्रकार के दातोंके व्रण भो नष्ट हो जाया करते है ॥२२॥. 


काञ्जिकस्य सतेलस्यं गण्डूषकवलस्थितिः । ` 
ताम्बूल चूण दग्धस्य मुखस्य ठ पाधिनुच्छिव ॥॥२३ 
परित्यक्तिः इलेष्मणडच युण्ठीचवेणतो यथा। ` 
मातुचु गदलान्येला यष्टीमधु च पिप्पली ।'२४ 
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जातीपत्रमथंषाञ्च चण लीढ" तथा कृतम्‌ । 

शेफालिकाजटायाश्च चर्वणं गरगुण्ठिनुत्‌ ॥ २५ 

नासाशि रारक्तकध्निश्येच्छकर जिद्धिका । 

रसःरिरीषवीजानां हरिद्रायारचतुगं णः २६ 

तेन पक्वेन भूतेश नस्यं मस्तकरोगनुत्‌ । 

गलरोगा विनश्यन्ति नस्यमात्रेण तत्क्षणात्‌ 11२७ 

दत्तकोटविनाशः स्याद्‌ गुल्जामूलस्य चवैणात्‌ । 

काकजंघास्नुहीनीलीकृषायो मधुयोजितः 

दन्ताक्रान्तं दन्तजांश्च कृमीन्नाशयते शिव ।। २८ 

घृतं ककंटपादेन दुग्धमिश्रेण साधितम्‌ । 

तेन चाभ्यद्तिा दन्ताः कुय्यु : कटकटा न हि ॥२६ 

लिप्त्वा ककेटपादेन केवलेनाथवा शिव । 

त्रिपप्ताह्‌ वारिपिषटा ज्थोतिष्मल्याः फलानि दि ॥३० 

शुक्लाभयामज्जलेपाद्दन्तस्यांककलुकनुत्‌ । 

लोध्रक्‌ड कुमज्जिष्ठालोहकानेयकानि च ॥३१ 

यवतण्डुलमेतेरच. यष्टीमधुपमन्वितैः। 

वारिपिष्टे वक्वलेपः स्त्रीणां शोभनवक्त्रकृत्‌ ।।२२ 

है शिव ! तैल युक्त काञ्जिक से गण्डूष (कुल्ली) करे ओर गुह में 
मरकर कवल स्थिति करे } दग्ध मुल काव्याधिको ताम्बूल का चं 
साराकर्‌ देता है ॥२३॥ जिस तरह शण्डो (सौठ) के चर्ण करने से 
शतष्मा की परित्यक्त होती है भ्रातु कफका विकारनष्ट हो जाता है 
उती प्रकार से मातुनङ्ग (नीर) के हल, एला, यष्टि, मधु, पीपल श्रौर 
जातीपत्र इनका ब्रृणं वाटा जावे या उसी तरह लेवे तो रोकालि का 
गराकानाश होता है भ्रौर चवंण॒ (चवाने) से गत शृष्टीः काक्षयु होता 
है ।२४-२५॥ हे शङ्कर ! नापा ॐ शिरा के रतत ॐ क्षेण होने से नष 
कर देता है । जिह्विकां रस--शिरप् के बीज प्रोर हरिद्रा का चतुगुण 
माग है भूतेश ] इससे पव कर बनाया भा नस्य माये के रोगौ का 


=-= ~~ ~ 
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नाशक होता है । गले के तो सभी रोग नस्य के सुधने मात्र से ही तुरन्त 
नष्ट हौ जाया करते हँ ॥२६-२७॥ गुञ्जा (विरमिटी) की लता के मूल 
को लेकर चवावेतो दांतों के कीडोंका नाश हो जाया करता है। हे 
हिव ! काकजंपा (एकब्रुटीकानामहैजोकि भुप के रूप मेँ प्रायः 
सर्वत्र प्रास्त होती है)- स्नुही (सेह), नीलीका कषाय मधु से योजित 
करे । इससे दन्ताक्रान्त श्रौर दातं मे समुत्पन्न कृमियों का नाश हो 
जातादै।।२८॥ दुग्ध से मिधितत ककंट पाद से प्रस्तुत क्या हुप्रा घृत 
हो इसमे अभ्यदित दाति कटकटाया नहीं करते हैँ ॥२९॥ है शिव ! मथवा 
ककंट पादसे लिप्तकरेतो भी उक्त रोग का क्षय होता है । ज्योतिष्मती 
के फलों को तीन हपते तक जल से घरप॑शा करे । इसपे तथा शुक्ल अमया 
(हरं) के भन्जनसेयालेपसे दतो के ऊपर जो निशान हो जाते हैँ 
उसके कलंक को दूर कर दिया जाता है। लोव- कुड कुम, मजीठ, 
लौह का लेपक्, यव, तण्डुल, यष्टी ग्रौर मधु इन सवक्रो जल से पीसकर 
मुख पर लेपन करे तो स्त्रियो क मुख की शोभा बट्‌ जाया करती है। 
यहं एक प्रकार का मुख पर लगाने का उवटना है ।३०-१२॥ 

द्विभाग छागदुरभेन तैलप्रस्थ' तु साधितम्‌ । 

रक्तचन्दनमजिरोष्ठालाक्षाणां कर्षकेण वा ॥ 

यष्टोमधुकूङ कूमाभ्यां सप्ताहान्मुखकान्तिङ्ृतु ॥३३ 

शुण्ठीञ्च पिप्पलीचचर्ण नुडची कण्टकारिका । 

एभिश्च क्वथितं वारि पात चाग्निं करोति वै ॥ ३४ 

वातमूखक्षयञ्चेव करोति प्रथमेश्वर । 

करल्जककंटोशीर बृहती कटुरोहिणी ॥३५ 

गोध्युर क्वथितः त्वभिर्वारि वीतं श्रमापहम्‌ 1 

दाहं पित्तज्वरं शोषं मूच्छाऽ्चैव क्षयं नयेत्‌ ॥२६ 

मध्वाज्यपिप्परी णं ववधितं क्षीरसंयुतम्‌ । 

पीतं हुद्रोगकासस्य विषमज्वरनुद्‌भवेत्‌ ॥३७ 

कवाथौषधीनां सर्वासां कर्बाद्ध' ग्राह्यमेव च । 

वधीऽनुरूपतो ज्ञेयो विञ्चेषो वृषध्वज ॥३८ 
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दुशं वीतः तु संयुक्त गोपुरीषरसेन च । 
विषमज्वरनुरस्याच्च काक्जंघारसस्तथा ॥२३९ 
सशुण्ठीक्वधितं क्षीर विषमज्वरनुद्‌भवेत्‌ 1 
यष्ठीमधुकपूस्तञ्च सैन्धवं बृहतीफलम्‌ ॥४० 
एतनेस्यप्रदानाच्च निद्रा स्थात्पुरुषस्य च । 
मरीचमधुयुक्तानां नस्यानिनद्र भवेच्छिव 1४१ 
दोभागखाग का दूध प्नौर एक प्रस्य तंल सावित करे अथवा रं 
` चन्दन-मजीठ ओर लाख एक कषे यष्टौ--मधु श्रीर्‌ कुडकुम के साध 
एक सप्ताह प्रयोग करे तो मुख कौ कान्ति वदती है ।1२॥ सौठ-पीपल 
. का चरणं गिलोय-कण्टकारी इनका क्वथित जल अर्थात्‌ निर्माण कम्रा 
“ हुआ काढा पिया जावे तो श्रग्नि की वृद्धि करता ह ।\३४॥ ह प्रमथेश्वरः 
. इससे वात मूल का क्षय होता है । करञ्ज, ककंट, उशीर (लस), वृहती, 
कड रोहिणी, गोखङ, इन सतक पानी में क्राथ पकाया जावे श्रौर उस 
काद़ेकोपीवेतो श्रम का अपहरण होता है । यह क्वाथ दाह्‌,, पित्त 
दोष क कुपित होने बाला पित्त उर, शोष ओर मूच्छ, ` इन सवका भो 
क्षय किया करता है ॥३५-३६॥। मधु, प्राज्य (घृत) भौर पीपल का चरणं 
इनको ववाथित करके क्षीर से युक्त पीवे तो इससे हृद्रोग लासः शोर 
लिय ज्वर होता है ॥३७॥। समस्त क्वाय करने की ओौषवियों का रावा 
क्षे ग्रहण कना चाहिए । है वृषभध्वज ! विशेष अवस्था के श्रवुसार्‌ 
हौ जानना चाहिये ॥३८॥ जो पारी से आनि वाला विषम ज्वर होता दै 
उसे विन।रण करने के लिए गोमय कै रस से संयुक्त कर पिया हुश्रा दूध 
ही पर्याप्त है । यषटो, मधुक, मुस्त, सैन्धव, वृहती फल, इन समस्त वस्तुओं 
कै दारा प्रस्तुन कयः हुप्रा नस्य देते से पुरुष को निद्रा हो जाती है । दै 


शिव ! कालीमिचं मधु से युक्त करके नस्य देने से निद्रा होती दै 
1 २३९-४१॥ । 


ल तु काकजङ्खाया निदराङस्याच्छिरः स्थितम्‌ । 
सद्ध तल काञ्जिकेन तथा सज्जरसेन च ॥ ४२. 


` दिविषौपधिं (र) | ` [-५१ 


रातोदकपमायुक्तं लेपात्सन्तापनाशनमु 1 ` 

रोणितज्वरदाहैम्यो जातसन्तापनुत्तथा ४३ 

ंलिशंवालाग्निमन्थः शुण्ठीपाषाणभेदकम्‌ । 

शोभाञ्जन गोक्षुरं वा वरुणच्छन्नमेव च ॥ ४४ 

योभाञ्जनस्य मूलञ्च एतः क्वथितवारि च । 

दत्वा हिड गुयवक्षारं पित्तवातविनाशनम्‌ ॥४५ 

पिप्ली पिप्पलीमूलं तथा भल्लातकं शिव । 

वारयतः क्वथितं पतं शुलापस्मारनु्धवेत्‌ ॥४६ 

अश्वगन्यमूलकास्यां सिद्धा बल्मीकमृत्तिका । 

एतया मदेनादद्र ऊरुस्तम्भः प्रास्यति ॥१७ 

बृहतीकस्य वे मूलं संपिष्टमुदकेन च । 

पीतं सङ्घातवातस्य विपादनक्देव च ॥४८ 

पीतं तक्र ण मूलञ्च आप्रस्य तगरस्य च । 

हरेत भिड्जनीषातं वृक्षमिन्द्राशनिर्यथा ॥४९ 

अस्थिसंहारमेकेन भक्तन सह खादितम्‌ । 

पीत मासरसेनापि वातनुच्वास्थिभद्धनुत्‌ ॥५० 

काकजधा के मृलसे भी निद्रा होती है। इसे छिद किया हृध्रा 
तल शिर मे लगावे जो कि काञ्जिक तथा सर्जकं रस से शतोदक से 
समायुक्त हो । इसके लेप से सन्ताप का नाश होता है ) शोणितः ( रक्त ) 
ज्वर श्रौर दाहं से जो सन्ताप उत्पन्न होता है उसका नोद्न करने वाला 
है ।।४२-४२॥ शेली- शैवाल -अग्निमन्थ-शुष्ि- पाषाण भदक-- 
गोखरू अथवा वरुणच्छन् श्रौर शोभाञ्जन का मूल इन सबका जल क 
साथ क्वाथ करे ओौर देवे । हींग ग्रौर यवक्षार से पित्त ओर वात कां 
विशेष रूप से नाश होता है ।॥४४-४५। हे शिव ! पौपल-पीपरामूल- 
भल्लातक (भिलवा) इतका जल के साथ क्वाथ. करे ओर पान. करेतो 
,शूल ओर अपस्मार (मृगी) का क्षय होता है ।४६।] हे'रुद्र  अरवगन्ध 
ओर मलूक से सिद्ध वावी की मिद के मदन करने से उरु स्तम्भ का प्रश- 
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मन होता है ।४७।॥ वृहती के मूल को जल के साथ पपे श्रौर छानकर 
पान करे तो संघात वात के विपाटन करने वाला होता है ।४८॥ आदं 
भौर तगरके मूल को घोट कर म्राके साथ पौवे. तो इन््रके वज्रके 
हारा वृक्ष की भांति भिज्जिनी वात का एक दम विनाश हो जाया करतां 
है ।४६॥। भ्रस्थिसंहारकं को एक भक्त खावे या पीवे तो वात का शम 
होता है एवं श्रस्थिभङ्ध को भी दूर करता है ) मासि रससे भी होता दै) 
अस्थि संहारी एक तिधाराहडजोड लौकिक प्रसिद्ध नाम वाली वेल जसी 
होती है । इसमे पत्ते नहीं हेते है मौर तीन धार तथा एक-एक वालिस्त 
पर एक ग्रन्थि जैी हभ करती हैः पेड का आश्रय लेकर फलौ दौती 
है ॥५०॥ 

घृतङिप्त सक्त्‌.कञ्च छागक्षीरेण संयतम्‌ 

तत्लेपात्पादयोनेश्येत्सन्तापो नात्र संचयः ॥५१ 

मध्वाज्यसेन्धवेः सिक्थगुड्गे.कगुग्णुलैः । 

ससजेरससस्फुटितः क्लोमशुद्धिश्च लेपनात्‌ ॥५२ 

कुतं लेन छिप्तो वे विधूमाग्नौ प्रतापितः 1 

मृत्तिकाखादितः पादः समः स्पाद.षभध्वज ॥५३ 

सजंरपः सिक्थकरञ्च जीरकञ्च हरीतकी । 

तत्साधितघृताभ्यंगो ह्यग्निदेग्धव्यथापनुत्‌ ॥५४ 

तिलतैरं चाग्निदग्धं यवस्षस्मसमन्वितम्‌ । 

अग्निदग्धव्रणं नद्येद्हुशः ऊृतलेषतः ॥५५ 

नवनीत माहिषञ्च दग्धपिष्टतिलानि च । 

सभल्लाकं व्रणं नये. च्छलं नस्यलेपतः ॥५६ 

कपु रगव्यसपिर्म्या प्रहारः पूरितो हर । 

श्रौ दवो बन्धनञ्च शुलवस्त्रेण शङ्कुर ॥ 

पाकश्च वेदना चैव न स्पृशेद्‌ षभध्वज ॥ ५७ 

छाग के दूयसे संयुत सक्त्‌क ( सतुआ ) वृत के साथ लेप करने से 
पैरों मे तलों मे जो सन्ताप होता है वह नष्ट हो जाया करता है--इसमें 


न 
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कु भी संशाय नदीं है 1५१ मधु-चृत--सन्वव--सिक्थ--गड-- 
गैरिक- गगल से स्जर रस के सहित स्फुटित कर लेप करने से क्लोम कीं 
शुद्धि होती है ॥५२॥ हे वृषभध्वज ! कडवे तल से लिप्त कर घञा रहित 
रग्नि मेँ प्रतापित भ्र्थात्‌ तपाया हुजा मृत्तिक्राखादित ` पाद सम हौ जाता 
है ॥५३। सजं का रससिक्यक-जीरा--हरं इन सदको घृत में पाक 
करके घृत प्रस्तुत करे ्रौर फिर उसमे मर्दन करेतोश्रागसे दग्ध होने 
की व्यथा दूर हो जाती है ॥५४1] यव की भस्मसे युक्त तिलका तेल 
श्रागःपर गमं करके बहुत वार लेपकरेतो श्राग से जलने के कारण 
उत्पन्न होने वाजे गुण नष्ट हो जाते हैँ ।५५॥ भसत के दूव से निकला हुआ 
मक्खन भीर जलाकर पीसे हुए तिल भल्लाक सहित प्रयोग करे तो व्रण 
कानाशदहोतादहै ओर नध्यनेपसे गुलनष्टहौ जाता है ।\५६॥ हे हर! 
कधूरश्रौरगायका घी इन दोनोँसेप्रहारसे होने वाला ब्रण भर जाता 
दै। हे शङ्कर ! शस्व से होने वाले प्रहार पर शुक्ल वस्वसे वाव देना 
चाहिए । हे वृषभध्वज ! इका पकाव ओर इसकी वेदना का स्पशं नहीं 
होता है ।५७॥। 

भस्रमूखुरमेनैव शस्त्रघातः प्रपूरितः 

ढौकते शस्त्रघातः स्या्निवंणो धृतपूरितः ॥५८ 

शरयृङ्खा लज्जालुका पाठा चंषां तु मूककेम्‌ । 

जलपिष्ट तस्य लेगाच्छस्वघातः प्रशाम्यति ।।५९ 

मलञ्च काकजंघायास्वरिराव्रेणैव शोषितः । 

पाकपुपिवैदन।ञ्च हन्ति वै रोहिते त्रणे ॥६० 

सजट तितं लञ्च अपामा्स्य मूखकस्‌ । 

तत्सेकदानाच्नस्थेच्च प्रहारोधववेदनाः ॥। ६१ 

अभयां संन्धवं शुण्ठीमेतत्पिष् वोदकेन तु। 

भक्षयित्वा ह्यनौणेस्य नाशो भवत्ति शुर ।॥६२ 

कटिबद्ध निम्बूलमक्षिशहरं भवेत्‌ । 

श“ मूर सताम्बूलं दग्बमिद्धियकल्पहुत्‌ ॥६३ : ` 
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-सन्नस्विन्नहरिद्रा च शव तसषेपमूरुकम्‌ । 
बीजानि मातुलु गस्य एषामुहत्तनं सममू ॥ 
सप्तरा्र्रयोगेण शुभदेहकरं भवेत्‌ ।। ६४ 

श्व तापराजिता पत्रः निम्बपत्ररसेन तु। 
नस्यदानाडडाकिनीनां पितणां ब्रह्मरक्षसाम्‌ ॥ 
मोक्षः स्यान्मधुसारेण नस्याच्च वृशभध्वज ॥ ६५ 


भ्राम के वृक्ष कीजडकेरससे ही शस्वरकेद्वारा होने वाला घाव 
भर जाया करता है 1 शस्त्र का घात ढौकमान होता है ओौर घृत से पूरित 
होता हभ्रा वह्‌ त्रण रहित हो जाया करता है ॥५८॥ शरपुखा ( लोक 
माषा मे सरपौका )- लजालुका ( लजवन्ती-दुईै मुही )- पाठा ( ग्वार- 
पाठा ) इतकी जडो को जल के साथ घोटकर शस्त्र से होने वाले घाव 
पर प्रलेप करे तो वह्‌ प्रशमित हो जाया करता है ॥५९॥ काक. जंघा की 
जड से तीन. रात्रि मे ही शस्त्र धाव शोषित हो जाया करता है 
ओर रोहित व्रण मे पकाव प्रादि की वेदना का नाङ्ञ कर दिया करती है 
॥\६०॥ जल के सहित तिल का तेल-अपामागं ( श्रौषा ) की जड़ इनके 
दवारा दिये हुए सेक से प्रहार से उत्पन्न होने वाली वेदनाकानाश हो 
जाता है ॥६१॥ प्रभया ( हरी तक्री ) - सैन्धव ( सेधा नमक ) श्‌ण्टी 
( सौठ )- इनको जल के साथ पीस उलि श्रौर सेवन करे तो हे शङ्कुर ! 
श्रजीणं का नाश होता है । प्र्थात्‌ मक्षित पदाथं जो जीण नहींहो कर 
भ्रपच करतां है वह्‌ मिट जाया करती है ॥६२॥ नीम की जड को कमर 
भँर्बांधलेने से आखोकीशून की पीड़ाकाहरण हो जाताहै। सनकी 
जड ताम्बूल के सहित दग्ध किया हुम्रा इन्द्रिय कल्प का हरण करता है 
॥६३॥ अन्न स्विन्न श्रोर हरिद्रा--श्वेत सषेप ( सफेद सरसों ) का मूल- 
मातुलुङ्ग ( नीव ) के बीज इन सवे समान भाग का उद्वत्तन (उबटना) 
बनवे । इस उद्वत न.का सात रात्रि तक प्रयोग करे तो यह्‌ देह को शुभ 
कृरने वाला होता है ॥६४॥ सवेत श्रपराजिता के पत्तों का नीम के पततो 
के रस के साथ नस्य प्रस्तुत कर देवे तो .डाकिनियों का- पितरों का श्रौर 





न 
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बरह्म राक्षसो का मोक्ष च्ुटकारा) हो जाता है । मधुसार कै द्वारा नस्य से 
भी हे वरषभघ्वज. | उपयुत्त वावाश्रों से मुक्ति हो जाती है ॥६५॥ 


मूलं श्व तज्जयन्त्याश्च पुष्यक्ष तु समाहतम्‌ । 
` शवे तापराजिताकंस्य चित्रकस्य च मुकम्‌ ॥ 
कृत्वा तु वटिकां नारी तिरकेन वशी भवेत्‌ ॥६६ 
 पिप्परीलोहनूणेन्तु शुण्टोश्चामक्कानि च । 
समानि रुदर जानीयात्संन्धवं मधुशकंरा ॥ ६७ 
उदुम्बरभ्रमाणेन सप्ताह मक्षणात्समम्‌ । 
पुमांश्च बलव्रान्प स्यात्जीवेद्रषेशतद्टयम्‌ ॥ 
ॐ ठ ठ ठ इति सवेवश्यप्रयोगघु प्रयुक्तः सवकामञ्रत्‌ ।॥ ६८ 
संगृह्य वृ्षात्काकस्य निलयं प्रदहेच्च तत्‌ । । 
चिताग्नौ भस्म तच्छव्रोदंत्तं शिरसि शङ्कर ॥ ६४ 
तमुच्चाटयते रुद श्णु तद्योगमुत्तमम्‌ । 
निक्लिप्तञ्च पुरीषं वै वनमूषिकचर्मणि ॥७० 
कटितन्तुनिवद्ध` वं कुरय्यात्मलनि रोधनम्‌ । 
कृष्णकाकस्य रक्तं न यस्य नाम प्रलिख्यते ॥७१ 
मध्येमध्ये च्युतदले ततो निक्षिप्यते हर । 
स खाद्यते काकवृन्दैर्नारी पुरुष एव च ॥७२ 


पष्य नक्षत्र मेँ श्वेत जयन्ती का मूल, वेत अपराजिता, श्रकं भौर 
चित्रक का मल लावे, इन्दं पीस कर वटी बन। ले श्रौर उससे श्रपने मस्तक 
पर तिलक लगावे तो उस पुरुष को देखकर ही नारी वशीभूत हो जाती है 
॥६६। पीपल, लोह -च्रणं,. श्रावला, ` सौठ ये सब समभाग, संन्वव, मधु 
भ्रौर्‌. शकरा. इनके साय गूलर के समान गोली बना कर बराबर एक्‌ 
सप्ताह तक भक्षण कृरने से वह पुरुष बहुत ही बलवाच हो जाता है ओर , 
दो सौ वषे तक जीवित रहता है । “ॐ ठ ठ ठ" इस सन्तर का समस्त ~ 
त्रम्‌; के प्रयोगो मे प्रमयोग करने से सम्पूणं काम व्राला होता है।६७-६०॥. >: 


१६०] [ गरुडपुराण 


वृक्ष से काक्का घोसा भ्र्थात्‌ रहने का स्थान संग्रहीत करके उसे जला 
देवे । चिताभ्नि मे जो भस्म हो उसे हे शङ्कुर ! शत्रुके शिरमे डाल देवे 
तो उसका उच्चाटन कर देता है । वनेले चह के चमं मे निक्षिप्त पुरीष को 
कमर मे तन्तु से निबद्ध करदेनेसेमल का निरोध होजाताहै। काले 
कौए के रक्त से जिसका नाम लिखा जाताहै। हे हर ] मध्य-मध्यमें 
च्युत दल में इसके पर्चांतु निक्षिप किया जाता है वह्‌ काक बृन्दोंके हारा 
नारी हो या पुरुष खायां जाता है ॥६९-७२॥ 


शकंरामध्वजाक्षीरं तिल्गोक्ष रकं समभु । 
स शत्रु नाशयेद्रुद्र उच्चाटितमिदं हुर ।॥ ७३ 
उल्रुकङृष्णकाकस्यः बिल्वस्याथ समिच्छतम्‌ । 
रुधिरेण समायुक्त ययोर्नाम्ना तु हृयते ॥ 
तयोमध्ये महाव रं भवेन्नास्त्यत्र संशयः ॥७४ 
भावित ऋक्षदुश्धेन मत्स्यस्य रोहितस्य च । 
मासं तत्साधितं तैलं तदभ्यंगाच्च रोगनुत्‌ ॥ 
चन्दनोदकनस्यात्तु रोमोत्थानं भवेत्पुनः ॥५५ 
हस्ते लांगकछिकाकन्दं गृहीतः तेन लेपितम्‌ । 
शरीर येन स पुमान्मृद्ध दपं व्यपोहति ॥५६ 
मयूररुधिरेणंव जीव संहरते शिवं । 
ज्वरतान्तु भरुज गानां बिलस्थानामपीश्वर ॥७७ 
देहश्चिताग्नौ दग्धरच सर्पस्याजगरस्य हि । 
त्‌ भस्म समु क्षिप्त शत्रुणां भगङ़द्‌ भवेत्‌ ॥७८ 


अब्‌, ~ + 


यह उच्चाटन श्रं काः नाश करता है ७३. उलूक--कृष्ण काक के रक्त ` 
से सक्त विल्व की सो संमिधो जिनके नाम से हवन की जाती है उन | 
दोनों के वीच भ महादु बैर होः जातां है ।॥७४॥। मलस्य रोहित का मास | 
भ के दषे से भावित करे जौर उससे फिर.तैलःको साधित करे तथां ` 


.हे खं ] शकरा, मधु, वकरी का क्षीर, तिल, गोर समान भाग में | 


यायान 
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उस तेल से अभ्यद्कुकरेतोरोगका हरण होता है। चन्दनोदक के नस्य 
से पुनः रोमों क उत्यान हो जाता है ।॥७५॥ हाथ में लाङ्गलिका के कन्द 
को ग्रहण कर उस से चरीर को लेपित करे तो वह पुरुष वृद्धि के दपंको 
नष्ट कर देता है ।॥७६॥ हे शिव ! हे ईइवर । विलो मे स्थित भी भुजगो 
के जीवको मयुरकेरुविरसे ही संहरण करता है ॥७७॥ सपं या 
अजगर का शरीर चिता की अग्निम जला कर उसका भस्म शत्रु के 
सामने डाल देने से उनके भंग करने वाला होता है ॥॥७८॥ 

मन्त्रेणानेन तल्कषिप्त महाभङ्ख करं रिपोः। 

ॐ ठ ठ ठ चाहीहि चाहीहि स्वाहा ॥ 

ॐ उदरं पाहिहि पाहिहि स्वाहा ॥७९ 

सुदशेनाया मूलं तु पुष्यक्षं च समाहृतम्‌ । 

निक्षिप्त गृहमध्ये तु भुजङ्गा व््जयन्ति तत्‌ ॥८० 

अकमूलेन रविणा भर्काग्िज्वलिता शिव । 

युक्ता सि द्धाथेतेलेन वत्तिर्मा्गाहिनाशिनी ॥८१ 


मार्जारपललं विष्ठा हरितालञ्च भावितम्‌ । 

छागमूत्रेण तलिकप्तो मूषिका मूषिकान्हरेत्‌ ॥५२ 

मुक्तो हि मन्दिरे रुद्र नात्र कार्य्या विचारणा । 

लिफलाजु नपुष्पाणि नल्लातकलिरीषकम्‌ ॥८३ 

खन्ना सजेरसश्चं व विड्ङ्श्च व गुग्गुलः । 

एत धू पो मक्षिकाणां मशकानां विनाशनः ॥८४ 

यदि इस निम्नलिखित मन्त्र के द्वारा वह सिप्त की नावे तो शत्रु 
महान्‌ भंग के करने वाला होता है । मन्व यह है--“ॐ ठ ठठ चा 
हाहि चाहीहि स्वाहा । ॐ उदरं याहिहि स्वाहा" ॥1७६€1 सुदशना का 
मूल जोकि पुष्य नक्षत्र में लाया गया हो । यदि इस घर के मघ्यमें 
निच्निप्त करदे तो उस धर को भुजंग त्याग दिया करते हैँ ॥८०॥ हे 
शिव | अकंसे मूलस रवि कै द्वारा श्र्काग्नि ज्वलित हुई सिद्धां तल से 
युक्त हई वत्ति मागं के श्रहियो क नाश करने वाली होती है ॥*१॥ 


भन |, . { . गरुडपुराण, 


मार्जार का पलल (मांस)--विष्ठा मौर हरि ताल गाय के सूत्र से मावित 
हो उससे लिप्त होने वाला मूषिक अन्य मूषिकं का. हरण किया करता 
है ॥ ८२] हि खद्र ! यदि यह मन्दिर में मुक्त होतो इस विषय मेँ कोई भी 


विचारणा नहीं करनी चाहिए । त्रिफला--श्रजुन वृक्ष को पृष्प--भल्‌- ` 


तिक (भिलावा) गौर शिरस-- लाक्षा ( लाख )--सजं का रस-- 
वायविडद्ध श्रौर गृगल--इन समस्त वस्तुप्रों से बनाया हुआ धूप हो तो 
उसके देने से भक्षिकाश्रों भौर मशको का विनाश होता है .॥\८३-८४।॥ 
१,०२-विविधौषदि [३] 
हरितालं यवक्षारं पत्राङ्ध रक्तचन्दनम्‌ 1 
` जाति्हिगुलकं लाला पक्त्वा दन्तान्परलेपयेत्‌ ॥ १ 

हरीतकोकवायेण मृश वा दन्ताप्रलेषयेतु । 

दन्ताः स्युर्लोहिताः पुसः श्वोता रुदर न संशयः ॥२ 

सूलकं स्विद्य पन्दाग्नौ रसं तस्य प्रपूरयेत्‌ । 

कणेयोः पुरणात्तेन कणंखावो विनद्यति ३ 

अकंपत्र गहीत्वा तु मन्दाग्नौ तापयेच्छनैः । | 

निष्पीड य पूरपरेतकणौँ कणंशुखं विनरथति ॥४ ` 

प्रियंगुमधुकायश्िवातवयुत्पटपक्तिभिः। 

मल्जिष्ठाखोध्रलोक्षामिः कपित्थस्वरसेन च ॥ 

पचेतैक तथा स्वो श नश्येतलेदः प्रपूरणात्‌ ॥ 

भगवान्‌ ने कहा--हरिताल-यवक्षार-पत्रांग-- रक्त. चन्दन-- 
जाति-हिगुलक-- लाक्षा इनको पका कर दाँतों पर प्रलेप करे ॥१॥ 
हरीतक के कषाय से दाँ गीं को माँजकर प्रलेप करना चाहिए । हे सदर ! 
लोहित दति भी एकदम श्वेत हो जाति है-इसमे कुछ भी संदेह नहीं है । 
॥।२॥). मन्द श्रम्ति मे मूलक का स्वेदन कर उसके रस को कानों मे जालं 
देने से कानों का बहना नष्ट हो जाता है ॥३॥। श्रा के पत्ते लाकर. मन्द 
अग्नि मे धीरे-धीरे तपावे ओर फिर निष्पीडन कर कानों, मे डाले तो कान 
काः दरं विनष्टः हो जाता है ।॥४॥ प्रियंगु मधुका--यष्ठी-घातकरी->उस्पल 
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पङ्कि-मजीठ-लोव-लाक्षा श्रौर कपित्य के स्वरस से सिद्ध तैल स्त्रियों के 
क्लेद का नाश करता है ॥५॥ 


युष्कमूलकशुण्ठीनां क्षारो हिगु महौषधम्‌ । 


॥ शतपुष्पा वचा कुष्ठं दारुरिग्रु रसायनम्‌ ॥६ 
। < सौवचेल' यवक्षारं तथा सजकसेन्धवम्‌ । 
तथा ग्रन्थि विड मुस्त मधुयुक्तः चतुगुणम्‌ ।1७ 
मातुलुङ्ग रसस्तद्रत्तदल्याश्च रसो हितं।। .----------~- 
११५८५ शं र “0 2/1 वव , 
पक्वतं छ हरेदाशु खावादींश्च न संशयः 9 ८६. 
कर्णयोः कृमिनाशः स्यात्कहुतं लस्य पुर्णात्‌ । = ^"०....2/0 ^, , 
€ ह ~ 
हरिद्वानिम्बपत्राणि पिप्पल्यो मरीचानि च।॥।९ "< 2 ४. # 
= ५ = १.४ 
॥ विडङ्गृश्रद्र मुस्तञ्च सप्तमं विश्वभेषजम्‌ । “ ८ ८ 
गोमूत्रेण च पिष्ट व॑व कृत्वा च वटिकां हर ॥ “9 +. 


भजीणहुद्मवेच्चेकं दयं विसूचिकापहम्‌ ॥१० 

पटो मधुना हन्ति गोमूत्रेण तथाबुदम्‌ । 

एषा च शाङ्करी वत्तिः सवेनेत्रापयापहा ॥ ११ 

शुष्क मूलक शुण्ठो का क्षार-हिगू-महोषध- शत पुष्पा-वच-कुषठ 
दार्‌ शिग्र. रसायन--सौव्च॑ल--यवाक्षार- सर्जकं संन्धव--ग्रन्थि--विड 
मुस्त रौर मधु से युक्त चौगुना मातुलुगु (नीब) का रस तथा इी की 
भांति कदली का रससेतंल का पाक करे । यह तंल स्राव श्रादिका 
बहुत ही शीघ्र हरण जरिया करता है- इसमें तनिक भी संशय की बात 
नहीं है ॥६-७-८॥ क्डदे तंल के पूरण करने से कानों के कृमियों का नाश 
होता है । हल्दी- नीम के पत्ते पीपल भौर सिचं काली-विड गभद्र-- 
मुस्त तथा सप्तम विश्व भेषज इन समस्त वस्त्रों को गोमूत्र से पीस कर 
हे हर } वदिकाओंका निर्माण करे । एक के सेवन से प्रजी का हरण 
होता दहै भौर दो के सेवन करने से विसूचिका (हैजा) का अपहरण हो 
जाता है ।1&-१०॥। मधु के साथ पटोल तथा गोमूत्र के साथ -्रवुद का 
हनन होता है । यह्‌ शाङ्करी वत्ति (वत्ती) है जो सम्धुणं नेत्रो के मय का 
अपहरण कस्ते वाली कही जाती है ॥११॥ . . ¢ 1 
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वचा मांसी च बिल्वञ्च तगरं पद्मकेशरम्‌ 1 

नागपुष्पं प्रियंगुल्च समभागानि चूर्णयेत्‌ ॥ 

अनेन धूपितो मतेः कामवदिचरेनमहीम्‌ ।।१ 

कपुं रं देवदारुञ्च मधुना सह योजयेत्‌ । 

लिङ्धलेपाच्च तेनैव वशीकुर्यास्स्तियं किल ॥२ 

मैथुन पुरूषो गच्छेदगुहणीयात्स्वकमिन्दरियम्‌ । 

वामहस्तेन वामञ्च हस्तं यस्था स्त्रिया लिहेत्‌ ।\ 

मालिप्ता स्त्री व याति नायं पुरुषमिच्छति ।।३ 
ॐ रक्तचामुण्डे अमुकं मे वशमानय भानय । ॐ ह्रीं हौ हः फट्‌ । 

इमं जपत्वाऽयुतं मन््र तिलकेन च शङ्कुर । 

भौरोचनासंयुकगेन स्वरक्तेन वरी भवत्‌ ॥ ४ 

संन्धवं कृष्णलवणं सौवीरं मत्स्यपित्तकम्‌ 1 

मधुषपिःसितायुक्त स्त्रीणां तद्मगलेषनमु ॥५ 

यः पुमान्मंथुन' गच्चेत्नान्यां नारीं गमिष्यति । 

शह्भुपुष्पी वचा मांसी सोमराजी च फटगुकम्‌ ।॥६ 

माहिषं नवनीतञ्च गुटीकरणमुत्तमम्‌ । 

सनानि च पक्षाणि क्षीरेणाज्येन पेषयेत्‌ ॥७ 

गुटिकां शोधितां त्वा नारीयोन्या प्रवेशयेत्‌ । 

दशवारं प्रसूतापि पुनः कन्या भविष्यति "८ 
„` श्रीहरि ने कहा--जटामांपो--वच--वित्व--तगर-- पद्म केशर्‌-~ 
नाग 'ुष्प-ग्रिय पु इन सवक्रो समान भाग में लेकर चरणं वना डाले । इसकी 
चूप देने से मलुष्य कामदेव की भाति विचरण क्रिया करता है 11१1) कर 
प्नौर देवदार को शहद के साथ योजित करे जननेन्द्रिय पर लेप करने से 
प्रसंग मे स्त्रो .को वशीकृत कर लेता है ।॥२॥ जब पुरुप मेथुन क्रिया करे 
"तो श्रपनी इन्द्रि को बायि हाथ से ग्रहण करे नौर. वयि हाथ को जिस 
भी स्वरी को चाटे तो बह प्रालिप्ता स्वी फिर अन्य पूरुष को नदीं चाह 
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करती है ।॥३। इस विषय का एक मन्त्र भौ नीचे दिया जाता है-3ॐ 
रक्त चामुण्डे मुकं मे वश सानश श्रानय। 2 ह्वीं हौ हः फट्‌" यह 
मन्त्र है । इस मन्त्र का दशहजार जाप करे । है शङ्कुर ! गोरोचन से 
संयुक्तं श्रपने रक्त से तिलक से वशी होता है ॥४॥ सैन्धव- कृष्णलवणं 
(काला नमक) सौवीर मछली का पित्ता--मधु- धृत श्रौर मिश्री से युक्त 
करके स्त्रियों की जननैन्द्रिय का प्रलेप करे तो उसके किसी भन्य स्त्रीकी 
की इच्छा नहीं करेगा । शङ्ख पप्पी, वच, जटामांसी, सोमराजी, फत्गुक, 
भस के दूध का म्रखन, इन सवकी गुटिका बना लेवे । सनल पद्यं को 
क्षीर श्रौर धृत से पेषण करे । इस तरह से शोधित गुटिका बना कर नारी 
कौ योनि में प्रविष्ट कर देवे । दश्च वारप्रसूताभीहोफिरभी कन्या ही 
होगी ॥५-८॥ 

सषेपाश्च वचा चैव मदनस्य फलानि च 1 

मार्जारविष्ठाधुस्तुरं स्त्रीकेशेन समन्वितः 1९ 

चा तुथेकहं रो धपो डाकिपीज्यरनाङञकः । 

अजु नस्य च पुष्पाणि भल्लातकविडङ्गके ॥१० 

वाला चैव सर्जरसं सौवीरसषयास्तथा । 

सपंूकामक्षिकाणां धमो मशकनाशनः ॥ ११ 

भूरतायाश्च चरणन स्तम्भः स्याचोनिपुरणात्‌ । 

तेन लेपनतो योनौ भगस्तम्भस्तु जायते ॥१२ ` 

सषं पर (सरसों) -- वच--मदन के फल-- मार्जार (वल्ली) की विष्टा 

` -धुस्तुर श्रौर नारी के केश इन सव वस्तुभ्रों की धूप लगा देने से चौये 
दिन आने वाला चौथंया ज्वर शान्त हो जाया करता है मौर इस धूप से 
डाकिनी ज्वर क। भी प्रशमन हो जाताहै। अजुन नाम वाले वृक्ष के पुष्प 
` भल्लातक (भिलावा)--वाय विडंग-बाला-सजं रप-सोवीर-- 

सेय इनका धूप सपं मूका (जु श्रा), मक्ियां का श्रौर मशकर (मच्छर) 
का नाश कर देने वाला होता है ॥€-१०-११॥ भ लता के चूणं से पूरणं 
करं देने पर अर्थात भर देने से योनि मे स्तम्भता हो जाया करती है। 
इसा लेप कर देने से भी भगस्तसम्भ होता है ।॥।१२॥ 


६२ 1 [ गरुच्पुराण 


ताम्बूखुञ्च धृत क्षौद्र खवणं तास्रभाजने । 

तथा पय।समायुक्त चक्षु शूलहरं परम्‌ ॥१३ 

हरीतकी वचा कुष्ठं व्योषं हि ङ्ख. मनःशिला । 

कासे श्वासे च हिक्कायां लिद्यातक्षौद्र घृतप्लुतम्‌ ॥ १४ 

पिप्पलीत्रिफलाद्रूण मधुना लेहयेचरः । 

नद्यते पीनसः कासः श्वासश्च: बलवत्तरः ।। १५ 

समूलचित्रकं भस्म पिप्पली च्रुणकं लिहेत्‌ । 

श्वासं काशञ्च हिक्रान्च मधुमिश्चः वृषध्वज्‌ ॥१६ 

नीलोत्पलं शकंरा च मधुकर पद्मकं समम्‌ । 

तण्डुलोदकसं मिश्र प्रशमेद्रक्तविक्रिधा ।। १७ 

भगवानु श्री हरि ने कहा-- ताम्बूल (पान), घृत, क्षौद्र, (शत्‌), 
लवण तया पय से समन्विर ताज्र के पात्र में रक्खे तो यह प्रयोग नेचों ॐ 
दल को दूर करने के लिये परमोत्तम प्रौषधि है ॥१३॥ हरीतकी (हर), 
वचा (वच), कु, व्योष, हीग, मनःशिला (मेनसिल) इन सव वग्तुओं 
को शहत्‌ रौर घृत में प्लुत करके चाटे तो यह कासन खाँसी), इवास 
(दमा) श्रौर हिक्का (हिचकी भ्राता) मे बहुत लामदायक होता है ।1 १४॥ 
पीपल, त्रिफला (हरं, वहेडा, श्रांवला) का चूर्णो इनको मनुष्य यदि शहद 
के साथ चाटे तो उसको पीनस का रोग (पीनस वहु रोग है जिसमे नाक 
मे कृमि होकर एक प्रकार की महान्‌ दुगेन्पि उसमे उतपन्न कर दिया करते हैँ 
जो पास में स्थित आदमी को असह्य हो जाथा करती है), कास (खाँसी) 
भौर खवास चाहे ये रोग कितने ही अविक बलवान्‌ व्योंन हों, शीघ्र तष्ट 
हो जाया करते है ॥१५॥ जड के सहित चित्रक की भस्म श्रौर पीपल का 
चूणं चाटने से हे वृषभध्वज | शहद से भिश्चित करके इ्तको चाटा जावे तो 
इससे इवास, खाँसी ओर हिचक्रियों के आने वाले रोग मे आश्चाततीत लाभ 
हो जाता है 1१६ नीलोत्पल, शवकर, मधुक श्रौर पद्मक ये चारो वस्तु 
समान भाग मे लेकर सवको एकरस कूट-पीस कर रख लेवे ओौर फिर 


चावलों को मशल कर घोये हए जल के साथ सेवन करे तो रेत कीं 
विक्रिया का शमन हो जाता है ।1१७॥ 
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शुण्ठी च शकरा चंव तथा क्षौद्रेण संयुता । 
फोकिरस्वर एव स्याद्‌ गृण्डिकाभुक्तिमाव्रतः ॥ १८ 
हरितालं शङ्कु चूर्णं कदलोदर भस्मना । 
एतद्द्रव्येण चोत्त्यं लो मजातनमुत्तसम्‌ ।। १३. 
लवणं हरितालञ्च तुम्बिन्याश्च फलानि च । 
लाक्षारसमायुक्त लोमशातनमृत्तमम्‌ २० 


सुधा च हरितालञ्च शङ्कभस्म मन-िलाः। 

संन्धवेन सदैकत्र छागमूत्र ण पेषयेत्‌ । 

ततक्षणाद्रत्तनादेव खोमशातनमूत्तमम्‌ ॥२१ 

सौठ, शकरा (शवकर) को शहद के साथ संयुक्त करके खाने से 
फोकिल के जसा स्वर हो जाता है ओर गुण्डिका मात्र चाटनेसे ही स्वर 
माधुयं भ्रातर सुन्दरता समुत्पन्च हो जाया करती है। निस्वरता के 
निवारण करने के लिये इसका सेवन हितकर होता है ॥१८॥ दरिताल, 
शद्ध का चूण श्रौर कदली (केला) क पत्तों कौ भस्म इत तीनों का उद्रत्त॑न 
खना कर अर्थात्‌ उवटन करने से लोमो का गातन बहुत अच्छी रीत्तिसे 
हो जीता है भ्र्थात्‌ बाल उड जाया करते हैँ ॥१६॥ अन्य लोमों के 
शातन (नाश) करने क प्रयोग यह हैजो कि परम उत्तम है-लवण 
(नमक), हरितौल, तुम्बिनी के फल इन तीनों चीजों को लाक्षारस से 
समन्वित करके उपयोम मेँ लावे तो वालों का शातन होता ३ ॥२०॥ 
तुरन्त ही लोगों का शादन करना हो तो सुधा, हरिताल, शङ्खं की भस्म 
मेनसिल इन चारों चीजों को संन्यव मर्थात्‌ सधे नमक के साथ मिलाकर 
चकरी के पाव के साथ घोटे । जव भली-्मति घुटकर सब वस्तुएं एक- 
रस एवं वारीक हो जावे तो इसका उबटना वह पर लगावे जहां के रोमों 
का शातन करना श्रभिष्ट हो तो उसी क्षण में अर्थात्‌ लगाने के साथ ही 
लोमों का क्षय हो जाया करता है । यह्‌ सर्वोत्तम लोम यातन करने का 
युस्खा ह ।२९॥ 
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¶१०९--शक्तिवधेक योग 
शरद्ग्रीष्मव्तन्तेषु प्रायशो दधि गर्हितम्‌ । 
हेमन्ते शिशरे चैव वर्षासु दधि शस्यते ॥ १ 
शरुते तु शक्रा पीता नवनीतेन बुद्धिकृत्‌ 1 
गुडस्य तु पुराणस्य पलमेकन्तु भक्षयेत्‌ । 
सत्रीसहखन्च गच्छेच्च पुमान्वलयुतो हर ॥२ 
कुष्ठं संकूणित कृत्वा घुतमाक्षिकसंयतम्‌ । 
भक्षयेत्स्वप्नवेलायां बलीपलितनारनम्‌ ॥२ 
अतसीमाषगोधूमचूर्णं कृत्वा तु पिप्पलीम्‌ । 
धृतेन लेपयेद्गात्रमेभिः साद्ध विचक्षण । 
कन्दपेसह्शो मर्त्यो, नित्य भवति शङ्कुर ॥४ 
यवास्तिकाश्वगन्धा च गुषली सरला गुडम्‌ । 
एभिश्च रचितां जरध्वरा तरुणो बलवान्सवेतु ॥प्‌ 
हग सौचचंर` शुण्ठीं पीत्व। तु क्वथितोदकैः । 
परिणामाख्यगुलज्च अजीर्णञ्चैव नश्यति ॥३ 
धातकीसोमराजील्च क्षीरेण सह पेषयेत्‌ । 
दुबलश्च भवेत्स्थूलो नाव्र कार्य्या विचारणा 119 
, श्री हरि भगवान ने कहा-- शरद्‌, वसन्त श्रौर ग्रीष्म ऋतुप्री्ं 
, बहुधा दही गहित होता है । दधि का सेवन शिशिर, हैमन्त ओर वर्षा 
 कऋतुग्रो मे प्रशस्त माना जाता है ॥१।। भोजन करने के पर्चा नवनीत 
के साथ पी हई शकंरा बुद्धि कां वृद्धि करने वाली होती टै । जो ताजा 
„ मन्रा से मक्न निकाला जाता है उसे ही नवनीत कहते है । भोजन करने 
„के पी एक पल परिमाण का पुराना गुड़ खाना चाहिए । इसके सेवन से 
पुरूष मे श्रत्यधिक पुस्त्व हो जाता है । इसके नियम से सेवन करने वाला 
पुरुष एक सहच नारियों के साथ अभिगमन करने का बल प्राप्त कर 
लिया करता है ।२॥ कुष्ठ को भली-्माति श्रूणं करे धृत भ्रौर शहद के 
साथ मिध्रित करे श्रौर शयन करने के समय मे इसका भक्षण किया करे 


न्ककम्म्नतनककववककायवच्यक्वा 
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तो बली शरीर पलित का नाश हौ जाता दै अर्थात्‌ वृद्धावस्या के कारणं 
जो द्यरीर के प्रगोँ में तथा चेहरे पर भुरसिथां पड़ जाती ह श्रोर वालों 
म सकेदी श्रा जाती है, इन सवक्रा निवारण हो जाया करता है ॥२॥ 
हे शकर ! श्रतसौ (अली), माष (उदं), गोधूम (गेह) इनका चां 
करके अर्थात्‌ इन तीनों का च्रून ओर पीपल इन सबको घृत के साथ 
विचक्षण॒ पुल्ष शरीर पर लेप करे तो शरीरके अगौ में सौदयं की 
छटा पुट निकलती है । नित्य-प्रति इस प्रकार से उपगुं क्त लेपन करने 
से मनुष्य कामदेव के समान हो जाया करता है ॥४॥ यव (जौ); तिल, 
श्ररवगन्व , मुषली, सरला, गुड इन सवक्रो एकत्रित कर विरचित पदाथ 
को खाने से मनुष्य तरुण एवं बलशाली हो जाया करता है ॥५।। हींग, 
सौवचंल, सौठ इनका क्वाथ (कादा) करक पीने से परिणाम नाम वाला 
जो शल होता है बह मौर भोजन का परिपाक न होने से श्रजीणंये 
दोनों ही नष्ट हो जाते है । भोजन के करने के कुच हौ पचात जसे ही 
उसका परिणाम प्र्थात्‌ परिपाक होना प्रारम्भ हौता है वैसे ही एक 
प्रकार का शल {दद) उदर में होना शुरू हौ जाया करता है इसे ही 
परिणाम शूल कहा जाता है 1६11 घातकी ओर सोमराजी इन दोनों फो 
क्षीर के साथ पीसे 1 इसके सेवन से जो वहतं दुबल ओर दबला-पतला 
हयो वह भी स्पूल प्र्थाव्‌ मोटा ताजी, हृ्-पुष्ट हौ जाया करता है--इसमें 
तनिक भी विचार तहं करना चाहिए 11७॥ 

लार्करामधृसंयुक्तं नवनीतं बली लिहैत्‌ । 

क्षीराशी च क्षयी पुष्टि मेधाज्वेवातुखां भेत्‌ ॥० 

कुटीरं सक्षीरं पीतञ्च क्षयरोगनुत्‌ । 

भल्लातकं विडङ्खञ्च यवक्षारञ्च सैन्धवम्‌ ।'९ 

सनःदिलाशंखचू र तंरषकवं तथैव च । 

लोमानि शातयत्येव नात्र कार्य्या विचारणा १० 

मालूरस्य रसं गुह्य जलौकां तत्र पेषयेत्‌ 

हस्तौ संलेपयेत्तं न अग्निस्तम्भनमुत्तमम्‌ ।॥ ११ 
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शाल्मलीरसमादाय खरमूत्रे निधाय तम्‌ ] 

भग्न्यादौ विक्षिपेत्तेन अग्निस्तम्भनमूत्तमम्‌ ।1 १२ 

वायस्या उदर गृह्य मण्डूकवसया सह्‌ । 

गुटिकां कारयेत्तेन ततोऽग्नौ संक्षिपेत्सुधीः । 

एवमेतत्प्रयोगेण अगिनस्तम्भनमृत्तमम्‌ ।१३ 

मुण्डीतकवचा मुस्तं मरिचं तगर ` तथा । 

चवित्वा च इमं सयो जिह्वया ज्वलनं छिहेतु ।॥१४ 

शकंरा ओर मधु (शहद) से समन्वित नवनीत को वली कौ 
चाटना चाहिए 1 क्षीर का श्रगन करे प्र्थात्‌ दूध कापानकरे तोक्षय 
बाला पुष्टि को प्राप्त ज्या करता है अर्थात्‌ इससे प्रनुपम वुद्धि भी बढ़ती 
है ।॥८॥ कुलीर का चूण क्षीर के सहित पीवे तो क्षप रोग का नाश होता 
है । जिसकी शारीरिक धातु असमय मे क्षीण होने लगती हँ उस रोगका 
नाम क्षय रोग ह । भल्लातक, वायविङ्द्ध, यवक्षार, सैन्धव, म॑नसिल, 
शंख का चरणं इन सवको तंल मे पक्व करके प्रस्तुत करे । इससे लोभं 
का लगाने पर्‌ निशातन हो जाता है--इसमे कोई भी विचारणा प्रथातु 

सन्देह नहीं करना चाहिए । तात्पर्यं यह है कि यह्‌ निरिचत एवं सफल 

प्रयोग है ॥१०॥ मालुर के रस को ग्रहण करे उससे जलौका को पेषण 
करे श्र्थात पीस उलि, फिर उपसे दानों हाथों का लेपन करे। इसका 
यह प्रभाव होता है कि श्रग्नि-स्तम्भ हो जाता है श्नौर यह उत्तम श्रभ्नि 
स्तम्भ है । अर्थात्‌ फिर प्रग्निसे भो हाथ नहीं जला करते ह ।॥११॥ 
शात्मली का रस लाकर उपे गधे के पेशावमे रख देते रौरं श्रग्नि आदि 
मे विक्स कर देवे । इससे उत्तम अग्नि.स्तम्भ होता है ।।१२। वायसी 
का उदर लेकर मेद्क कौ वक्ता के साथ उसी गुटिका बना लेवे। इसके 
पश्चात्‌ उससे श्रस्न मे क्षित कर देवे । सुधी पुरुष के इस प्रकार के करने 
पर इस भ्रयोग से उत्तम अग्नि का स्तम्भन होता ै ॥।१३॥ मुण्डी तक 
वच ओर मूस्त-मरिच तथा तगर इन सथको लेकर खल्ल चर्वंण करे ओर 


फिर तुरन्त ही जीभ से श्रम्नि का तेहन करे अरथा अग्नि को मह में 
रखे लेवे ॥१.८॥ 
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गो रोचनां भरद्धराजं चरर्णीृत्य धृतं सम्‌ । 

दिव्याम्भसः स्तम्भनं स्यान्मन्त्रेणानेन वं तथा । 

ॐ अग्निस्तम्भनं कुर कुर ॥१५ 

ॐ नमो भगवते जक स्तम्भय सं सं सं केक केक चर्‌ वर । 

जटस्तम्मनमन्त्रोऽ्यं जलः स्तम्भयते शिव ॥ १६ 

गृध्रास्थिञ्च गवास्थिञ्च तथा निमल्यिमेव च 1 

अरेर्यो निखनेदुद्रारे पञ्चत्वमुपयाति सः ॥ १७ 

पञ्चरक्तानि पुष्पाणि पृथग्जात्याः समारभेत्‌ । 

कू कुमेन समायुक्तमात्मरक्तसमन्वितम्‌ ।1 १८ 

पुष्पेण तु समं विष्वा रोचनायाः पलं कतः 

स्तिया पुसा कृतो रद्र तिलकोऽयं वशीकरः ॥१९ 

ब्रह्मदण्डी तु पुष्येण क्ष्ये पाने वशीकरः । 

यष्टीमधुपलं केन पक्वमुष्णोदकं पिबेत्‌ ॥२० 

विष्टस्मिकाञ्च हृच्छूलं परत्येव महेश्वर । 

ॐ ह. जः मन्त्रोध्यं हसते रद्र सपवृश्चिक्रजं विषम्‌ \\२१ 

गोरोचन ओर मृगराज का. चरणौ करके इसके समान भाग घृत 

लेवे तो दिव्य अम्भ अर्थात्‌ जल का स्तम्भन होता है । स्तम्भन के लिए 
निम्नाकित मन्व का उच्चारण करना चाहिए । मन्त्र-ॐॐ अर्ति स्तम्भनं 
कुरु कुर ।'' यह्‌ तो श्रग्नि के स्तम्भन कौ षधि के साथ सन्तः बोलते 
रहना चाहिए । श्रव जल के स्तम्भन का सन्तर यहं है-- “ओप नमो 
भगवते जलं स्तम्भय संसंसंकेक कैक चर चर” यह जल कै स्तम्भन 
का मन््रहेहिव ] जल का स्तम्भन क्रिया करता है 1 १५-१६॥ बृढ 
की अस्थि (हड्डी) अओौर सौ की रस्थि तथा निर्माल्य को जो कोई अपने 
शत्रुके द्वार प्र निक्षिप्त करदे मर्था डाल दे वहं पञ्चत्व (मूद्यु) को 
प्राप्त हो जाता है ॥१७।1 पांच रक्त वणं के पुष्प अर्थात्‌ विभिच्च 
पाँच लाल रङ्खं के दुल ग्रौर जाती क पृथक्‌ पुष्प समालब्ध करे, ककम 
से समायुक्त कर अपने रक्त से समन्वित करे फिर पुष्प के समान पीकर 
रोचना क मलैक से तिलक करे तोहे ख] स्त्रीक दारा पर्ष श्रोर 
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पुरुष के द्वारा स्वरी कौ यह्‌ तिलक वश्य करने वाल। होता है ।॥१६॥ 
ब्रह्मदण्डी (एक वृटी का नाम है) को पुष्य नक्षत्र मै लाकर लाने परं 
या पने पर वशीकरण करने वाली होती है। यश्रीमधु एक पल पकाकरर 
उष्ण उदकं (जल) का पान करे तो विष्टम्मिका-हृदय शूल को है हर! 
यह हरण करता है । “ऊॐ' ह. जः'" यह्‌ मन्त्र है सदर ! सपं भौर विच्छ 
कै विष का हरण कर देता है ।।२१ 
पिप्पली नवनीतञ्च श्यु गवैरञ्च सन्धवम्‌ । 
मरिचं दधि कुष्ठञ्च नस्थे पाने विषं हरेत्‌ २२ 
त्रिफलाद्रं कष्टञ्च चन्दनं घृतसंयुतम्‌ । 
एतत्पलाच्च लेपाच्च विषनाशो भवेच्छिव ॥२३ 
पारावतस्य चाक्षीणि हरिताः मनःशिला । 
एतद्योगाद्िषं हन्तिं वंनतेय इवोरगान्‌ ॥२४ 
सैन्धवं त्यूषणं चरणं दधिमध्वाज्यसंयुतम्‌ 1 
वृरिचकंस्य विषं हन्ति लेषोभ्यं वृषभध्वज ।२५ 
ब्रहादण्डी तिराव्वंवाथ्य चूर्णं त्रिकटकं पिवेत्‌ । 
नाशयेद द्र गुल्मानि निरुद्धं रक्तमेव च ।२६ 
पीत्वा धीरं क्षौद्रयुतं नाशये सृजः धर. तिम्‌ । 
अटरूषकमूलेन भगं नाभिञ्च लेपयेत्‌ 1 
सुखं प्रसूयते नारी नात्र कार्य्या विचारण ॥२७ 
राकंरां मधुसंयुक्तां पीत्वा तण्डंख्वारिणा । 
रक्तातिसारशमनं भवतीति वृषध्वज ।।२८ 
पीपल, नवनीत, श्य गवेर, सेन्धव, काली मिचै, ` दधि, कुष्ठ॒ इनको 
' नस्य मे तथा पान मे उपयुक्त करते से विष का हरण होता है ॥२२॥ हे 
` शिव ! त्रिफला (हरं, बहेडा, आंवला), श्रा्दक (अदर), वृष्ट, चन्दन 
को धृत से संयुत करे । इकके लेप प्रौर पानसे त्रिष का नाश होता दै 
१।२३॥ पारावत (कंदूतर) की अखं, हरिताल, मनःशिला (म॑नसिल) इन 
सब वस्तुघ्रो के योग से विष का हनन गरुड कै दारा सर्गोकोहो जाता 
है ।॥२४॥ सेन्धव (संधा नमक), व्यूषण दण, दवि, मधु श्रौर घृतं से 
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संयुत करके दे वृषभव्वज ! इसका प्रलेप विच्छ कै विष को भार दिया 
करता है ।२५।। ब्रह्मदण्डी (एक रूखडी का नाम). ओर तिलो का क्वाथ 
(काढ़ा) करके त्रिकुटका चणँ के साथ पीवे तो हे ख ! गुल्मो का नाश हो 
जाता है ओर निरुद्ध रक्त को भी नष्ट कर देता दै ॥२६९॥ क्षौद्र (शहद) से 
यक्त क्षीर पीकर रक्त की श्रूति का नाश किया जाता है । अटल्पक की 
जड को पौस कर नामि श्रौर भग पर लेप करने ये तारी सुख पूर्वक प्रसव 
किया करती ह-दसमे कुल भी विच।रणा भ्र्थातु संशय करने की भ्रावस्य- 
कता नहीं है ॥२७।। मधु (शहद) से संगुक्त शकंरा को तण्डुलो (चावलों) 
के पानी के साथ पान करने सेहे वृपमव्वज | रक्तातिसार भ्र्थात्‌ खून के 
दस्तों मे श्रमन हो जाता है ॥२८॥ 


| १०५ नारायण-भक्ति कथन ॥ 


मुक्तिहेतुमनायन्तमजमव्ययमक्षयम्‌ । 

यौ नमेत्‌ स्वेलोकस्य मनस्यो जायते नरः ।॥¶ 
विष्णुमानन्दं त विज्ञानं सरवैगं प्रथम्‌ । 
प्रणमामि सदा भक्तया चेतसा हृदयालयम्‌ (२ 
योऽन्तस्तिष्ठन्नशेषस्य पश्यतीशः शुभागुभम्‌ 1 

तं सवसाक्षिणं विष्णु नमस्ये परमेश्वरम्‌ ॥३ 
शक्तौ नापि नमस्कारः प्रयुक्तश्चक्रपाणये । 
संस्ारतृणव ¶णामुदरेजनकरो हि सः ॥४ 

कष्णे स्फुरज्जलधरोदरचारुकृष्णे 
लोकाधिकारपुरुषे परमप्रमेये । 

एको हि भावगुणमात्रदृदप्रणासः 

सद्यः श्वपाकमपि साधयितु प्रगक्तः ॥५ 

प्रणम्य दण्डवदुभूमो नमस्कारेण योऽ्चेयेव । 

स यां गतिमवाप्नोति ने तां कतुशतरपि ॥६ 
दुैसंसारकान्तारङपारामेऽपि धावतस्‌ ।. 

एकः कृष्णे नमस्कारो मुक्तया तांस्तारयिष्यति ॥७ 


७० 1] ` [ गरुडपुराण. 


सूतजी ने कहा-मुक्ति के कारण स्वरूप श्रादि एवं श्नन्त से रहित, 
श्रजन्मा, अव्यय प्रभु को जो नमन करता है वह सम्पूणं लोकों का नमन 
करने कै योग्य होजाता है 11१॥ भ्रानन्द स्वरूप. त से रहित, विज्ञानमय, 
सर्वत्र गमन करने वाले परम प्रभु विष्णु को मै सदा भक्ति पूर्वक हृदय से 
प्रणाम करता ह जो मेरे हदय मे ही विराजमान रहने वाले ह ।।२॥। जौ 
अन्तःकरण म संस्थित होकर सवके यभ एवं अशुभ कर्मो को बरावर देखते 
रहते है उन सबके साक्षी परमेडवर भगवान्‌ विष्णु को मै नमन करता ह 
11३] भगवान्‌ चक्रपाणि के लिये प्रयुक्तं किया हरा नमस्कार उनकी सवै- 
क्षम शक्ति के लिथे है 1 वह प्रभु इस सम्पूण संसार के तृण वर्गो के उद - 
जन करने नाले है ।।४।। उमड्ते हुए महामेघ की घटा के मध्य भाग के 
समान परम सुल्दर कृष्ण वणं वाले,समस्तलोकों पर पूं प्रभुत्व रखनेवाले 
पुरुष एवं परम प्रमा के करने योग्य भगवान्‌ श्री कृष्णा के प्रति भक्ति-माव 
पूवैक किया हुध्रा केवल एक वार का हृद्‌ प्रणाम श्वपच को. भी तुरन्त ही 
साधित करने के लिये पूणं समथं होता है ।५। भूमि मे पड़े हुए दण्ड की 
माति प्रणाम करके जो कोई श्रीकृष्ण को अचना किया करता है वह जो 
परमोत्तम गति प्राप्त करता है, उसे संकडों यज्ञ करने वाला भी कभी प्राप्त 
नहीं करता ॥।६।। भ्रव्यन्त दुगंम इस संसार के गहन वन के कूपा राम मे 
धावन करने वाले प्राणियों कोश्री कृष्ण के प्रति किया दहृभ्राएकदही 
प्रणाम मुक्ति दान के द्वारा उनको तार देगा ।॥७॥ 


आसीनो वा शयानो वा तिष्ठन यत्र तत्र वां। 

नमो नारायणायेति मन्त्रे कशरणो भवेत्‌ ॥८ 

नारायणेति शब्दऽस्ति वागस्ति वशवत्तिनी । 

तथापि नरके मूः पतन्तीति किमद्‌ुतस्‌ ॥९ | 
चतु खो वाःयदि कोटिवक्त्रो भवेन्नरः कोऽपि विमद्धचेताः 
स वं गुणानामयुतं कदेशं वदेनन वा देववरस्य विष्णोः ॥१० 


व्यासाद्या मुनयः सवे स्तुवन्तो मधुसूदनम्‌ । 
मतिक्षयान्तिवत्तेन्ते न गोविन्दगृण्रक्षमात्‌ ॥११ ` - 
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अवशेनापि यन्नाम्नि कीत्तिते सवेपातकंः। 

पुमान्‌ विमुच्यते स्यः सिहहस्तंमूं गो यथा । 

बद्धः परिकरस्तेन मोक्षाय गमन प्रति ॥१२ 

स्वप्नेऽपि नाम स्पृशतोऽपि तु सः क्षयं करोत्यक्षयपापरारिम्‌ । 
प्रप्यक्षतः करि पुनरत्र पुता प्रकीत्तिते नाम्नि जनादनस्य । १२ 
नमः कृष्णाच्युतानन्तवासुदेवेत्युदीरितम्‌ । 

यैर्भावभ।वितविपध्र न ते यमपुर यथुः ।। ९४ 


वैठा हुम्रा, शयन करता हुश्रा, या स्थित जर्हा-कहीं भी किसी भी 
स्थितिमेव्योनहो, जो कोई एक ही वार नमो तारायण' इस मन्त्र 
हारा उनकी शरणागति गहण किया करता है उसका कल्याण हो जाता 
है ॥८॥ नारायण-यह्‌ शब्द वाणी को वशवत्तिनी करता है-एेषा 
इसका अदुभूत्‌ चमत्कार है तो भी मूढ जीव नरक में पतित होते ै-यह 
कितनी आश्चर्यं कौ वात दै ।€॥। चार मखो वाला हो या एक करोड़ मुखो 
वाला क्यों न हो-कोई भी विशुद्ध चित्त धालाहो ओर देवों में परम 
श्र विष्णु से सहस्रो गुणों के एक देश को मूख से उच्चारण करे अथवा 
न करे ॥१०॥। व्याप प्रादि समस्ष मुनिणण मधुसूदन भगवान्‌ की स्तुति 
करते हुए मति के क्षय से निवृत्त हौ जाया करते हैँ, गोविन्द के गुष्ठ क्षम 
से नहीं होते है ॥११॥ अवश्ञता में रहने वाके के द्वारा भी भगवानु कै 
कीत्त न करने पर पुरुष समस्त पातको से सिह के हाथों से मृगकीर्माति 
तुरन्त ही विपुक्त हो जाता है तथा मोक्ष के लिये गमन करने के प्रति 
वद्धपरिकर होता है ॥१२॥ स्वन्न मेँ भी भगवान्‌ के नाम का स्पशं करने 
से प्रक्षय पापों काक्षप हो जाता है एेसा इस भगवन्नाम का माहात्म्य है 
यदि प्रत्यक्ष रूप से इस लोक मे भगवान्‌ जनादन के नामका कीत्तन 
करने पर तो इसके महत्व का कहना ही क्या रै ॥ १३1 हे विप्र ! हे 
कृष्णए । हे अच्युत ! हे अनन्त ] हे वाशुदेव ! आपके लिये नमस्कार है- 
एेसा भक्ति-भाव से भावित जो पुरुष भगवन्नाम क्रो कहते हैँ वे कभी भी 
यमपुर को नदीं जाते हँ ॥१४॥. . . . ~ < 
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क्षयो भवेद्यथा बल्ल स्तमासो भास्करोदये । 

तथव कलुषौघस्य नामसंकीत्तेनाद्धरेः ॥१५ 

क्व नाकपृष्ठगमन ` पूनरायाति न क्षयम्‌ । 

गच्छतां दूरमध्वान कृष्णमूच्छितचेतसाम्‌ ।॥१६ 

पाथेयं पृण्डरीकाक्षनाम संकीत्त नं हरेः 

संसारसपसंदष्टवि चेष्टं कभेषजम्‌ । 

कृष्णेति वंष्णवं नाम जप्त्वा मुक्तो भवेन्नरः । १७ 

ध्यायन्कृते जपेन्मन्त्रं स्त्र तायां द्वापरेऽ्चेयन्‌ । 

यदाप्नोति तदाप्नोति कलौ संस्मृत्य केशवम्‌ ॥ १८ 

छिह्वाग्रं वत्तं ते यस्य हरिरित्यक्षरटयम्‌ । 

संसारसागरं तीत्त्वा स गच्छेद्वैष्णवं पदम. ॥१९ 

विज्ञातदुष्छृतिस्हेखसमावृतोऽपि 

श्रेयः पर तु परिशयुद्धिमभीप्समानः। 

स्वप्नान्तरे न हि पूनर्च भवं स पर्ये 

न्नारायणस्तुतिकथा परमो मनुष्यः ॥२० 

सूयं के उदय होने पर अग्नि की माति भन्यकार काक्षय हौ जाता 
है उसी प्रकार से पापों के समूट्‌ का क्षय हरि भगवानु के शुभ नाम एवं 
गुणों की संकीत्तनसे हो जाया करता है ।१५। स्व मे गमन करना 
क्या है जहा पुण्यो के क्षीण हो जाने पर पुनः मानव यहां इस लोक में 
भ्राता है भ्रथातु स्वगंवास्न सावधिक ही हुभा करता है चिरस्थायी नहीं 
होता है । भगवाच्‌ श्री छृष्ण के नामोच्चारण करमे से भावावेश में मित 
चित्त वाले श्रौर दुर मागं मे जाने वाले भक्तों का कभी क्षय नहीं होता 
॥१९॥। भक्ति मागं मे चलने वालों का पाथेय (मागं का आहार) पुण्डरी- 
काक्ष भगवान्‌ हरि के नामों का सङ्कीत्तंन ही हुमा करता है प्रातु नाम- 
सङ्कीत्तन के बल पर ही भक्त लोग श्रागे बढते चले जाया करते हैं। 
भगवान्‌ के नामों का सङ्काततेन संसार रूपी सपं दंशन के विष की चेष्टा की 
एक मात्र महीषव हे । मनुष्य ्ृष्ण'नाम का जापृ करर मुक्त होजाता ६।१७। 
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छृतथुग में व्यान से- तरेता मे मन्तो के जाप से-पर मे ॥ के 
रचन से जो भी फल प्रात होता था वही फल इस कलियुग मे भगवावु 
केशव के शुभ परम मंगलमय नाम के कीत्तं न एवं स्मरण से होता है ॥१८॥ 
जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पर "हरिः-ये भगवान्‌ के दोश्क्षर विद्यमान रहा 
करते ह अर्थाव्‌ जो रात-दिन हरि हरि यह रट्ता रेता है वह्‌ इ प्राहं 
संघार के सागर को पारकृर अन्त मे भगवान्‌ विष्णु के गृह अर्थातु लोक की 
प्राप्ति किया करता है । १६ सहसरं विज्ञातदुष्ृत्यों से धिरा हृभ्रा भी परि 
शुद्धि की इच्छा रखने वाला मानव परं श्रय को मगवन्नाम के प्रभाव से प्रात 
कर तेता है । भगवान्‌ नारायण की स्तुति तथा कथा में श्रह्निश परायणं 
रहने वाला मनूष्य स्यघ्रानारमें भी फिर इस संसार को नहीं देवा करता 
है॥२०॥ 
१०६ पिष्णु पूजादि कथनं 

अशेषरोकनाथस्य सारमाराधनं हरेः । 

दद्याप्पुरुषसूक्तेन यः पुष्पाण्यप एव च ॥ १ 

अचित स्याज्जगदिदं तेन सर्वं चराचरम्‌ । 

यो न पूजयते विष्णु त विद्याद्‌ ब्रहमघातकप्‌ ॥२ 

यतः प्रवृत्तिभु तानां येन सर्वमिदं ततम्‌। ` 

तं यो न ध्यायते विष्णु स विष्ठायां क्रिमिभेवेतु ॥२ 

नरके पच्यमानस्तु यमेन परिभाषितः । 

कि त्वया नाचितो देवः केशवः क्लेशनाशनः ४ 

उदकेनाप्यभावेन द्रव्याणार्माचितः प्रभुः । 

यो ददाति स्वकं खोकं स त्वया कि न चार्चितः ॥१५ 

न तत्करोति सा माता न पिता नापि बान्धवः। 

यत्करोति हषीकेषः सन्तुष्टः श्रद्धयाचितः ॥६ 

वर्णाश्रमाचारवता पुरुषेण परः पुमान्‌ । 

विष्णुराराध्यते पन्था नान्यस्तत्तोषकारकः ।७ 

न दानैविविधेदेततेनं पुष्पेनानुलेषनैः । ` 

तोषमेति महात्मासौ यथा भक्त्या जनादेनः ॥८ 
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सूती ते कहा-- समस्त लोकों के स्वामी भगवान्‌ हरि कौ श्राराधनां 
करना ही इस संसार में परम सार वस्तु है । जो हरि को पुरुष सूक्त मन्त्रों 
के द्वारा जल तथा पुष्पों को समपित करता है वह्‌ हरि का परमाराघक. 
पुरुष है ॥१॥ केवल एक श्री हरि की समर्चना करने से यह सम्पू चरा- 
चर जगत्‌ अचित हो जाता है । जो पुरूष भगवान्‌ विष्णु का पूजन नहीं 
किया करता है उसको ब्रहम घातक ही समना चाहिए अर्थात्‌ ब्रह्म घाती 
के तुल्य पापका मागी होता है ॥।२।1 जिससे समस्त भूतो की प्रवृत्ति 
होती दै श्रौर जिसके दारा ही इस सम्पूणं ब्रह्माण्ड का विस्तार हुभा 
करता है उन भगवान्‌ विष्णु को जो ध्यान मे नहीं लाता है वह निश्चय 
हरी विष्ठा में रहने वाला कृमि हुप्रा करता ॥३) नरक रँ घोर यात 
नाए सहन करते हए मनूष्य से यमराज के द्वारा पृचछा जाता हैक वया, 
तूने सव क्लेशो के नाश करने वाले देव केशव भगवान्‌ की कभी अचैना 
नहीं की थी ? 11४1 भगवानु कशव तो इतने कृपालु हैँ कि यदि पूजा के 
अन्य समस्त उपचार द्रव्यो का भी श्रभावहौ तो केवल जलसे ही उनकी 

श्रचना भक्ति के साथ करने से वे इतने सन्तुष्ट एवं प्रसन्न हो जाया करते 
है कि उस श्रच॑ना करने वले जीव को श्रपना लोक प्रदान कर देते 

एसे सहज दयालु प्रभु की तूने अर्चना क्यों नहीं कौ थी ॥१५।॥ फिर 

यमराज ने कहा--प्रपने गभं से उत्पन्न करने वाली वह॒ माता जिस काम 

को नहीं किया करती हैन पितादीकरताहै श्रौर न कोई बान्धव 

करता है उप्तको परम श्रद्धा कै भावस भ्रवित कयि हए हूषी केश प्रभु 

पूरौ सन्तुष्ट होकर श्रपने भक्त कै परत कल्याण को कर दिया करते है 

॥1६1। वर्णे ओौर आत्रमों के शाल्नोक्त श्रायार्‌ वलि पुरुष के दारा परमा- 

राध्य पुरुष भगवानु विष्णु समाराधित किये जाते है । उनकी आराधना 

के अतिरिक्त अन्य उनको सन्तुष्ट करने का कोई भी मागं नहीं है ॥७।। 

भ्रनेक प्रकारके दोनोंसेजो कि दिये जाया करते है पुष्पों से गौर भनु- 

लेपनों से यह्‌ महान आत्मा वाले भगवान तोष को प्राप्त नहीं होते ह जंसे 

कि जनादन प्रभु भक्ति के द्वारा प्रसन्न एवं सनतषट हुश्रा करते है ॥*॥। 


स 
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सालोक्य सवश स्त्राणि विचाय्यं च पुनः पुनः 1 

इदमेक सुनिष्पन्न ध्येयो नारायणः सदा ॥१ 

कि तस्य दानैः कि यीर्थः कि तपोभिः किमध्वरः ४ 

यो नित्य ध्यायते देवं नारायणमनन्यधीः ॥२ 

षष्टस्तीथंपहस्राणि षष्िस्तीथेशतानि च । 

नारायणप्रणामस्य कलां नाहृन्ति षोडशीम्‌ ॥३ 

प्रायश्चित्तान्यशेषाणि तपःकर्माणि यानि व । 

यानि वेषामशेषाणां कृष्णानुस्मरणं परम्‌ ॥४ 

क्रतपापेऽनुरक्तिर्व यस्थ पु सः प्रजायते । 

प्रायश्चित्तं तु तत्यैक हरेः संस्मरणं धरम्‌ ॥५ 

मृहत्तमपि यो ध्यायेन्नारायणमतन्दरितः । 

सोऽपि स्वगंतिमाप्नोति कि पुनस्तत्परायणः ॥ £ 

जाग्रत्स्वप्नसुषुप्तेषु योगस्थस्य च योगिनः । 

या काचिन्मनसो वृत्तिः सा भवत्यच्युताश्रया ॥७ 

श्री सूतजी ने कहा-- समस्त शाखो का अवलोकन करके ओौद 
बारम्बार भली-र्भाति विचार करके यह्‌ एक ही सिद्धान्त निष्पन्न हुमा है 
कि सवंदा भगवान्‌ नारायण का ही व्यान करना चाहिए ॥१॥। जो परम 
देव भगवानु नारायण का श्रनन्य बुद्धि के द्वारा तित्य ध्यान क्रिया करतां 
है, उसको दानो के देने, तीर्थो के ्रटन, तपर्चर्या श्रौर यज्ञो के यजन 
करने से क्या प्रयोजन है भ्र्थात्‌ इन सबके करने कौ नारायण के उपासक 
को कोई शी श्रावदयकता नहीं है ॥२॥ साठ हजार भौर साठ सौ तीथं भी 
नारायण को किये हए एक प्रणाम की सोलहनां कला के समान नहीं होते 
है । भगवानु नारायण के लिये किये हृए प्रणाम का इतना अ्रविक महत्त्व 
है ॥३॥ सम्पुरं प्रायरिचत्त श्रौर समस्त तपडचर्या के कमे-कलप जो भी है 
ये सब उतना महत्त्व नहीं रखते है जितना श्र कष्ण नाम के स्मरण का 
होता है । छृष्ण का श्रनुस्मरण इन सबसे परमाविक होता है ॥४।1 जिं 
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पुरुष की किए हए पाप मेँ श्रनुरक्ति हो जाती है उसका एक दही श्री हरि 
का संस्मरण करना परमोत्तम प्रायर्चित है ॥५॥ जो कोई व्यक्ति तन्द्रा 
रहित होकर एक महत्त मात्र भी नारायण का ध्यान करतादै वह भी 
स्वगं को गमन करता है उसके विषयमे तो व्या कहा जावे, जो अहनि 
नारायण के व्यान में ही परायण रहा करता है ॥।६॥ जाग्रत-स्वघ्र श्रौर 
सुषुप्ति की प्रवस्या में ग्रौर योग में स्थित योगौकीदश्ा मेंजोकु भी 
मन की वृत्ति होती है वह्‌ मनोवृत्ति भगवानु के समाश्रय प्राप्त करने वाली 
हुप्रा करती है 1७ 

उत्तिष्ठन्निपतन्विष्णु' प्रलपन्विविशंस्तथा । 

भुञ्जन्‌ जाग्रच्च गोविदं माधवं यदच संस्मरेत्‌ ।(८ 

स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः कुय्यांल्चित्तं जनार्दने । 

एषा शा्ानुसारोक्तिः किमन्येत्र ुभाषितः ।। ९ 

ध्यानमेव परो धर्मो ध्यानमेव परं तपः। 

ध्यरानभ्नेव परं शौच तस्माद्‌ ध्यानपरो भवेत्‌ ।१० 

नास्ति विष्णोः परं ध्येयं तपो नानशनात्परम्‌ । 

तस्मात््रघानसंत्रौक्तः वासुदेवस्य चिन्तनम्‌ ११ 

यद्‌ दुलभ परं प्राप्यं मनसो यच्च गोचरम्‌ । 

तदप्यप्राथित ध्यातो ददाति मधुमुदनः ॥१२ 

प्रमादाक्कुर्वेतां पु सां प्रच्यवेताध्वरेषु यत्‌ । 

स्मरणादेव तद्विष्णो; संपूरणं स्मादिति प्र्‌ तिः ॥१३ 

ध्यानेन सदशं नास्ति शोधनं पापक्मेणाम्‌ । 

आगाभिदेहहैतूनां दाहको योगपावकः ।। १४ 

उत्ते हुए, पडते हुए तथा विवश होकर वरते हुए, भोजन करते हए 
ओर जागते हुए जो भगवानु हरि के नाम का उच्चारण करता रहता है 
तथा गोविन्द माधव का संस्मरण किया करता है । अपने-ग्रपने कर्मो मेँ 
रत रहते हुए जो भगवान जनादन मे अपना चित्त लगाता रहता रहै, यह्‌ 
शास्त्र कै अनुसार हौ उक्ति है, भरन्य बहुत कुद कथनो से क्या लाभ है । 
॥०-९॥॥ भगवान्‌ का ध्यान करना हौ सव से परम ध्म है बौर भगवदू- 


न्व न~~ ~ 


ष 
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ध्यान ही सव से वड़ा तप होता है 1 ध्यान का करना दी सर्वोत्तम शुचिता 
है । इसलिये सवंदा भगवाच्‌ कै ध्यान वें ही परायण रहना जाहिए ॥१०॥ 
भगवान्‌ विष्णु से श्रधिक भनन्य कोई भी ध्येय प्र्थात्‌ ध्यान करने के योग्य 
सहीं है ओर अनशन करते से वडा अन्य कोई तप नहीं होता दै । श्रतएव 
प्रधान मन्त्र द्वारा कथित भगवान्‌ वाघुदेव का हौ चिन्तन होता है \\१९॥ 
जो प्रास्त करना श्रवयन्त हो दलम है ओर जो सन मे मी कमी आने वाला 
नहीं है उसको भो बिना ही प्रार्थना कि हए ध्यान में प्राते वाले भेगवाचू 
सधुस्‌दन प्रदान कर दिय। करते हँ ॥॥१२॥1 प्रमाद पूवक करने वालि पुरुषों 
काजो कुछ भी यज्ञो में दुट जाता है वह सभी विष्णु के स्मरण करने से 
ही सम्पूर्णता को प्रास हो जाया करता है, यह श्र ति प्रतिपादन करती है । 
।११३। पाप कर्मो के लोधन करने के दिए ध्यान के समान श्रन्य कोई भी! 
उत्तम साधन नदीं है । श्राने वाते देह के हेतुशरों को दाह करे वाला योग 
ही एक पावक होता है ॥ १४॥ 

विनिष्पन्नसमाधिस्तु मूवितमवरेव जन्मनि । 

प्राप्नोति योगी योगाग्तिदग्धकर्मा च योऽचिरात्‌ ॥१५ 

यथाग्निरुचतिखः कक्ष' दहति वानिलः । 

तथा चित्तस्थिते विष्णौ योगिनां सवं किल्बिषम्‌ ॥१६ 

यथाग्नियोगात्कनकममल संप्रजायते । 

सप्लुष्टो वासुदेवेम मनुष्याणां सदा मलः ॥१७ 

गङ्धास्तानसहसं यु पूष्करस्नानकोटिषु । 

यत्पापं विलयं याति स्मृते नश्यति तद्धरौ ॥१८ 

प्राणायामसहसरं स्तु यत्पापं नश्यति धर्‌ वम्‌ । 

क्षणमाच्रे ण तत्पापं हरेरध्यानत्प्रणर्यति ॥ १९ 

किप्रभावो दुष्टोकितिः पाषण्डानां तथोक्तयः ॥ 

न क्रामेन्मानसं तस्य यस्य चेतसि केशवः ॥२० 

सा तिथिस्तदहोरात्रं स योगः स च चन्द्रमाः॥ 

रग्तं तदेव विख्यात यत्र प्रस्मय्यते हरिः ॥२१ 
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विशेष रूप से निष्पन्न समाधि वाला योगी इसी जन्मं में मुकित की 
प्राप्ति कर लिया करता है शयोक वह योग की श्रनि के दारा अपने सम- 
स्तकमोंकाशीघरही दाह कर दिया करता है ॥१५।) जिस प्रकार से 
उदी हई ज्वाला वाला आनि कश्च को दग्य कर दिया करता है उषी भांति 
विष्णु के चित्त में स्थित होने पर योग्यौ के सम्बृणं पापों को श्रनिल्‌ 
दश्य कर दिया करता है ।१६।। जिर तरह अभ्ि के ताप के सम्पकंको 
प्राप्त करके सुवणं वियुद्ध एवं मल रहित हो जाया करता है उमीतरहषै 
भगवानु वासुदेव के सम्पकं होने से मनुष्यों के मन का मल भी सदा सुप वृष्ट 
हो जाता है ।॥१७॥ जो महापाप सदलं वार भागीरथी गंगा मे स्नान करने 
से तथा करोड वार पुष्कर मे स्नान करने से क्षीण हुआ करता है वह्‌ 
मगवानुश्री हरि के स्मरण करने मात्र से नष्ट हो जाया करता ठे। १८1 पहस््र 
बारप्र णायाम करने से जो पाप का निल्वय खूप से नाश होता द वही पाप्‌ 
एकक्षण मात्र केशरी हरिकेष्रानकरनेसेनष्ट हौ जाया करता ह 
॥१९॥) इस घोर एवं महानु दारुण कलियुग का प्रभाव दुष्टो को उक्ति 
तथा पाखण्डियों की उवितर्यां उस पुरुष के हदय को क्रोमण नहीं किया 
करती है जिघके हृदय मे भगवान केशव विद्यमान रदा करते है । तात्प 
यह है कि भगवानु के ध्यान करने वाले के हृदय पर कोई भी दूषित 
प्रभाव नहीं होता है ।२०।) वही उत्तम तिथि है-वही श्र अहोरात्र है- 
वह ही अच्छा योग जौर चन्द्रमा है तथा उत्तम लगन ऊही गई है जिसमे 
श्री हरि का स्मरण किया जाता है ॥२१॥ 

सा हानिस्तन्महच्छिद्र सा चाथ जडमूकता । 

यनमुहृत्तं क्षणो वापि वासुदेवं न चिन्तते ॥२२ 

कशो .कृतयुगस्तस्य कलिस्तध्य कृते युगे । 

हृदये यस्य गोविन्दो यस्य चेतसि नाच्युतः २३ 

यस्याग्रतस्तथा पृष्ठ गच्छतस्तिष्ठतोऽपि वा । 

गोविन्दे नियतं चेतः कृतकृत्यः सदेव सः ।[२४ 

वासुदेवे मनो थस्य जपहोमाचेनादिषु । 

तस्यान्तरायो मेत्रेय देवेन्दरस्वादिकं फलम्‌ । २५ 





॥ 
॥ 
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असंत्यज्य च गार्हस्थ्यं घ संप्त्वां च महत्तपः। ` 

छिनत्ति पौरुषीं सायां केशवापितमान सः ।२६ 

क्षमां कुवन्ति ऋद्धेषु दयां मूषु मानवाः। 

मुदञ्च धमेशीलेषुं गोविन्दे हृदयस्थिते ॥२७ 

घ्यायेन्ना रायण देवं स्नानदानादिकमेसु । 

प्रायश्चित्तेषु सवषु दुष्कृतेषु विशेषतः ।\ रम 

वही सवे वड़ी हानि है श्रौर वही सहानच्द्रिदै तथा वही अथं 
जडता एवं मूकता है, जो घड़ी मौर क्षण भगवान्‌ वासुदेव के चिन्तन के 
विनायोंदहीनष्टहो जया करते हैँ । इस महा दुलभ सनुष्य जीवन का 
समय भगवानु के ध्यान, चिन्तन ओर स्मरण के विना नष्ट कर देने के 
समान महान्‌ हानि भन्य कुच भी नहीं है ।। १२1 जिसके हृदय मे गोविन्द 
का व्यान है ओर वह विराजमान रहते हँ उसके लिए इस कलियुग 
मे भीसतप्रुग ही होता है भौर जिसके हृदय में गोविन्द का ध्यान.स्मरण 
शौर चिन्तन नहीं है उसकी कृतयुग मे भी घोर कलियुग ही रहा करता 
है ॥२३।। जिसके श्रागे-पीे जाते हए ओर स्थित होति हृए चित्त मे नियत 
खूप से गोदिन्द का ध्यान एवं स्मरण रहता है वह पुरुष सदा ही कृत 
कृत्य समना चाहिए ॥२४।। जप, होम श्रौर श्रचैन आदि मे जिसका 
सन भगवादु वामदेव म स्थित रहा करता है । है मेत्रेय ! उसके उस 
निरन्तर भगवच्चिन्तन में देवेन्द्र के पदादि के प्राप्ति का फल हौ महात्‌ 
विघ्न हुप्रा करता है ॥ १२॥ गृहस्थाश्चम का त्याग करके महान्‌ तप करते 
हुए केशव भगवानु मे अपने मन को लगा देने वाला पुरुष पौरुषी माया 
का लेदन कर दिया करता ह ॥२६॥ भगवान्‌ गोविन्द जब हृदय में 
विराजमान रहते ह तो मतुष्य क्र ढो पर क्षमा, मूलो पर दथा ओर धमे- 
शीलो पर्‌ प्रसन्नता शिया करते हैँ ॥१७1। स्तान आदि सव कमो से, 
समस्त प्रायर्चित्तों मे भौर विशेष रूप से दुष्कृतो मे देववर नारायण का 
ही ध्यान करना चाहिए ॥२८॥ 

लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराभवः । 

येषामिन्दीवरश्यामो हृदयस्थो जनादेनः ॥२९ ` 
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कीटपक्षिगणानाञ्च हरौ संन्यस्तचेतपाम्‌ 1 

ऊर्ध्वा एव गतिश्चास्ति कि पूनर्ञानिनां नृणामु 1३० 
वासुैवतरूच्छाया नाती तातितापदा । 
नरकद्वारशमनी सा किमर्थं न सेव्यते ॥३१ 


न च दुर्वाससः शापो राज्यञ्चापि शचीपतेः 1 

हन्तु सपरं हि सवे हृत्कृते मधुसूदने ॥३२ 

वदतस्तिष्ठतोज्यद्धा स्वेच्छया कमं कुवंतः 

नापयाति यदा चिन्ता क्षद्धां मन्येत धारणाम्‌ ।। ३३ 

ध्येयः सदा सवितुमण्डलमध्यवर्तो 

नारायणः सरसिजासनसचचिविष्टः । 

केयु रवान्कपकङ्ण्डल्वान्किरोटी 

हारी हिरण्मयवपुधृतशंखचक्रः ॥ ३४ 

न हि ध्यानेन स्हृशं पवित्रमिह विद्यते । 

र्वपचान्नानि शरुञ्जानो पायी नेव्रात्र लिप्यते ॥३५्‌ 

जिन पुरुषों के हृदय मे इन्दीवर के सदश इयाम वश वाले भगवा 
जनादन विराजमान रहते हँ अर्थात जो जनार्दन प्रभु का निरन्तर चिन्तन 
एवं स्मरण किया करते हैँ उनको सदा लाभ हौ होता है श्रौर उनी 
सवदा विजय होती है । उनका पराभव तो कभी होता ही नहीं है ॥२६।। 
जित कोट ओर पक्षोगणों ने भी हरि मे श्नपने चित्त की वृत्ति लगदी 
है उनकी उव ही गति होती दै) जो ज्ञान वाले मनुष्य हँ उनको चित्त 
वृत्ति हरि में संलग्न हो जावे तो उनके कत्याण के विषय में तो कहना 
ही क्या है ?।३०॥) भगवान्‌ वासुदेव के चरण की शरणागति एक 
तख्वर की छाया के समान ही है, जो न अत्यन्त शीत देने वाली है भौर 
न अधिक तापही प्रदान करने वाली होती है। वह तो नरकों के दरारों 
का रामन करने वाली होती है। एेसो वासुदेव तरु की) छाया का सेवन 


क्यों नहीं करिया जाता है ? तात्पथं यह्‌ है जि उस्रा सेव 


न श्रवश्य हरः 
एक को करना हौ चाहिए 


॥३१॥। भगवान मधुसुदन को श्रपने हुद्यमें 


विष्णु माहाल्य कथन |] [ ०८१ 


स्थित कर लेने पर अर्थात्‌ हृदय मे उनका चिन्तन-स्मरण करने पर हि 
ससे ! दुर्वासा ऋषि का शाप ओर शची के पति इन््रदेव का राज्य भी 
हनन करने को समर्थं नहीं होता है ॥६२॥ बोलते हए, स्थित रहते हुए 
अथवा स्वेच्छा से अन्य कोई कमं करते हृए्‌ भी जिस समय मे भगवान 
का चिन्तन हदये दूर्‌ नहीं रहता है उसक्रो ही सिद्ध धारणा मानना 
चाहिए ।३३॥। सूयं-मण्डल के मध्य में स्थित, कमल के श्राप्तन पर 
स्तिव्टि केयूर धारण करने वाले, सुवणं के कुण्डल पहने हुए तथा 
किरीट श्रौरहार धारे हए, सुवणं सट शरीर वाले एवं शंख श्रौर चक्र 
को धारण करने वाले भगवान नारायण का सदा ध्यान करना चाहिए 
॥ २४।। भगवान के ध्यरान के तुल्य इस लोक में अन्य कुड भी पवित्र नहीं 
है । इवपच के श्र्नोंको खाने वाला पापी इसमें लिप्त नहीं होता 
॥३५॥ 

सदा चित्त समासक्तं जन्तो विषयगोचरे । 

यदि नारायणेऽ्येवं को भ मुच्येत बन्धनात्‌ ॥३६ 

विष्णुभक्तियंस्य चित्ते तः वा जीवो नमेत्सदा । 

स तारयति चात्मानं तथं व दूदिताव्णेवात्‌ ३७ 

तज्ज्ञानं यत्र गोविन्दः स कथा यत्र केशवः । 

तत्कम यत्तदर्थाय किमन्येवहुभापितंः ॥३८ 

स जिह्वा या हरि स्तौति तच्चित्तं यत्तदपितम्‌ । 

तावेव केवलौ रलाध्यौ यौ तत्पूजाकरौ करौ ॥३९ 

प्रणाममीशस्य शिरःफलं विदुस्तदर्चनं पाणिफङं दिवौकसः । . 

मनः फल तद्गुणकर मचिन्तनं वचस्तु गो विन्दगुणस्तुतिः 

फम्‌ ।1 ४० 

मेषमन्दारमात्रोऽपि राशिः पापस्य कणः । 

केशवस्मरणादेव तस्य सर्वं विनद्यति ॥४१ 

यत्किञ्चित्कुरुते कमं पुरुषः साध्वसाधु वा । 

सवं नारायणे न्यस्य वृव्नपि न लिप्यते ॥४२ 
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तृणादिचतुरास्यान्तं भूतग्रामं चतुश्रिधभ 1 

चराचर जगस्सर्वं प्रसुप्त मायया तव ॥\ ५३ 

जीवों का चित्त सांसारिक विषयों में सदा आसक्त रहा करता ति। 
जेसी आसक्ति उसकी विषयों में होती है व॑सी हौ यदि नारायण के चरणों 
महो तो इस जन्म-मरण के आवागमन के सांसारिक बन्धनो से कौन 
मृक्ति नहीं पा जाता ॥\३६॥ सूतजी ने कहा-लिसके चित्त मे सदा विष्णु 
की भक्ति रहती है श्रथत्रा विष्णु का जो नमन किया करता है वह्‌ दरितौं 
(पापो) के समृद्रसे श्रपने भापको पार कर ते जाया करताहै ॥३७1 
वह्‌ ही ज्ञान चर्चा है जिसमें गोधिन्दके गुणों का व्णंनहो श्रौर वदी 
कथा है जिसमे भगवान्‌ केशव को लीला का वर्णन हो तथा वही कमं 
है जो भगवान्‌ को सेवा से सम्वन्वित होता है अर्थात्‌ भगवान्‌ के निमित्त 
ही किया जाता है 1 विशेष कथन करनेसे क्यालाभ है 1३८ वही 
वस्तुतः जिह्वा सफल एवं सार्थेकदहै जो हरि का स्तवन किया करती 
है 1 वही चित्त प्रशंसनीय है जो भगवान्‌ मे लगादिया गथाहो। वेदी 
दोनों हाथ श्लाघा करने के योग्य होते ह जो मगवानू कौ पूजा करने 
मे लगे रहते ह ।\३६॥ ईश्वर को प्रणाम करना ही शिर को प्राप्त करने 
का फ़ल होता है । जो शिर भगवानु के श्रागे भरुक जाता है वही सफल 
शिर होता है । देवगणो की पूजा-अर्चा का करना ही हाथों काफल 
होता है 1 भगवान्‌ के गण-गणो गा चिन्तन करने से ही मत की सफलता 
हुभ्रा करती है । वाणी की सफलता तभी होती है जव श्री गोविन्द के 
गुणो का वणन करे या उनकी स्तुति किया करती है ॥1४०]। मेरु एवं 
मन्दार पर्व॑त के समान भी पाप कर्मोका समूह्‌ भगवान्‌ केशव के स्मरण 
से ही वह महान्‌ पापों कौ राशि सम्पूणं विनष्ट हौ जाया करती है ।\४१॥ 
वृण से लेकर ब्रह्मा पय॑न्त चार प्रकार का भूतं का समुदाय होता है। 
यह्‌ समस्त चर श्रचर स्वल्प जगत्‌ आपकी माया से प्रसुप्त दै। जो 
कख भी सत्‌ या श्रसतर कमं पुरुष किया कस्ता है उस सवको नारायणं 


मे न्यस्त कर देने पर वह कुच भी करता हुभ्रा भी लिप्त नहीं हुमा करता 
हं ॥४२-४३॥। । 


न 


विष्णु माहात्म्य कथन [ ८३. 


यस्मिन्न्यस्तमतिनं याति नरकं स्वर्गोऽपि यच्चिन्तने 

विघ्नो यत्र न वैशितात्ममनसो ब्राह्मोऽपि लोकोऽल्पकः । 

मुक्तिञ्चेतसि संस्थितोजडधियांयुसां ददात्यव्ययः । 

किञ्वचित्तं यदयं प्रयाति विलयं तत्राच्युतो कौत्तिते ।।४४ 

अग्निकार्य्यं जपः स्नानं विष्णोध्यनिञ्च पुजनम्‌ । 

गन्तु दुःखोदधेः कुमु ये च तत्र तरन्ति ते ॥४५ 

राष्टूस्य शरणं राजा पितरो बाङकल्य च । 

धश्च सवमर््यानां सवस्य शरणं हरिः ॥ ८६ 

ये नमन्ति जगनि दासुदवं सनातनम्‌ । 

न तेभ्यो वियते तीर्थमविकं मुनित्तभ ।२७ 

अनध्येरतनपजाञ्च कुय्य्स्वाध्यायमेव च । 

तमेवोद्दिश्य गोविन्द ध्यानं नित्यमतन्दितः ॥४८ 

जिस भगवाव्‌ में अपनी मति को ग्यस्त कर देने वाला पुरुष नरक में 
कभी नहीं जाया करता है प्नौर जिसके चिन्तन करने में स्वगं मे प्राप्त 
होता है । जिसमें श्रपनी प्रात्मा ओौर मन को निवेशित कर देने वाजे को 
कभी ब्रह्म का लोक भी बडी वस्तु नहीं होता दै । चित्त में संस्थित होकर 
जो जड़ बुद्धि वालों को भी पुरुषों को भ्रव्यय अविनाशी मगतरान्‌ मुक्ति 
प्रदान कर दिया करते हैँ तो क्या आश्च्यंकी बात है कि भ्रच्युत-मगवान्‌ 
का सङ्कीत्तन करने पर यह्‌ पुरुष विलय को प्राप्त हो जाता है ॥४४॥ 
श्रग्नि कायं श्रतु होम केरना-जप-स्नान-विष्णु का ध्यान तथा भगवाव्‌ 
विष्णु का श्रच॑न दुःख के सागर से पार होने के लिये करने चाहिए जिष 
मेवे तर जाते हैँ ॥४५॥ राट क। रक्षक राजा होता है बाल्यावस्था में 
बालक के रक्षा करने तराले उसके माता-पिता होते दँ समस्त मनुष्यों का 
दारण श्रथावु रक्षा करने वाला धमं हुश्रा करता है प्रौर सभी का शरणं 
भगवान्‌ श्री हरि होते हैँ ॥४६।। जो इस जगत्‌ योनि प्रथात्‌ उद्भव स्थान 
सनातिन भगवान्‌ वासुदेव का नमन किण करते दँ हे मुनि श्र्ठ ! उनसे 
विशेष अधिक तीर्थं नहीं होता है । तात्पयं यह्‌ है कि भगवानु को नमन 
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करने वाले भवत तीर्थं स्वरूप ही हुप्ना करते है 11४७1 नित्य ही तनद्रा कष 
रहित होकर प्रनयं रत्- पूजा श्रौर स्वाध्याय उसी गोविन्द के उदर्य 
रख कर ध्यान करना चारिए ।॥४२८॥ 


शूद्र वा भगवद्भक्त निषादं श्वपचं त्था । 

द्विजजाति सम मन्ये न याति नरकं नरः ॥॥४९ 

आदरेण सदा स्तौति धनवन्तं धनेच्छया । 

तथा विश्वस्य कर्तारं को न मुच्पेत बन्धनात्‌ ॥५० 

यथा जातवनो बह्लिदेहत्याद्रंमपीन्धनम्‌ 1 

तथाविधः स्थितो विष्णर्योगिनां सवंकिल्विषम्‌ ।५१ 

आदीप्तं पर्वतं यद्न्नाश्रयन्ति मृगारयः। 

तद्वत्पापानि सर्वाणि योगाभ्यासरतो नरः ।।५२ 

यस्य याचांश्च विश्वासस्तस्य सिद्धिस्तु तावती । 

एतावानेत्र कृष्णस्य प्रभावः परिमीयते ५३ 

विद्धे षादपि गोविन्दं दमघोषात्मजः स्मरवु । 

शिशुपालो तगस्तत्त्वं कि पुनस्तत्परायणः ॥५४ 

भगवान्‌ का भवत शूद्र-निषाद, श्वपच अथवा द्विज जाति ही सबको 
समान मानना चाहिए एसा पुरुष कभी नरक मे नहीं जाया करता है 
1 ४६॥ जिस प्रकार से बहुत ही आदर के साथ धन की इच्छा से धनवान 
पुरुषों की स्तुति क्रिया करते हैँ उसी भाति इस सम्पूणं विश्व के कर्ता 
भगवान्‌ का स्तवन करिया जावे तो कौन पुरुष है जो सांसारिकं बन्धन से 
मुविति न पावे प्र्थातु सवे मुक्त हो जाया करते हैँ ।।५०॥ जिस तरह 
वत्त मे वृक्षो के ह संघषं से सप्रत्पन्नं दावानल गीले भी ईन को दण 
कर दिया करता है उसी माति योगियों के हृदय में स्थित भगवान्‌ विष्णु 
उनके सम्भे करिल्विषों को जला कर नष्ट कर दिया करते हँ ॥५१॥ जंसे 
चारों भरसे श्रग्नि से दी पर्वेत को मृग आदि पशुगण श्रपना श्राभ्रय 
नहीं बनाया करते हैँ उसी तरह योग के अभ्यास में रति रखने वाले पुरुष 
समस्त पापों को श्रपने.श्रन्दर श्राध्रय नहीं दिया करते है ॥५२॥ निस 





नृसिंह स्तोत्र | [ ८ 


पुरुष का जितना विव्वास भगवान्‌ पर होता है उसको उतनी हौ प्िद्धि 
प्रा करती है । भगवान्‌ श्री कृष्ण का इतना ही प्रभाव परिमाणित होता 
है । दमघोल का पूत्र शिशुपाल विद्धोष के भाव से भी श्रीकृष्ण का अहनिश 
स्परण करता हा मुक्ति को प्राप्त होगया था फिर जो श्रीकृष्ण के ध्यान 
स्मरण में भक्ति भाव से परायण रहने वाले है उनके कल्याण के विषय 
मे क्या कहा जा सकता है ॥५३-५४॥ 


१०८--नृसिह स्तो 

नारसिहस्तुति वक्ष्ये शिवोक्तं शौनकाधुना । 

पु्वमात्रगणाः सवे शङ्करं वाक्यमत्र वनु ॥ १ 

भगवन भक्षयिष्यामः सदेवासुरमानुबम्‌ । 

त्वत्मसादाज्जगत्तवं तदनुज्ञातुमर्हसि ॥२ 

भवतीभिः प्रजाः तर्वा रक्षणीया न संशयः । 

तस्माद्धोरतरप्रायं मनः शीघ्र" निवर्य॑तामु ।॥३ 

इत्येवं श धुरेणोक्तमनाहत्य तु तदच । 

भक्षयामासुरव्यग्रास्त्रे छोक्यं सचराचरम्‌ ।४ 

वरं लोक्ये भक्ष्यमाणे तु तदा मातृगणेन वं । 

नृसिंहरूपिणं देवप्र दध्यौ भगवानु शिवः ॥॥५ 

सनादिनिधनं देवः सवं भूतभवोद्भवम्‌ । 

विचुज्जिहध  महादष्र स्फुरत्केशरमालिनम्‌ ॥६ 

रत्नाज्ञ दं सुमुकरुट हेमकेररभरूषितम्‌ । 

श्रोणिभूत्रेण महता काञ्चनेन विराजितम्‌ ।।७ 

सूतजी ने कहा-हे शौनक ] अव मै शिवके द्वारा वणित नररसिह 
भगवानु की स्तुति को बतलाता हं । पहिले सव मात्रृगण ने भगवान्‌ शंकर 
सेयह वाक्य कहे ये।।१।॥ है भगवन्‌ ! भाप्के प्रसाद से हम इस देव 
भरपुर ओर मनुष्यों से युक्त सम्पूणं जगत्‌ को भक्षण कर जारयेगे । भ्राष 
हमको अपनी भाज्ञा दे दीजिये ॥२॥ शंकर ने कहा-थाप सबके हारा 
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इन समस्त प्रजाजनों की रक्षा करनी चादिए-इसमे दुख भौ संशय नहीं है । 
इनके विषय मे जो तुम्हारा अत्यन्त घोरतर मन दै उसे शीघ्र दी निवृत्त 
कर डालो ।[२।॥ भगवान्‌ शंकर ने यही कहा था किन्तु उनने शंकरके 
वचनों को न मान कर भ्रव्यग्र होते हए चराचर इस त्रिलोकी को भक्षण 
करना आरम्भ कर दिया था 11४।इस प्रकार से मातृगण के द्वारा त्रैलोक्य 
कै भक्ष्यमाण होजाने पर भगवान्‌ शिव ने नृपिहरूप वालेदेवका घ्यान 
किया था 11५11 नूह देव के घ्यान मेँ स्वरूप का वणन किया जाता टै- 
आदि ग्रौर ्रन्त से रहित देव--समस्त प्राणियों के उत्पत्ति स्थान-विदुत्‌ 
के तुल्य जीभ वाले-महान्‌ दां से युक्त-स्फुरमाण केरी की माला वाला 
उनका द्व्य सूप है ॥६।1 रत्नों से जटित श्रङ्खदों को भुजाभोंमे धारण 
करने वाले-युन्दर मुवट मस्तक पर पदिन हृए-सुनटले केसरो से भलंकृत 
तथा विशाल सुवण की करनी से विभूषित हैँ 1७11 

नीलोत्पलदलश्यामं रत्ननूपुरभूषितम्‌ । 

तेजसाक्रान्तसकलब्रह्याण्डोदरमण्डपम. 14 

आवत्तंषद्शाका रैः संयुक्त देह रोमभिः । 

सवेत्रपृष्पविचिव्राञ्च धारयंश्च महास्रजम. ॥९ 

स ध्यातमात्रो भगवान््रददौ तस्य दशंनम. । 

यादृशेनैव रूपेण ध्यातो द्रस्तु भक्तितः ॥१० 

तादृशेनंव रूपे दुनिरीक्षेण दैवतं :। 

प्रणिपत्य तु देवेशं तदौ तुष्टाव शङ्कुरः ॥ ११ 

नमस्तेऽस्तु जगन्नाथ नरिहवपुधर । 

देव्येश्वरेन््र सहारनखशुक्तिविराजित ।। १२ 

नखकमलसंरुग्न हेमपिद्धल विग्रह्‌ । 

नमोऽस्तु पद्मनाभाय शोभनाय जगद्गुरो । 

कत्पान्तऽम्भोदनिर्घोष सृय्यंकोटिसमप्रभः ॥ १३ ¦ 

नील.कमल के दलों के समान श्याम वणं वाते -रत्नों से निरित, 
पुरो से भूषित, मौर अपने श्रतुल तेज से समस्त ब्रह्यण्ड के उदर मण्डप 


या 
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को प्रक्रान्त कयि हुए हैँ ॥८।। आक्तं (भवर) के समान श्राकार वाले 
शरीरके रोमों से समन्वित श्रापका देह है । समस्त प्रकार कै पुष्पों से 
सुनिमित एवं रति श्रद्भुत विशाल मालाको धारण किये हृए ह ॥&॥ 
इ प्रकार के श्रत्यदुभुत स्वल्प वाले भगवान का जैसे ही शंकर ने व्यान 
कियाथा वसे ही सूर्सिह भगवाव्‌ ने व्यान करने हीसे तुरन्त शिवको 
दशेन दिया था । भक्ति भाव पूवेक जिस प्रकार के स्वरूप का घन शियव 
नैकियाथा उसी प्रकारकेलूपसे जोकि देवोंकेद्रारा भी दु्िरीक्ष्य था 
सृिह देव ने दशन प्रदान किया था । उस समय शंकर ने देवेश नृसिंह को 
प्रणाम करके फिर उनकी स्तुति की थी ।१०-११। शंकर ने कदा-हे 
जगत्‌ के स्वामिन्‌ ! नरि के स्वरूप धारण करने वाले आपको मेरा 
नमस्कार है । दैत्यों क स्वामी हिरण्यकशिपु के संहार करने वाले नलूपी 
शक्तियो से अप सुशोभित हँ । नव्य कमलो मे संलग्न हैम के समान 
पिद्खल वण के विग्रह्‌ से युवत है| ह जगत के गुरु | परम शोभन पद्य 
नाभ श्रापके लिये मेरा प्रणाम है। श्राप कल्प के अन्त में मेधो के समानः 
निर्घोष (गर्जना) वाले है ओर करोह सूर्यो के तुल प्रभासे युक्त है। १२-१३।. 

सहस्रयमसंत्रास सहस्र नदरपराक्रम 

सहस्रधनदस्फोत सहस्रचरणात्मक ।। १४ 

सहसचन्द्रपरतिम सहखांञुहरिक्रम । 

सहसरश््रतेजस्क सहसत्रह्मसंस्तुत ॥ १५ 

सहखरुद्रसं जप्त सहस्राक्षनि रीक्षण । 

सहस्रजन्ममथन सहस्रबन्धमोचन ॥१६ 

सहस्रवायुवेगाग्र सहखाक्न कृपाकर । 

स्तुत्व व देवदेवेशं नृसिंहवपुषं हरिम्‌ ॥ 

विज्ञापयाप्रास पुनविनयावनतः हिवः ॥१७ 

अन्धकस्य विनाशाय या सृष्टा मातरो सया । 

अनादृत्य तु मदक्यं भक्नयन्त्यद्थुताः प्रजाः ॥ १८. 

सृष्टा ताश्च न शक्तोश्टं सहत्तु मपराजितः। 

धवं इत्वा कथं तासां विनाशमभिरोचये ॥१९ 
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एवमुक्तः स रुद्रे ण नरसिवपुररिः । 
सहस्रदेवीजिह्वाग्रात्तदा वागीश्वरो हरिः ॥२० 
तथा सुरगणान्सरवा्रोद्रान्मातुगणान्दिभरुः 1 
संहत्य जगतः शमं कृत्वा चान्तरधीयत ।२१ 


हे निह देव ] श्राप सदो यमों को संत्रास देने वले हैँ प्रौर 
सदस इन्द्रौ के समान पराक्रम से युक्त है । श्राप सहस्र कुवलों के तुल्य 
स्फोत है तया सदस चरणों क स्वरूप वाले हैँ | १४।॥ सहख चन्द्रो के 
प्रतिभा के सदश हैँ ्रौर सदध्राश (सूप) के हरि (अ गौ) के समान क्रम 
वाले दै । सह रदो के समान तेज वाले हँ ओौर भाप सहर ब्रह्माग्रों से 
संस्तुत रै ॥।१५।। सदस रों से भली माति जर किए हए हँ ओर सहलाक्ष 
(इन्द्र) के समान निरीक्षण करने वाले हैँ । श्राप सदटस् जन्मों के मथन 
करने वाले तथा सहस्रो के बन्धो को मोचन करने वाले हँ ।१६॥ सह 
वायु केवेग के समान भ्रग्रगामी हँ । जाप सहदाक् हँ तथाछृपाके करने 
वाले हैँ इस तरह से शिव ने देवों के हैतु नृिह वपुधार्ण करने वाले 
हरि भगवान्‌ की स्तुति कौ थी श्रौर फिर बहुत नग्रताके साथ श्रवनत 
होकर श कर ने उनको विज्ञापित कियाथा ।१७॥ श्रन्यक दैत्य के 
विनाश करने के लिएजोर्मैने मातृगग का सृजनक्ियाथा वे मेरे वाक्य 
का यनादर करके अदुभुत प्रजाओंका भक्षण करती हैँ ॥१८॥ उनका 
सृजन करे भ्रपराजित भै उनका संहार करने में श्रसप्रथं हं क्योकि 
पटिले मैने उनका सृजन किया था श्रव उसका विनाश्च करना कंसे अच्छा 
लगता है ?।॥१६॥1 इस प्रकार से जव श्र ने कहा तो नर्रायिह के स्वह्प 
धारण करने वाले भगवान्‌ हरिने जो वागीरवरयथे श्रपनी जिह्वा के 
अग्रभाग से सहर देवी-सुरगण-रद्रगण ओर मात्रुगणो को विभु 
ने संहार करक सम्पूणं जगत का कल्याणा कर दिया था तथा उसी समय 
वहीं परं श्रन्ताहित हो गये थे ॥२०-२१॥ 


नारसिहमिद ` स्तोत्र यः पठेनिनियतेन्दरियः । 
मनोरथप्रदस्तस्य रुद्रस्येव न सरायः ॥२२ 


कुलामृत स्तोत्र |] [ ८६ 


ध्यायेन्नृसिंहं तरुणाकंनेघं सिताम्बुजातं ज्वलिताग्निवकतरम्‌ । 
अनादिमध्यान्तमजं पुराणं परावरेशं जगतां निधानम्‌ ॥॥२३ 
जपेदिदं पन्ततदुःखजालं जहाति नीहारमिवांशुमाली । 
समातरृवगेस्य क रोति मृत्ति यदा यदा तिष्ठति तत्समीपे ॥२४ 
देवेश्वरस्यापि व्रसिहमूततः पूजां विधातु त्रिपुरान्तकारी । 
प्रसाद्य तं देववरं स लब्ध्वा अव्याज्जगन्मातृगणेभ्य एव ॥२५ 
इस नरसिंह स्तोत्र को अपनी सव इन्द्रियों को नियत करके जो 
पुरुष नित्य पड़ेगा उसके समस्त मनोरथो कोरुद्र की ही भाति यह्‌ स्तोत्र 
प्रदान कर देगा--इसमें कछ भी संशय नहीं है ॥२२॥ तरुण सूये के 
सहश नें वले--इवेत कमल के समान वशं वाले--जलती हुई अग्नि 
कै तुल्य मूख वाले--आरदि-मध्य तथा अन्त से रहित-- अजन्मा प्रावरः 
के स्वामी--जगतों के निधान-प्रम पुराणा पुरुष नृसिह भगवान्‌ का 
ध्यान करता ह ॥२३।। जो इसका जाप करताह वह सूयंके दवारा 
नीहार (कुहरा) की भांति सन्तत रहने वले दुःखों कै समुदाय को त्याग 
देता है अर्थात्‌ उस जप करने वाले के दुःखों क जाल नष्टे हो जाता है। 
मातु वगं के सहित की मूत्िबन।वे जब्‌-जनव उसके समीप भें स्थित 
होवे । देवेश्वर तृर्िह मूत्ति की पूजा करमेके लिे त्रिपुरं दैत्यके 
विनाश करने वाले शंकर ने देवों मे श्रेष्ठ नुशिहं भगवान्‌ को प्राप्तकर 
उन्हे प्रसन्न करिया ओर सातरुगणसेही जग की रक्षाकौ ॥२४-२५॥ 


१०्४-कुलामृत स्तो 
कुलामृतं प्रवक्ष्यामि स्तोलनं यत्तु हरोऽत्रवीत्‌ । 
पृष्टः श्रीनारदेनेव नारदाय तथा श्युणु ।॥१ 
यः संसारे सदा इन्द्रं: कामक्रोधेः शुभाशुभेः। 
शब्दादिविषयेबेदधः पीडयामानः स दुर्मतिः ।।२ 
क्षणं विमुच्यते जन्तुभरंत्युसंसारसागरात्‌ । . 
भगवन्‌ श्रोतुमिच्छामि त्वत्तो हि तरिपुरान्तक ॥३ 
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तस्य तद्रचनं श्रत्वा नारदस्य त्रिलोचनः । 
उवाच तमृषि शम्भुः प्रसन्नवदनो हरः ॥४ 
सानामृतं परं गह्य रहस्यमृषिसत्तम । 

वक्ष्यामि स्पृणु दघ्न भवबन्धभयापहम्‌ ॥५ 
व्रणादिचतुरास्यान्तं भूतग्रामं चतुविधम्‌ । 
चराचरं जगत्‌ सर्वं प्रसुप्तं यस्य मायया ॥६ 
तस्थ विष्णोः प्रसादेन घदि कश्चित्‌ प्रबुध्यति । 
स निस्तरति संसारं देवानामपि दुस्तरम्‌ ॥७ 


सुत जीने कहा श्री नारदने शिवस पूष्ठा थातक्ष नारदके 
हारा पे गये शिवनेनारदसेजो कहा था उस कुलामृत स्तोच्रकोरमै 
अब कहता हं । उस्तका तुम श्रवण करो ।|१॥ नारदजीने कहा-जो 
ससार में सदा शुप्र जर अशुभ द्रन््र काम भौर क्रोध तथा शब्द गादि 
अनेक विषयों से वद्ध रहा है भौर वहं ॒दुष्ट मति बाला पीड्यमान रहता 
है । एषा व्यक्ति इस मृत्यु संसार सूपी सागर से क्षण मात्रमे ही विमुक्त 
हो जावे इस प्रकारका प्रयोगहे त्रिपुरान्तक शिते | मै आपतते श्रवण करते 
की इच्छा रखता हुं ।।२-३॥। त्रिलोचन भगवानु शंकर ने नारद के वचन 
को सुनकर परम प्रसन्न मुख होकर ठेर शम्भु उस छषि से बोले-।४॥ 
महेश्वर ने कहा--हे ऋषियों मे परम श्रष्र ] जञानामृत अत्यन्त गोपनीय 
बस्तु है भौर परम गुह्य रहस्य है । यह दुःखों के हनन करने वाला तथा 
सांसारिक बन्धन के भय क। भपृहूरण करते वाला है--इसको मै तुमको 
बतलाता हं तुभ समाहित होकर इसका भरवण करो ॥५॥ जिस परमा- 
त्मा कौमायात तृण जस तुच्छ वस्तु से लेकर ब्रह्मा पय॑न्त चारों 
कार्‌ का यह भरतो का चर-मचर समुदायव सम्पूणं जगत्‌ प्रसुप्त हो 
रहा है उसप्रभु विष्णु ॐ प्रसादःसे यदि कोई जन्तु ्रवुद हो जाता है 
तो बहदेवोंकेद्वारा भी स्तर इम संपार-सागर्‌ से पार चला जात। 
है । तात्य है संपार के जन्म-मरण. द्वारा निरन्तर आवागमन महात्‌ 
बन्धन से निस्तार्‌ प्राप्त कर लिया करता है ॥ ६-७॥ < 
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मोगेश्चय्य मदोन्मत्तस्तत्त्वज्ञानपराङ मुखः । 

पुलदारकटम्बेषु मत्ताः सीदन्ति जन्तवः ॥४८ 

स्वं एकार्णवे मग्ना जीणो वनगजा इव । 

यस्त्वाननं निबध्नाति दुमतिः कोषकारवत्‌ । 

तस्य मुक्ति न पयामि जन्मकोटिशतेरपि ॥ 

तस्मान्नारद सर्वेषां देवानां देवमव्ययम्‌ । 

आराधयेत्‌ सदा सम्य्ध्यायेद्धिष्णु" मुदान्वितः ॥१० 

यस्तु विश्वमनाद्यन्तमजमात्मनि संस्थितम्‌ 1 

सवजमचलं विष्णु सदा ध्यायेत्‌ स मुच्यते ।॥११ 

देवं गर्भोचितं विष्णु सदा ध्यायन्‌ विमुच्यते । 

अशरीर विधातारं सर्वज्ञानमनो रतिम्‌ । 

अचलं सर्वगं विष्णुः सदा ध्यायन्‌ विमुच्यते ॥१९ 

निधिकल्पं नि राभासं निष्प्रपञ्चं निरामयम्‌ । 

वासुदेवं गुर विष्णु सदा ध्यायन्‌ विमुच्यते ॥१३ 

सर्वाभिकस्य यावन्तमात्मचेतन्यरूपकम्‌ । 

( विष्णु सदा ध्यायन्‌ विमुच्यते ॥1१४ 

सांसारिक भोगों क अति विशाल जाल मौर ेश्वयं के मद्‌ मेँ 
उन्मत्त तथा तत्वज्ञान से विमुख जन्तु-गण अपने पृन्त मौर दास एवं 
कुटुम्ब-परिवार मे ही मत्त होकर अनेक दुःखों एव भवसादोको भोगते 
रहा करते हैँ ॥८॥ सभी जन्तु इसी एक महा विशाल सागरम डवे हुए रै 
ओर वन के हाथियों की भाति जीणंहो रहेरहै। कोषङार के समान जो) 
आनन को निबरद्धकर लेताहै वह दुमंतिहै भोर उप पसे पुरुष की 
करोड़ों जन्मों के पश्चात्‌ भौ पै मुक्ति नदीं देवता ह ॥६॥ इसलिये हे 
नारद 1 समस्त देवों के भी देव परम प्रभुःभन्पय, अविनाशी भग्वान्‌ 
विष्णु कौ सदा भाराघना अवश्य ही करनी चाहिए ) परमं भानन्द से 
यक्त होकर विष्णु को भली भाति समाराधना करे ॥१०॥ जो प्राणी 
विश्व स्वरूप आदि भौर अन्त से रहित, अजन्ता सर्वज्ञ, अचल ओर 
अपनी ही आत्मा मे अन्तर्यामी सूप से विराजमान भगवानु" ष्णु 
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काध्यान सदा किया करता वहं भवश्यदही इष संसारसे मुक्तहो 
जाता है ॥११॥ गर्मोचितत देव विष्णु का सवेदा ध्यान करने वाला 
पुरुष विमृक्ति श्राप्त कर लिधा करतादै। शरीर से रहित, विधाता, 
सवके ज्ञान भौर मन को रति प्रदान करने वाले, सर्वत्र गमन करै 
वाला अर्थात्‌ सब व्यापक एवं अचल भगवान्‌ विष्णु काध्यान करते 
रहने वाला पुरुष संसार से विपृक्त हो जाया करता है ।\१२। विकल्पों 
से सहित, भाभास शून्य, विना प्रपश्वों वाला एवं निरामय परम गुरु 
भगवान्‌ वासुदेव विष्णु का सवंदा ध्यान करने वाला व्यक्ति इस संसार 
से मुक्त हो जाता है ॥१३॥ सर्वात्मा का जितना भी आत्म चैतन्य 
स्वरूप हे एसे परम शुभ, एकाक्षर भगवान विष्णु का सव॑दा निरन्तर 
ध्यान करते रहने वाला पुरुष इस संसार के विशाल बन्धनसे द्ुटकारा 
.पाजातारहै 11१४॥ 
वाक्यातीतं त्रिकालज्ञं विवेश लोकसाक्षिणम्‌ । 
सवेस्मादुत्तमं विष्णु सदा ध्यायन्‌ विमुच्यते (१५ 
बरह्मादिदेवगन्धर्वमुं निभिः सिद्धचारणैः । 
योगिभिः सेवितं विष्णु सदा ध्यायन्‌ विमुच्यते ॥१६ 
संसारबन्धनान्मुक्तिमिच्छन्‌लोको ह्यशेषतः । 
स्तुत्वेवं वरदं विष्णु सदा ध्यायन्‌ विपच्यते ॥१५ 
संसारबन्धनात्कोऽपि मुक्तिमिच्छन्समाहितः। 
अनन्तमव्ययं देवं विष्णु विख्वे प्रतिष्ठितम्‌ । 
विश्वेर्वरमजं विष्णु सदा ध्यायन्विमुच्यते ॥१८ 
नारदेन पुरा पृष्ट एव न वृषभध्वजः । 
यत्तेन तस्मे व्याख्यातं तन्मया कथित तव ।।१९ | 
वचनो से भी परे, तीनों कालोंके ज्ञाता, विष्नके स्वामी, समस्त 
लोकों के साक्षी तथा सबसे उत्तम भगवान्‌ विष्णु क! ध्यान करते रहने 
वाला जन्वु भवस्य ही विमुक्ति प्राप्त कर नेता ह ॥१५॥ ब्रह्मा से आदि 
` लेकर देवों भौर गन्धर्वो के द्वारा, महामुनयो से, सिद्ध तथा चारणोंके 
दवारा एवं योगियोंषे जो सेवित है एसे भगवान्‌ विष्णु का निरन्तर । 
गगननयननसणननननतन्ााषव 
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ध्यान करने वाला पुरुष निष्चय ही मोक्ष प्राप्त कर लेता है ॥१६॥ 
इस अत्यन्त दुस्तर ओर महाविशाल संसारके बन्धन से मुक्ति प्राप्त 
करते कौ इच्छा वाला पुरूष समाहित होकर सम्पूणं लोकसे द्ुटेकारा 
पाने की चाह रखता हप्र वरद विष्णु कौ इस प्रकार स्तुति करके 
उनका ही सवेदा ध्यान करता हा इसे च्टकारा पा जाता है ॥१७॥ 
संसारके नन्धनसे मुक्ति की इच्छा करने वाला कोई भी सावधान 
होकर अनन्त, अव्यय विप्णदेव को जो इस विव में प्रतिष्ठित हं तथा 
विष्व के ईष्वर एवं अजन्मा हँ उनकर। सवदा निरन्तर ध्यान करके 
अवश्य ही विमुक्त हो जाताहै ॥१८॥ श्री सूतजी न कहा-इस प्रकार 
से पहिले देवपि नारद के द्वारां पृष्ठे गये भगवान वृषमध्वजने जो व्या- 
ख्प्राक्ररफे व्रतलाया था वही मैने सव तुमको बतला दिया है॥१६॥ 

तमेव सततं ध्याथन्चिव्येयं ब्रह्म निष्कलम्‌ । 

अवाप्स्यमि घ्र्‌व तात शाश्वतं पदमव्ययम्‌ ॥२० 

अश्वमेधसहस्राणि वाजपेयशतानि च । 

क्षणमेकाग्रचित्तस्य कलां नाहंन्ति षोडशीम्‌ ॥२१ 

श्रुत्वा सुरऋषिविष्णोः प्राधान्यमिदमीश्वरात्‌ । 

= > विष्ण" सम्यगाराध्य सिद्धः पदमवाप्तवान्‌ ॥॥२२ 

यः पर्च्छृणयाद्वापि नित्यमेव स्तवोत्तमम्‌ । 

कोटिजन्मकृतं पापमपि तस्य प्रयति ॥२३ 

विष्णोः स्तवमिदं दिव्य महादेवेन कौत्ितम्‌ 1 

प्रयत्नाद्यः पठेन्नित्यममृतत्व स गच्छति ॥२४ 

हे तात ! इसलिये नि््यंय, निष्फल उसी ब्रह्म का निरन्तर ध्यान 
क्रते हए तुम सब निचय ही अन्यय एव शाश्वत पदको प्राप्त कर 
लोगे ॥२०॥ सहस्रो अश्वमेध यज्ञ तथा सेङृड़ों वाजपेय यज्ञ भी एक क्षण 
भर एकाग्र चित्त करके भगवान्‌ विष्णुके ध्यान करने की सोलडवीं 
कला के समान भौ नहीं होते दहै । एसे विष्णु के ध्यान का माहात्म्य है 
॥२१॥ इस तरह से देवषि नारद जो ने ईश्वर शिव से भगवान्‌ दिष्ण, 
के ध्यान का प्रम प्राधान्य श्रवण ज्याः धा ओर फिर उन्नते विष्णु की 
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भली.-ाति आराधना की तथा सिद्धिके परम पदको प्राप्त क्ियाथा 
॥२०॥ जो कोई भी पुरुष इस परमोत्तम स्तव करा नित्य ही पाठ करता 
है भथवा इसका श्रवण किया करता है उसके करोड़ों जन्मों मे कयि 
हृए भी पाप पूणं ह्पसेनष्टहो जाया करते हैँ ।|२३॥ इस भगवान्‌ 
विष्ण के स्तव कोजो कि भव्यन्त दिव्य एवं परम उत्तम दै, महादेव ते 
इसका कीत्तंन कियाथा। जो भी कोई प्रयत्न पूवक इसका नित्य ही 
पाठ करता है वह्‌ अमृतत्त्व को प्रप्त हो जाता है ।२४॥ 
११०-मृत्य्वष्टक स्तोत्र 
स्तोघं सर्वं प्रवक्ष्यामि माकंण्डेयेन भाषितम्‌ । 
मोदरं प्रपन्नोऽस्मि किन्नो मूप्युः करिष्यति ।१ 
ह्चक्रधरं देवं व्यक्तरूपिणमनव्ययम्‌ । 
धोक्षजं प्रपन्नोऽस्मि किन्नो मृत्युः करिष्यति ॥।२ 
वराहं वामनं विष्ण्‌. नारसिंहं जनादनम्‌ । 
माघवन्चं प्रपन्नोऽस्मि किन्नो मृत्युः करिष्यति ॥३ 
पुरषं पुष्क रक्षेत्रबीजं पुण्यं जगत्पतिम्‌ । 
लोकनाथं प्रपन्नोऽस्मि किन्नो मृत्युः करिष्यति ।४ 
सहखकशिरसं देवं व्यक्ताव्यक्त सनातनम्‌ । 
महायोगं प्रपन्नोऽस्मि किन्नो मृत्युः करिष्यति ॥५ 
भूतात्मानं महात्मानं यज्ञयोनिमयोनिजम्‌ । 
विश्वरूपं प्रपन्नोऽस्मि किन्नो मूत्युः करिष्यति ॥६ 
श्री सूतजीने कहा--माकण्डेयके द्वारा भाषित मँ सवं स्तोत्रको 
बतलाता हूं । भव मै भगवान्‌ दामोदर की शरणागति मेंप्राप्त हो गया 
हं । यह मृच्यु हमार। क्या बिगाड़ करेगा ?।।१।। शंख, चक्र भायुधों 
के धारण करने वाले व्यक्त रूप से संघुत एवं परम भव्यक्त दे व अधोक्षज | 
विष्णुकी शरणागति मे पहुंच गया हँ अब मेरा यह मृत्यु क्याकर 
सकेगा ? ॥२॥। वराह्‌, वामन, नुह, माधव, जनादन भगवान्‌ विष्णु 
की प्रपत्तिमेर्मे प्रप्त हो गया हं । भब यह मत्यु हमारी क्या हानि 
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करेगा ? ॥३।। पुष्करक्षेत्रं के बीज, जगतोंके स्वामी, पुण्य स्वरूप, 
लोकों के नाथ परम पुरुष विष्णुकार्मे प्रपन्नहो चुक्रा हूं, भेरा अब, 
यह मृत्यु क्या बुरा करेगा ? ।।४।। सहस्र शिरो बाले, व्यक्त मौर भग्यक्त 
स्वरूप से समन्वित, सनातन एवं महान्‌ योग वाले विष्णुदेव की प्रपत्ति 
मने ग्रहण करली दै, भव यह परम दारुण मृत्यु प्राप्त होकर भी क्या 
हानि कर सकेगा ?।।५।। समष्त भूतो की आत्मा, महान्‌ भात्मा यज्ञो 
की योनि, विश्व रूप वाले तथा भयोनिज भगवान्‌ विष्णु की रमै शरणा- 
गतिमें प्राप्तहो गया हँ । अब यह्‌ विचारा मृत्यु हमारा क्या कर 
सकेगा ? ॥६॥ 

इत्युदीरितमाकण्ये स्तवं तस्य महात्मनः 

अपयातस्ततो मृद्युविष्णुदूतैः प्रपीडितः ॥७ 

इति तेन जितो मृत्युमरकिण्डयेन धीमता । 

प्रसन्ने पुण्डरीकाक्षे नृसिंहे नास्ति दुलभम्‌ ॥८ 

मृत्य्वष्टकमिदं पुण्यं मृत्युप्रशमनं शुभम्‌ 1 

माकंण्डेयहितार्थाय स्वयं विष्णुर्वाच ह्‌ ॥४ 

इदं य: पठते भक्त्या त्रिकालं नियतं शुचः । 

नाकाले ठस्य मृत्युः स्यान्नरस्याच्युतचेतसः ॥१० 

हृत्पद्ममध्ये पुरुषं पुराणं नारायणं शश्चतमप्रमेयम्‌ 1 

विचिन्त्यसूर्धदति राज मानंमूत्यु सयोगीजित वांस्तथेव ॥॥११ 

इस प्रकारसे कटै हुए मदन्‌ बप्त्रा वाले भगवान के स्तवका 
श्रवण कर मृत्यु वहां से चला गया था ओर्‌ वह विष्णु के दूतोंके द्वारा 
बहुत ही प्रपीडितं क्रिया गयाथा ॥७॥ इस प्रकार से परम धीमान्‌. 
माकंण्डेय मुनि ने उप मृत्यु पर विजय प्राप्त की थी । पुण्डरीक के समान 
नेत्रो वाले भगव्रावु नृषिहि के प्रसन्नहो जाने पर यहां फिर कुछभी 
वस्तु दुलंभ नहीं रहा करती है ॥८॥ यहं मृ्यु क अष्टक परम पुण्यमय 
है । यह अत्यन्त शुभ है ओर मृत्युका प्रशमन करने वाला है । इसको 
माकंण्डेय मुनिके हित-सम्पादन करनेके लिये ही विष्णु भगवान्‌ ने 
स्वयं ही भपने मुखारविन्दसे कहा था 1 ६॥ इस मृत्यु के अष्टक को जो 
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नित्य ही नियम पूवंक भक्ति-भावके साय तीनों कालों मे नियत एवं 
पवित्र होकर पदता है उस अच्युत भगवान में चित्त को लगाने वातत 
मनृष्य की अकालमे कभी भी मृत्यु नही होगी ॥१०॥ अपने हदय रूपी 
पदुम मे सवदा संस्थित, परम राण परस्प, शाश्वत, प्रमान करने क योग्य 
भगवान्‌ नारायण का विशेषसूपसे चिन्तन करे जौ कि सूयंदेवमे भी, 
भत्यक्िक दीप्ति वाले ह । एषा ध्यान करने वाला योगी मृत्यु कोरी 
प्रकार से माकण्डेय की भाति ही जीत लेता दै ।।११॥ 
१११-अच्युत्‌ स्तोत्र 

वक्षयेऽह मच्युतस्तोत श्यणु शौनक सर्वदम्‌ । 

ब्रह्मा पृष्टो नारदाय यथोवाच तथापरम्‌ ॥॥१ 

यथाऽक्षयोऽव्ययो विष्णुः स्तोतव्यो वरदो मया । 

प्रत्यहं चाचनाकाठे तथा त्वं वक्त महसि ॥२ 

ते धन्यास्ते सुजन्मानस्ते हि सवेयुखप्रदाः । 

सफलं जीवितं तेषां ये स्तुवन्ति सदाच्युतम्‌ ३ 

मुने स्तो प्रवक्ष्यामि वासुदेवस्य मुक्तिदम्‌ । 

गण्‌ येन स्तुतः सम्यक्पुजाकाे प्रसीदति ।# 

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः सवपापहारिणे । 

नमो यज्ञवराहाय गोविन्दाय नमो नमः ।४ 

नमस्ते परमानन्द नमस्ते परमाक्षर ॥ ३ 

नमस्ते ज्ञानसद्‌भाव नमस्ते ज्ञानदायक । 

नमस्ते परमां त नमस्ते पुरुषोत्तम ॥७ 

सूतजी ने कहा- है शौनक ! भब हम भगवान्‌ भच्युन के स्तोत्र 


करेगे जो कि समस्त पदार्थो ऊ प्रदान करने वाला है । अव तुम उका 


वण करो । एक बार देवति नारद जीते ब्रह्मा जी से इसको पुछा था 
तब जसा भी उन्होने नारदजी घे कहा था वही मै तुमको बता रहा हँ 
॥१॥ नारद जी ने कहा--जिष विध-विधःन से अक्षय ओर अग्यय तथां 
वरदान देने वाले भगवानु विष्णुका स्तवन म्ल करना चाहिए भौर 
भरतिदिन अचंना करने के समय मे उनको स्तुति जिस प्रकारसे करनी 


मायाया 
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चाहिए-यह्‌ मृञ्ो आप वणन करने के योग्य होते है ।२॥ वै पुरुष उस 
लोक में परम धन्य हैँ तथा उनका जन्म धारण करना भी बहती शुभ 
है एवं वे अच्यन्त युख के प्रदान करने वाले ई ओर उनका जीवनही 
पुणेतः सफल एवं साथक है जो सदा भगवान अच्युत्‌ स्तवन किया करते 
दै ॥३॥ ब्रह्माजी ने कहा- ह मुनिवर | मँ भगवान्‌ वासुदेव के मुक्ति 
प्रदान कर देने वाले स्तोत्र कावण'न करता ह, तुम उसका श्रवण करो । 
जन करने के अवसर पर इस स्तोत्र के हारा स्तवन किये जाने पर 
भगवावु परम प्रसन्नहो जाया करते हुँ ॥४।। रतो यह है-भगवानू 
वासुदेव के लिये नमस्कार है । समस्त पापोंके अपहरण करने वाले 
भगवान्‌ के लिये नमस्कार है । यज्ञ वराह स्वरूप भगवान्‌ के लिये नम- 
स्कारहै भौर गोविन्दके लिये बारम्बार नमस्कार है ॥५॥ परम 
आनन्द स्वरूप वाले भगवन्‌ | आपके लिये नमस्कार है। हि परमाक्षर । 
भापकी सत्निधिमे मेरा नमस्कार दै ॥९॥ भाप ज्ञान के सदूभाव है 
भापके लिये नमस्कारै । ह ज्ञानके प्रदान करते वाले प्रभो | आपको 
मेरा प्रणाम दहै। आप परम अद्भत स्वरूपं वाते है ओर परुषो मे सर्वोत्तम , 
हैँ आपके लिये मेरा सत्रिनय प्रणाम दै ॥७॥ 

नमस्ते = नमस्ते विश्वभावन । 

नमस्तेऽस्तु विश्वनाथ नमस्ते विश्वकारण ।८ 

नमस्ते मधुदेत्यघ्न नमस्ते रावणान्तक । 

नमस्ते कंसकेशिघ्न नमस्ते केटभार्दन ॥* 

नमस्ते शतपताक्ष नमस्ते गरुडध्वज । 

नमस्ते कालनेमिघ्न नमस्ते गरुडासन ।१० 

-नमस्ते देवकीपुत्र नमस्ते वृष्णिनन्दन । 

नमस्ते रुक्मिणीकान्त नमस्ते दितिनन्दन । 

नमस्ते गोकुलावास नमस्ते गोकुलप्रिय ॥११ 

जय गोपवपुः कृष्ण जय गोपीजनप्रिय । 

जय गोवद्धं नाधार जय गोकूलवदध न ॥१२ 

जय रावणवीरघ्न जय चाणूरनाशन । 
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जय वृष्णिकरुरोद्योत जय कालीयमदन ॥१६३ 

जय सत्यजगन्साक्षिन्‌ जय सर्वाथंसाधक । 

जय वेदान्तविद्रं य जय स्वेद माधव ।।पृप् 

हि व्रिश्व की रचना करने वाले देव | आपतो इस समस्त विश्व 
का पूरंतया पालन एवं रक्षण करने वाले हैँ । आप सम्पूणं विश्वके 
स्वामी ह गौर विश्व की रचनाक कारण स्वरूप हं । आपकी सेवामें 
मेरा बारम्बार प्रणामदहै 1८ हि मधु नामक दत्य के हनन करनेवाले 
प्रभो ! आपको नमस्कार रहै । रारण राक्षप्न के अन्त करने वाले ञापकरे 
लिये मेरा प्रणामदै। कंप ओर केशी के वध करने वाले तथा कंटमके 


हनन करने वाले आपके लिये मेरा प्रणाम है ॥'६।। हि गरुडध्वज !. 


कमल के सदु सुन्दर नेत्रो वाले प्रभो ! अप्को मेरा प्रणामदहै। हे 
गरुड के ऊपर भसीन रहने वाले ¡ भापने काकनेमिका हनन किया 
था । आपकी सेवामे मेरा प्रणाम है ॥१०॥1 है देवकी के पुत्र ! हि वरष्णि 
नन्दन । आपको मेरा नमस्कारहै। हे रुकिमिणीके कान्त | है अदिति 
को अनन्द देने वालि ! आपको मेरा नमस्कार है । आपका जातास 
गोकुल ग्राममेदै ओर आप गोकूलके प्रम प्रियरह, मापकी सेवामें 
मेराभ्रणामरहै ॥११॥ हे कृष्ण | आपने एक गोप का शरीर धारण 
करके भूमण्डल पर भमवततार लियाहै ओर गोपीजनोंके परम प्रियरहै, 
गापकी जय हो । माप गोवघंनको भाधार बनाकर गिरिराज करा सवं 
भोग ग्रहण करने वले है भौर गायोंके कुल को बढ़ाने वाले ह, भापकी 
सदा जय हो ॥१२॥ भापने रावण जैसे महावोर काहनन क्रियाथा 
भौर चणुर मल्ल का विनाश करने गाले ई, अपटी सदा जय जयकार 
होवे । आपने जन्म लेकर विष्व में वृष्णि कुल को प्रकाशित कर दिया 
था। आपने महा विषधर कालीय नाग का मर्दन कर दिया था, आपकी 
सदा जय हो ॥१३।1 दै जगत्‌ के सच्चे साक्षी प्रभो! हे सम्पण अर्थां 
के साधन करने वाले ! आपकी सवेदा जय हो । हे माधव ] आप वेदा- 
न्त के वेत्ता मनीषियों के व्य ह.ओौर समी करुढ प्रदान करमे शाले 
ञापकरी सदा जय हो ॥१४॥ 


अच्युत्‌ स्तोत्र ] ५ ~ 


जय सर्वाश्रपाव्यक्त जय सवेद माधव । 

जय सूक्ष्मचिदानन्द जप चित्तनिरञ्जन ॥१५ 

जयस्तेस्तु निरालम्ब जय शान्त सनातन । 

जय नाथ जगत्पुष्ट जप विष्णो नमोऽस्तु ते ॥।१६ 

स्वं गुरुस्त्वं हरे शिष्यस्त्वं दीक्षामन्तेमण्डलम्‌ 1 

तवं न्यासमृद्रास्भयस्त्वच् वृष्पादि साधनम्‌ ॥१७ 

त्वमाधारस्त्वमनन्तस्त्वं कमस्त्वं घ राम्बुजः 1 

धर्मज्ञानादयस्त्वं हि वेदिमण्डलशक्तयः ।।१८ 

तवं प्रभो छलभृद्रामस्त्वं धनः संव रान्तकः । 

त्वं बहवश्च देवस्त्वं विष्णः सत्यपराक्रमः ॥१९ 

तवं नृसिंहः परानन्दो वराहस्त्वं धराधरः । 

त्वं सुवणैस्तथा चक्रस्त्वं गदा शङ्ख एव च ॥२० 

तवं श्रीः प्रभो पृष्टिस्त्वं स्वं माला देव शाश्वती । 

श्रीवत्सः कौस्तुभस्त्वं हि शारा त्वच तथेषुधिः ॥२१ 

हे लक्ष्मी कै पति देव ] आप सबके अव्यक्त रूप से आश्चय हैँ ओौर 
सभस्त अर्थक प्रदान करने वाल हँ आपको सदा जय हो । है भगवन्‌ ! 
आपका स्वरूप परम सूष्ष्मचित्‌ अर्थात्‌ ज्ञानमय ओर आनन्द रूप है। 
आप सवके चित्त कै रञ्जन करने वाले हँ । आप्रकौ सदा जय हो ॥१५॥ 
आप स्वयं विना अवलम्ब वाले, शान्त स्वरूप, सनातन तथा सदा 
रहने वाले है, आपकी सदा जयहो। हे नाय | आपसेटहौ यह समस्त 
जगत्‌ पोषण प्राप्त कर पुष्ट होता है । हे विष्णो | आपकी जयहौ भौरं 
आपके लिये मेरा नमस्कार है ॥१६५ है हरे ] आपही सबके अज्ञान 
के नाश करते वाले गुरु, भौर दीक्षा देने वाले मन्तो के मण्डल है 
आप स्यास, समुद्रा भौर समय हैँ तथा पुष आदि कौ अचेना के साधन 
भीधापहीरहै 11१७1 हे प्रभो | आप ही सब कै आधार ओर अनन्त 
ह । आपही भूमि का अधार कूम है, भापही धरा मौर भापही ब्रह्मा 
है! जो धमं भौर ज्ञान आदिहवे समी मापा ही रूपहै। वेदि 
मण्डल ओर शक्तया +भी मापहीहं ॥१८] हे प्रभोः भाप हील 
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मृत राप्रहभोर फिरभापही सवरान्तकरहैँ। आपही ब्रह्मपि देव ह 
ओर सत्य पराक्रम वाले विष्णुरूपभीञआपहीहँं ॥१६॥ परम आनन्द 
स्वरूप नुह भी आपह ओर इस धरा मण्डलको धारण कर पाताल 
से लाने वाति वाराहभी आपहीदैँ। आप पुन्दर वणं वलेहँतथा 
शङ्खचक्र भौर गदाजो अआयुध्रहवे भी सव आपके ही स्वरूप हँ 
॥२०॥ हे प्रभो | आपह श्री, पुष्टि, भौर बनमाला हे देव ] आप 
ही श्री वत्र ह--आप ही कौस्तुभ शाङ्गधनुष है ॥२१।। 

त्वं खद्धुचमंणा साद्ध' त्वं दिक्पालस्तथा प्रभो । 

त्वं रक्षोऽधिपतिः साध्यस्त्वं वायुस्त्वं निशाकरः ॥२२ 

भादित्या वस्वो द्रास्त्वश्चिन्यौ मरुद्गणाः । 

त्वं देत्या दानवानाचास्त्वं यक्षा राक्षा: खगाः | २३ 

गन्धर्वाप्सरसः सिद्धाः पितरस्त्वं महामराः । 

भूतानि विषयस्त्वं हि त्वव्यक्तं द्दिया। च । 1२ 

मनीबुद्धरहङ्कारः क्षं रस्त्वं हृदीश्वरः । 

त्वं यज्ञस्त्वं वषट्‌कारस्त्वमोङ्कारः समित्कुशः ॥ २१ 

तव वेदी त्वं हरे दीक्षा त्वं यूपस्त्मं हुताशनः } 

त्वं होता यजमानस्त्वं त्वं धान्यः पशुयाजकः ॥२६ 

त्वमध्वय्यु स्त्वमुदगाता त्वं यज्ञ पुरुषोत्तमः । 

दिक्पातालमही व्योम यौस्त्वं नक्ष्कारकः। २७ 

देवतिथ्येडमनुष्येषु जगदेतच्चराचरम्‌ । 

यत्किञ्चिद्‌ दृश्यते देव ब्रह्माण्डमखिलं जगत्‌ ॥२८ 

ततवर रूपमिदं सर्वं टष्टचर्थं संप्रक1शितम्‌ । 

नाथ यत्तं परं ब्रहम देवैरपि दुरासदम्‌ ॥२५ 

चमंके सायखगमभी आप है भोर हे प्रभो ! समस्त दिशाओं के 
पालक दिक्पाल भीबापहीहैं। आप राक्षो ॐ अधिपति ह। भाप 
ही साध्य ह तथा वायु ओर निशाकर चन्द्र भी आपही है ॥२२॥ दवादश 
भादित्य--आठ वसुगण-एकादश , स्वर दोनों अश्विनी कुमार एवं 
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मरुद्गण आप ही हँ अर्थात आपके ही ये-सवब विभिन्न द्प है।अपही 
दैत्योके रूपमे रहते है-आपदही दानव है-नाग, यक्ष राक्षस, खग 
गन्धव, अप्सरा, सिद्ध भौर पितृुगण तथा महान्‌ अमर्‌ गणी श्राप ही 
है अर्थात्‌ ये सब भापके हौ स्वरूप हैँ । तात्पयं यह है कि भापके मति- 
रिक्त अन्य कहीं भी कुछ नहींहै सर्वत्र सभी लूपोंमे माप ही विराजमान 
दै । समस्त भूत ओर विषय आप हीहैँ। आप ही अव्यक्त हँ भौर 
समस्त इन्द्रियां भी आपका स्वल्प है ।२३-२४॥ मन-बुद्धि-अहकार 
भोरहृदयमेक्षेतरज्ञ ईश्वर भीबपहीहँ। मापही यज्ञ हु-भापही 
वषट्कार ओर ओकार भीदैँतथा कुश एवं समित्‌ भी आपका स्वरूप 
है ॥२५॥ है हरे | भप ही वेदी-दीक्षा-गरूप भौर हृतःशन हैँ । आप 
ही होता भौर भआपही यजमानँ! आप ही धान्य तथा पणुयाजक 
है ।(२६॥ अप ही अध््यु हैँओौर अपही उद्गाता हैँ। आपही 
पुरपोत्तम एवं यज्ञ भी भाप ही हैँ । दिश।े-पाताल-मही- व्योप--द्यौ 
ओर नक्षत्र आदि सबञआपहीके स्वरूप हैँ ।|२७॥ देवगण व्रिर्यक्‌ 
योनि के जन्तु तश्रा मनुष्य के स्वलूपमे जो यह चर एवं भचर जगत्‌ 
दै तथाहि देव ! यह सम्पूणं ब्रह्माण्ड जगत्‌ जो कुछ भी दिखलाई देता 
दै यह सब आपहीकारूपहै भोर दृष्टिके लिये हीये स्र सम्प्रकाशित 
हए दहै । है नाथ | आपका जो परात्पर स्वरूप है जिसे ब्रह्म कहा जाता 
है वहतो देवोंके द्वाराभी दुष्प्राप्त होने वाला है साधारण जन्तु तो 
प्राप्त ही कंसे कर सकता है ? ॥२८-२६॥ 

कस्तञ्जानाति विमलं योगिगस्यमतीन्दरियम्‌ । 

अन्ययं पुरुषं नित्यमव्यक्तमजमव्ययम्‌ ॥॥३० 

प्रलयोत्पत्ति रहितं सेव्या पिनमीश्व रम्‌ । 

सर्वज्ञं निगु णं शुद्धमानन्दमजरं परम्‌ ॥ १ 

बोधरूपं ध्र वं शान्तं पूणं मद्रं तमक्षयम्‌ । 


अवतारेषु या मूत्िविहरेद्देव हश्यते ॥३२ 
परं भावमजानन्तस्त्वां भजन्ति दिवौकसः । 
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कथं त्वामीदृशं सूक्ष्मं शक्नोमि पुरषोत्तम ॥३३ 
पुष्पधरूपादिभियेत्तत्तव सवेविभूतयः # 

सद्धषेणादि हे देव तव यत्पूजितो मया ॥ ३४ 
क्षन्तुमहं सि तत्सर्वं यत्कृतं न कृतं मया । 

ल शक्नोमि विभो सम्यक्तव पूजां यथोदिताम्‌ ।॥३५ 


आपके उप बरहा स्वरूपको कौन जानता ? वहु तो अत्यन्त 
विमल-पोगियों केद्वारा जानने के योग्य हौोताहै ओर वह इद्ध्रियोंसे 
भी परेकीवस्तुहै। त्र्य करा स्वरूप अव्यय पुष्प है--तित्य--मन्यक्त- 
अन ओौर नाश रहित है ।॥३०॥। ब्रहम प्रलय तथा उत्पत्ति से रहित है- 
सवत्र व्याप्त रहने वाला भौर सवक्रा ईहवर दै । वह सवज्ञ॒ अर्थात्‌ सभी 
कछ के ज्ञाता हँ । ब्रह्म मे कोईभी गुण नहींदहै श्र्थातु गुणोंसे शून्य 
निगुण है । उस ब्रह्म का शुद्धं स्वरूपहोताहै। जरसे (वा्ंकासे) 
रदित परात्पर मौर ञानन्दमथ वह होता है ॥३१॥। ब्रह्म बोध अर्थात्‌ 
ज्ञान के स्वल्प वालाहै--घ्रूव दै-शन्त है-प्रुणं है तथा क्षये 
शून्य एवं हैतभाव से व्रिहीन होता है । जो उसी ब्रह्म की मृत्ति अधतीणं 
होकर इस लोक मे अवतार धारण किया करतीहै वह सवत्र विचरण 
क्रिया करतीहै भौरदहे देत्र | वह सबके द्वारा दिबलाई देती है ॥३२॥ 
हे पुरषो में श्रेष् | उप्त आपके ब्रह्म स्वेरूपके परम भाव काज्ञानन 
रखने वाले देवगण आपका भजन एवं सेवन किया करते हँ । आपके 
इस प्रकार के सूष्ष्म स्वरूप को कंसे प्राप्त कर सकते है ।॥३६॥ गन्धाक्षत 
पुष्य ध्र दीपदि पूजनोपचारो के द्वारा मैनेजो संकर्षण आदि 
परतिमाओं का भअचेन क्ियाहैवे सव ञापहीं कीः विभूति्यां ह । उन | 
आपको विभूतियों का पूजन भी मापकाहीं पूजन है ॥३४॥ हे विभो ! 
मने जोक भी भआापकी मचंना भआदिकीरहै गौरजो कुछ भी नदीं 
क्रिया है अर्थात्‌ मृज्ञपे जो च्ुटि रह गई है उन सबको आप क्षमा करमे ; 
के योग्य होति । हि प्रमो ! जिस प्रकारसे अपक पूजा बताई गर्द. 
है उपे ठीक तरहुसे यै नहीं कर सकता हुं ॥३१५॥ प 
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यत्कृतं जपहोमादि असाध्यं पुरुषोत्तम , 

विनिष्पादयिततु' भक्त्या अतस्त्वां क्षमयाम्यहम्‌ ।॥३६ 

दिवाराल्लौ च सन्ध्यायां सर्वावस्थासु चेष्टतः । 

अचला तु हरे भक्तिस्तवाङि घ्रयुगके मम ॥३७ 

शरीरेण तथा प्रोतिनं च धर्मादिकेषु च । 

यथा त्वयि जगन्नाथ प्रीतिरात्यन्तिको मम। 1२८ 

कितेनन कृतं कमं स्व्गमोक्षादिसाधनम्‌ । 

यस्य विष्णौ दृढा भक्तिः सवेकामफलप्रदे ।1३ 

¶ृजा कर्त, तथा स्तोतं कः शक्नोति तवाच्युत । 

स्तुतं तु पूजितं मेऽद्य तत्क्षमस्व नमोऽस्तु ते ।।४० 

इति चक्रधरस्तोवं मया सम्यगुदाहृतम्‌ । 

स्तौहि विष्णु मूते भक्त्या यदीच्छसि परं पदम्‌ ४१ 

हे पुरुषोत्तम | मने जो कुछ भी साधना के अयोग्य जप, होम आदि 
को विशेषरूपसे निष्पादित करने के लिये भक्तिभाव पूवेक किया है, 
उनमें बहृत-सी घ्रूदिथां रही होगौ। मतषएव म भपसे उन सबके 
लिथे क्षमायाचना करता हूँ ॥३६॥ दिन भौर राति में तथा दोनों सन्धि 
कालों में एवं सभी प्रकार की मवस्थाओों मे स्थित रहकर चेशणेः करते 
हृए मेरी है हरि | भापङे चरणों मे अचल भक्ति है ।॥३७॥ है जगत्‌ के 
नाथ | धमे आदि अन्य कार्थो मेमेरी शरीरके द्वारा उस प्रकार.की 
पीति नहींहै जै्ीकि भप्के चरण कमल मे रहती है ॥३८॥ उस 
पुरुष ने स्वगे ओर मोक्ष आदि का कौनसा साधन नहीं कर लियारहै, 
जिसको समस्तः कामनाओं के फलों को प्रदान कर देने वाते भगवानु 
विष्णु के चरण।१िन्द मे परम सुदढ्‌ भक्ति होती है। विष्णु की भक्ति 
ही समस्त कर्मो के फलोंको प्रदान करने वाली ह । इसके करने के 
बाद फिर अन्य किसी भी धर्मादि साधन.करने की भावण्यकता नहीं , 
रहती ॥३६॥ है भच्युत्‌ ! आपकी उस प्रकार की विधि विधानं पूवक 
अचेना तथा मापके स्तोत्र का पाठ कोन पुरुष करते भे समं होता है ?. 
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अर्थात्‌ कोई भीकर नहीं सकता है । हे भगवन्‌ ] आजै आपका 
स्तवन क्रिया है ओर भापका। अर्चन भी कियादहै। इसमें बहुत-सी 
वरुटा जो हो गई ह उन्हे माप कृपाकर क्षमा कर देवे । अपके लिये 
मेरा त्ारम्बार नमस्कार है ॥४०॥ यह्‌ भगवानु चक्रधारीका स्तोत्र 
मैने षली भाति वणन करे तुमको बता दियाहै।हे मुने ! ग्रदि भाप 
परम पदके प्राप्त करनेकी इच्छा रखतेहोतो भक्तिकी भावना से 
भगवानु विष्ण कास्तवन करो । एकमात्र इमी से तुमको सर्वोत्तम पद 
कौ प्राप्ति हो जायगी भौर पुणः कल्याण होगा ॥४१॥ 

स्तोत्रेणानेन यः स्तौति पुजाकाठे जगद्गुरम्‌ । 

भनि शल्लभते मोक्ष छित्वा संसारवन्धनय्‌ ४२ 

कल्येऽपि यो जपेद्भक्त्या विसन्ध्यं नियतः शुचिः । 

इद स्तोत्र ` मूने सोऽपि सवकाममवाप्नुयात्‌ ४३ 

पुलार्थी लमते पव्ान्वद्धो मूच्येत्‌ बन्धनात्‌ । 

रोगाद्विमुच्यते रोगी निर्धनो लभते धनम्‌ ॥ ४४ 

विचार्थी लभते विदां यशः कोत्तिञ्च विन्दति । 

जातिस्मरत्वं मेधावी यद्यदिच्छति चेतसा ॥४५ 

अधन्यः सर्वनितपराज्ञस््वसाधुः सवेकम॑कृत्‌ । 

सत्यवाक्यः शृचिर्दाता यः स्तौति पुरुषोत्तमम्‌ ॥४६ 

साधुशील। हि ते सवे स वंधरमबरिष्छृताः । 

येषां प्रवर्तनं नास्ति हरिमुद्दिश्य सत्कियाः \४७ 

नाशौचं विद्यते तस्य मनो वाक्‌ चे दुरात्मनः। 

यस्य सरवथे विष्णौ भक्तिनाव्यभिचारिणी ॥ ४८ 

आराध्य विधिवद्देवं हरि सवेसुखप्रदम्‌ । 

प्राप्नोति पुरुषः सम्पग्यद्यतप्राथेयते फलम्‌.॥४५ 

इस स्तोव के दवारा. विष्ण्‌. के अचंन के. समय सम्भरण: जगत्‌ के 
गुर भगवानु | विष्ण, का जो, कोई स्तव्रन किया करता है वह बहुत 
ही शोघ्र संसारके सम्पूणं ॒व्िशास. बन्धनो का, छेदन करके अवश्य: 
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दी मोक्ष पाने का लाम प्रात्र कर लिया करता है ।॥४२। जो पुरुष प्रातः 
कालमें मी भक्ति माव पूवक नियत रूप से पवित्र होकर तीनों सन्ध्यां 
मइ स्तोत्रका जाप कियाकरता हैहे मुनिश्वर! वह पुरूष भी 
श्रपनी सभी कामनाओं के एलोंको प्राप्तकर निया करता है ॥५४३॥ 
जो पुत्र प्राति कौ कामनासे इस स्तोत्र काजाप करतादहै वह पुत्रो 
को प्राक्चि किया करता है ओर जो संसारिक बन्यनोंमे बंधा हुभ्रा उन 
सवपे द्ुटकारा पाने के लिए इस स्तव को जपता है वह उन सभी बन्धनों 
से मुक्तदोजातादहै। जो कोई रोगो इस विष्णु के स्तोत्र का जाप करता 
दै वह रोगसेह्युटकारा पा जाताहै ग्रौर घन रहित पुरुष घन की प्राप्ति 
करलेता है ॥४४। विद्या की चाह रखने वाला पुरूष दरणं विद्या का 
लाम प्राप्त कर लेता दै तथा इसी प्रकारसे यश श्रौर कोति की भी 
भास्षि करिया करता है । अपनी जाति में प्रपखताका भी इम स्तोत्र के 
पाठ एवं जापके प्रमा से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। मेधावी पुरुष जो- 
जो भी चित्तसे चाहताहै उपोका लाभ निश्वयदही उसको हो जाया 
करतादै। जो श्रवन्य है वह इक्त स्तव कै प्रमाव से सवका वेत्ता परम 
प्राज्न हो जाताहैश्रौर जो असाधु है वह समस्त कर्मोके करने वाला 
बन जाया करता है । जो सत्य वचनों के बोलने वाला--प्ररम पवित्र 
होश्टर तथा दान शील रहते हृए इस स्तोत्र के द्वारा भगवान्‌ पुरषोत्तम 
का स्मवन करता है उका स्वेतोभाव से पूणं कल्याण हो जाता है - 
॥४५-४६॥ जो चाहे साधु सील भी हों किन्तु वे सब समस्य घधर्मोसे 
वरहिष्छरृत होते हैँ जिनकी प्रवृत्ति भगवान्‌ विष्णु को सान्निवि प्राप्त करने 
के उद्देश्य को लेकर नहीं होती है ॥४७।। उप्त दुरात््य के मन तथा 
वाणी मे कभी शुचिता नहीं रहा करतो है जिसको सव भ्र्थो के प्रदान 
करने वाले भगवान्‌ विष्णु मे अव्यभिचारिणी सक्ति नहीं होती है ॥४८॥ 
सथ सुखों के प्रदान करने वाले हरिदेव का वि्िपूवंक ्राराघन करके 
मदुष्य जिस-जिप्त भो फल के पाने की प्रार्थना करत। है उसी-उक्षी फल 
का लाभ वह श्रवश्य ही कर लेता है--इसमे तनिक भी सन्देह तहीं है 
।४९॥। 
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११२- रोग नाशन वैष्णव कवचम्‌ 
 इवेतद्रीपनिवासी च इवेतदीपं न त्वजः । 
सर्वान्शित्रन्सदयतु मधुकंट भमुदनः ।।१ 
„विष्णुः सदा चाकषेतु किल्विषं मम विग्रहात्‌ । 
हंसो मत्स्यतथा कुप्रः पातु मां सवतो दिलम्‌ ॥२्‌ 
त्रिविक्रमस्तु मे देवः सर्वान्पापाच्चिगरृह्भतु । 
तथा नारायणो देवो बुद्धि पालयतां मम ।\३ 
, शेषो मे निसेलं ज्ञानं करोत्वज्ञाननाशनम्‌ । 
वड़वामृखो नाशयतु कल्मषं यत्कृतं मया ।।४ 
पद्भयां ददातु परमं सुखं मूध्नि मस प्रभुः । 
दत्तात्रेयः कलयतु स} तरपञुवान्धवम्‌ ॥५ 
. सर्वानरीन्नाशयतु रामः परगना सम । 
रक्षोघ्नस्तु दाशरथिः पातु नित्यं सहाभ्रुनः ॥६ 
शर न्हलेन मे हन्याद्रमो यादवनन्दनः । 
प्रलम्बकेशिचाण्रपूतनाकंपनाशनः ॥ 
कृष्णस्य यो बालभावः स मे कामान्‌ प्रयच्छनु 119 
वैष्णव कवच का कथन है--श्वत द्वीप के निवास करने वाले अज 
दवेत द्वीप को प्राप्त करावें । मधु श्रौर कैटभ के संहार करने वाले भगवान्‌ 
मेरे समस्त शत्रुपरो का संहार करं 1१1 भगवानु विष्णु सदा मेरे शरीर 
किल्विषों का घ्राक्षेण करे । हष मलस्य तथा कूपे के अवतार धारणं 
करने वालि भगवानु विष्णु मेरी दिशाओं मे रक्षा करे' ॥२॥ भगवानु 
त्रिविक्रम देवे मेरे समस्त पापों का निग्रह करे । नारयण देव मेरी 
बुद्धि की रक्षा कर ३ भगवा शेष मेरे लिए निर्मल ज्ञान प्रदान 
करे श्रीर मेरे प्रज्ञान का नाश करं । वड़वासुख देव मैने जो भी कल्मष 
किया है उस्रा समृत्य नाज कर देवे ।॥४॥ प्रभु अपने चरणों से भेरे 
मस्तक पर भरम सुख प्रदान करे । दत्तात्रेय भगवान्‌ मुभे पुत्र, पशु 
भोर वान्धवों के सहित सुख प्रदान करे" ॥५। भगवानु परशुराम अपने 
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परशु से मेरे सभौ गात्रभ कानाश कर देवें । सम्पुणं राक्षपों के संहार 
करने वाले भगवानु दाक्ञरथि श्रौ राम जिनकी वड़ी-वडी भूजणे' है 
मेरी नित्य दी रक्षा करं ॥६। भगवान्‌ बलराम जोक्रि यादव कुल में 
अवतीणं हुए हैँ प्रपते हल से मेरे खुमस्त रच्रुओं का हनन करे । प्रलम्ब- 
केषौ- चाणूर पूतना ओर कंस के नाश करने वाला जो भगवान्‌ श्री 
कृष्णा का बाल भाव है वह्‌ मेरी समस्त कामनाग्नों को आदान करे ॥७॥ 

अन्यक्रारतमोघोरं पुरुष ` कृष्णपिगलम्‌ । 

पयामि भयसं त्रस्तः पाशहस्तमिवान्तकषु ॥4 

ततोऽहं पुण्डरीकाक्षमच्परतं शरणं गतः। 

धन्योऽहं निभथी नित्यं यस्य मे भगवान्हरिः ॥९ 

ध्यात्वा नारायणं देवं सर्वोपद्रवनाशनम्‌ । 

वेष्णवं कवच बद्धवा विचरामि महीतले ॥१० 

अप्रधृष्योऽस्मि भुतानां सवदेवमयो ह्यहम्‌ । 

स्मरण[द्देवदेवस्य विष्णोरमिततेजसः 1 ११ 

सिद्धिभेवतु मे नित्यं यथा मन्तमुदाहूतम्‌ । 

योमां परयति चश्चु्थौ यञ्च परयामि चश्चुपा ॥ 

स्वेषां णदुखनां विष्णुर्ेध्नाति चक्षुषी ॥१२ 

वासुदेवस्य यच्चक्र तस्य चक्रस्य ये त्वराः 

ते हि छिन्दन्तु पापानि मत हिनु हिसकतान्‌ ॥१३ 

अन्धकार तम से परम घोर कृष्ण ग्रौर पिगिल वणं वालि पुरुष को 
जिप्षके हाथों मे पाश हे साक्षात्‌ यम के समानम जव देखा हं तो भय 
से एकदम संत्रस्त हो जाता हूं । तव सँ पुण्डरोक के समान नेत्रं वाले 
भगवान्‌ अच्युत के शरणागति मेँ प्राप्त हृञा हं । मै परम धन्य एवं भार्य- 
शाली हूं क्रि फिर मे तिभय हो जाता हुं चयोकि मैं नित्य ही भगवानु हरि 
के सलिक़ट मे स्थित रहता हं ॥८-&॥। सम्पूणं उगद्रवों के नाश करने 
वाले देव नारायण का ध्यरानि करके श्रौर इस वेष्णु सम्बन्धी वैष्णव 
क्वेव को बाधक्रर मेँ नि्भंय इस मही मण्डल मे विचरणं करता हँ 
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1)१०॥ भँ भूतों के प्रवषंण करने के भयोग्य हँ ओर मँ सव देवों से परि- 
पूणं ह । श्रमित तेज वाले भगवानु विष्णु जो देवोंकेभौदेव ह उनके 
स्मरणका ही यह प्रभावदहै। ११ जैषेही्मैने मनर का उच्चारणं 
किया वैसे ही मरे नित्य सिद्धि होवे। जो मकको नेतो से देवता है ओर 
जिसको म नेत्र से देखता हं, भगवान्‌ विष्णु समस्त दुष्ट पापियों के नेत्र 
को र्वाध देते हैँ ।१२॥ भगवान्‌ वासुदेव के चक्रकीजो त्वरण हवे 
पापों का छेदन करे ओर मेरे हिसकों की हिसा कर देवे ।॥१३॥ 

राक्षसेषु पिशाचेषु कान्तारेष्वटवीषु च । 

विवादे राजमागेषु दयुतेषुकलहेषु च ॥१४ 

नदीसन्तारणे घोरे संप्राप्ते प्राणसंशये । 

अग्निचौरनिपातेषु सवंग्रहनिवारणे ॥१५ 

विदयुत्सपंविषोे गे रोगे च विष्नसंकटे । 

जप्यरमेतज्जपेन्नित्यं शरोरे भयमागते ।। १६ 

जयं भगवतो मन्त्रो मन्त्राणां परमो महान्‌ । 

वि्वातं कवच गुह्य सवैपापप्रणाशनम्‌ ॥। 

स्वमायाङृतनिर्माणकल्पान्तगहनं महृत्‌ 1 १७ 

ॐ अनायन्त जगघ्वीज पद्मनाभ नमोऽस्तु ते ॥ १८ 

रक्षतो मे- पिशाचो मे- घोर वनो मे- श्रभ्वियों मे--विवादके 
अवसर पर राजमार्गो मे- धूतो मेँ रौर कलहो मे- नदी क सन्त्तरण 
भ घोर प्राणों के संशय के रवर पर--जग्नि, चोरों ॐ नियातों 
भे-- सवे ग्रहों के निवारण मे वि त्‌-सपंविष--उद्वेग मे - रोग मे-- 
विघ्नो के संकट मे इस कवच का जाप नित्य ही करना चाहिए श्रौर 
जिस समयमे भो शरीर पर कोई भय उपश्थित हो इसका जापु करे। 
यह्‌ भगवान का मन्त्र है ।. समस्त मन्वों मे वह प्रम महाबुरहै। यह 
वेष्णव कवच अति विख्यात है श्रौर प्रत्यन्त गोपनीय दै। यह समस्त 
पापो का नाशक है । भषनी मायासे कयि गये निर्माण ओर कल्यान्त के 
समान महान्‌ गहन है ॥१४-१७]। मन्वर- “ॐ श्रनायन्त जगद्रीज पद्यनाभ 
तमोऽपतुते--भर्थात आप श्रादि रौर भरन्त से रहित है इस जगत के 
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लीज स्वरूप प्रर्थात कारण ह-आपकी नाभि मेँ पदम दहै एसे आपके 
लिए प्रणाम है ॥१८॥ 


११२-सवेकामद विद्या कथन 


सवे कामप्रदा विद्यां सप्तरात्रेण तां श्युणु । 

नमस्तुभ्यं भगवते वासुदेवाय घीमहि ॥ १ 

प्र्‌ स्मायानिरुद्धाय नसः संकषणाय च । 

नमो विज्ञानदात्रे च परमानन्दमूत्तये ।\२ 

आत्मारामाय चान्ताय निवृत्तद्रं तदृ्टये । ॥ 

त्वं र्पाणि च सर्वाणि तस्मात्त्‌.भ्यं नमो नमः ॥३ 

हृषीकेशाय महते नमस्तेऽनन्तमुत्तं ये । 

यस्मिमिन्निद' यतश्च तत्तिष्ठत्यत्योऽपि जायते ।।४ 

मृन्मयीं वहसि क्षोणीं तस्मे ते ब्रह्मणे नमः । 

यन्न स्पृशन्ति न विदुरमनोवुद्धीन्दरिासवः ॥ 

अन्तवंहिरचरसि त्वं व्योमतुल्यं नमाम्यहम्‌ ॥५ 

2 नमो भगवते महापुरुषाय महाभूत्तपतये सकलसत्वभावि- 

व्रीडनिकरकमकरेणूत्पलनिभधर्माष्यविचया भचरणारविन्दऽ 

युगल परमेष्ठिन्नमस्ते भवापविद्याघरतां चित्रकेतोर्व 

विद्यया ॥६ 

श्री हरि ते कहा-समस्त कामनाओं के प्रदान करने वाली उस 
विद्या को सात राति पयन्तं ध्रवण॒ करो । भगवान श्रापके लिए नमस्कार 
है । वासुदेव भगवाचू का ध्यान करते ह ॥।१॥ प्रदुम्न-अग्निरढध ओर 
संकषण भगवा के लिए नमस्कार है । विज्ञान के दाता कै लिए ओर 
परम आनन्द कौ सृति के लिए नमस्कार है ॥२।। श्रपनी दही आत्मा मे 
रमण करने वाले--शान्त स्वरूप श्रौर द त दष्ट के निधृत हो जाने वाले 
श्रापके लिए मेरा नमस्कार है। श्राप ही समस्त रूपों मे विमान है । 
इसलिए आपको बारम्बार नमस्कार है ॥३॥ भगवान्‌ हृषीकेश ओर 
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महान्‌ अ्नन्तभूति के लिए मेया नमस्कार है। जिसके स्वूप मे यह्‌ 
सम्पू जगत है भौर जिससे इसकी उत्पत्ति होती दहै तथा जिसमें यह 
स्थिति प्राप्त क्रिया करताहै एवं श्रन्य भी सपूत्पन्च होता है, उन भगवान 
के लिए मरा नमस्कार है) जी इस मृनिकामधी पृथ्वी के वहनं करते 
हं उन ब्रह्म के लिये नमस्कार है । जिसका मन--वुद्धि-- इन्द्रिय ओर 
प्राण स्पशं नहीं किथा करते है प्नौर न जानते ही दै \ हे भगवन्‌ ] अप्प 
बाहिर ओर भीतर सर्वत्र विचरण किया रते हं ओर व्योम के समान 
1 मे रेसे आपके लिए नमस्कार करता हं ।४-५।) मन्तर--@ नमो 
भगवते" ` चित्रकेतोश्च विद्यया" श्र्धादु महाभूतो के पति महापुरुष 
भगवानु के लिए नमस्कार है । समस्त सत्त्वो के, भाविन्रीड के, समुदाय 
के, कमल रेणु 7, उत्पल के तुल्य घमं नाम वाली विचा से चरणारविन्द 
युगल परमेष्ठ श्रापके लिए नमस्कार है । चित्रकेतु की विद्या से प्रापे 
विच्यावरता को प्राप्त किया थारे प्रापक लिए नमस्कार है ६1 


११९- व्याकरण कथन्‌ 


भथ व्याकरणं वक्ष्ये कात्यायन समाप्तः 1 
सिद्धचन्दविवेकाव बालब्युत्प्तिहतवे ॥ १ 
सुष्तिडन्तं पदं स्यातं सुपः सप्त विभक्तयः । 
स्वौ नसः प्रथमा प्रोक्तासा प्रातिपदिकात्मके । ।२ 
सम्बोधने च लिङ्धादावुक्ते कणि कर्तरि । 
अथेवत्प्रातिपदिकं घातुप्रत्ययवजितम्‌ ॥३ 
भमौशसा द्वितीया स्यात्तत्कमं क्रियते च यतु । 
द्वितीया कर्मणि प्रोक्ताज्तरान्तरेण संयुते ॥ ४ 
टाभ्यांभिसस्तरृतीया स्यात्करणे कन्त रीरिता । 
येन क्रियते तःकरणा कर्ता यश्व करोति सः ॥५ 
ङ स्था्यसर्चतुर्थी स्यात्सम्प्रदाने च कारक । 
यस्मे दित्सा धारयते रोचते सम्प्रदानकम्‌ ॥६ 
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पञ्चमी स्यान्डसिभ्यांभ्यो ह्यपादाने च कारके । 

यतोऽपैति समादत्ते भपादत्ते यं यतः ।1७ 

कुमार ने कटा-इसके श्रनन्तर अव सै व्याकरण कै विषय में बत- 
लाता हं । हे काल्यायन { वालको की व्यु्पत्ति के निमित्त सिद्ध शब्दों के 
विवेक के लिए संश्नेप में इसका वंन क्रिया जाता है ।१। सुबन्त श्रौरः 
तिङन्त दो प्रकारके पद कटे गये हँ । सुपये सःत विभक्तियां होती दै। 
सु-ओौ-जम्‌ नाम वाली प्रातिपदिक रूप शव्द नें तीन, एक्‌ वचन, द्विवचन 
ओर वहुवचन मेँ विमक्तियां प्रथमा कटी जाती हैँ २) यहं प्रथमा विभक्ति 
सम्बोधन पे-लि ङ्गादि मे, उक्त कपं भे अर्थात्‌ वहां जरह कमं की ही भरधा- 
नता कथित हो श्रौर क्ती म होती है । जो शब्द प्रथ वाला हो भौर धातु 
एवं प्रत्यय से रहित हो वही भराततिपदिक कहा जाता है ॥३॥ प्रम्‌-प्नौ- 
शस्‌-ये तीनों वचनं मँ कर्मं की विभक्तियां होती हँ । भन्तरा प्रौर ्रन्रेण 
से संयुत मे ओर कमम द्वितीया विभक्त होती है ॥1४॥ दा-म्यामू--भिस्‌ 
ये तीनों वचनों म करण की विभक्तियां होती ह । ये उक्त कमं जहां 
होता है वरहा कर्ता मे भी होती दै । जिसके हारा क्रिया जाता है वह्‌ करण 
कटा जाता है, ओर जो क्रिया को करता है वह्‌ कर्ता होता है ॥५॥ ड 
भ्याम्‌ भ्यस्‌-ये तीन वचनो घं तीन विभवितयां चतुर्थी कही जातौ है 
ओर सम्प्रदान कारक में होती है! जिसके लिये देने को इच्छा होती है 
ओर जो रुचि का पात्र होता है वह सम्भदान कहा जाता है ॥६॥ सि, 
भ्यामू, स्यसू, ये तीन वचनो मे पञ्चमो विभवति होती है जो भ्रापदान 
कारक भे होती है । जर्दा से अपगमन होता है, समादान होता है या माप 
दान एवं भय जिपतरे होता है वहां यह ्रपादान कारक हुंजा कर्ता है 1७1 

ङसोमासश्च षी स्यात्स्वामिसम्बन्धमुख्यके । 

उचयोःसुपश्च सप्तमी स्यातु सा चाधिकरणे वेत्‌ ॥न 

आधारश्चाधिकरणो रक्ता्थानिं प्रयोगतः 1 

ईम्सितञ्वानीप्सित यत्तदपादानकं स्मृतम्‌ ॥९ 

पञ्चभी पर्य्यपाड योगे इतरत्तऽन्तदि ड मखे । 

. एनयोगे द्वितोया स्थाकरमप्रवचनीयकेः ॥ १० 
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वीप्सेत्थम्भावचिहनेऽभिभगि चैव परिप्रती । 

अनुरेषु सहाथ च हीनेऽनूपश्च कथ्यते 1१ 4 

द्वितीया च चतुर्थी स्याच्चेष्टायां गतिकणि । 

अप्राणे हि विभक्ती द्र मन्यकरमेण्यनादरे ॥१२ 


नमः स्वस्ति स्वधा स्वाहाल वषड योग ईरिता] 
चतुर्थी चंँव ताद्य तुमधद्माववाचिनः | १३ 
तृतीया सहयोभे स्यात्कृत्सितेऽद्धः विशेषणे । 

काले भावे सप्तमी स्यादेते योगिऽपि षष्ठयपि ॥१४ 


डस, श्रोस्‌, श्रामु-- ये तीनों वचनो मे पष्ठी विभवति कै रूप हीति 
ह । यह षश्री विभवित गुख्यतय स्वामी के सम्बन्ध तें ही हरा करती है। 
चि, श्रोस्‌, सुप्‌,- ये तीनों वचनो मे सप्तमी विभवित के ल्प होते दै) यह्‌ 
भ्रविकरण मे होती है १८ जोक्रियाका होना जित स्थान, समय श्रादि 
मे होता है वही उसका भाधारहोताहैर्सेही अविकरणा कहा जाता 
है । रका के प्रयोग से ई'प्त ओर अनीप्ितत ही श्रपादान कहा गथा 
है । परि श्रप्‌ ओर श्रा के गरोग मे तथा इतर प्‌, ऋते रौर भ्रन्य दिशा 
कै मूख मे भी पञ्चमी होती है । एन के योग पर दितीया होती है तथा 
कमं प्रवचनीय नामकं सज्ञाकेयोगमें द्वितीया विभवित्त हप्र करती है। 
॥5-९-१०॥ वीप्ता मे, इत्थंभाव चिल्ल में ्रभिभाग मे परि ओर 
भ्रति के योगसे सहाथंमें अनु श्रौर हीन मे भ्रनरुप कहा जातादहै। 
॥११॥ इनमें द्वितीया विभवित होती है। चेश मे, गतिकमं मे मरौर अप्र 
माणमे, मन्य कर्मभे श्नौर भ्रनादर में द्वितीया तथा चतुर्थो दोनों विभ- 
क्या होती है ।१२॥ नमः स्वस्ति, स्ववा, स्वाहा, अलं, वषट्‌ , इनके 
योगमेभी चतुर्थ विभव कही गईदै । तादथ्यं सें प्रौर भाववाची तुमथं 
मे प्रथा वुमृचु परत्ययके श्रमे भी चतुर्थी विभवति हृश्रा करती है। 
॥ ६३ सह रोर सहार्थ अन्य भी कधी शब्द से योगमे एवं कुत्सित 
मङ्ख के विशेषणा के होने पर व्रत्तीया त्रिभक्त होती है। काल सेंश्रौर 
भाव में सप्तमी होती दै भ्रौर इने योग मेषष्ीभी होतो है ॥ १४॥ 
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स्वामीश्वर।धिपतिभिः साक्षादायादसूतकः । 

निरदधारणे द्वं विभक्ति षष्ठी हेतुप्रयोगके ॥।१ प्‌ 

स्मृत्यथकर्मणि तथा करोतेः प्रतियत्नके । 

हिसा्थानिां प्रयोगे च प्रतिकर्म णि कर्तरि ॥ १६ 

न कत्तु कमं णोः षष्ठी निष्ठयोः प्रातिपादिक । 

दिविधः प्रातिपदिकं नाम धातुस्तथव च ॥१७ 

भुवादिभ्यस्तिडो छःस्याल्ट्कारा दश वै स्मृताः । 

तिप्तसन्ति प्रथमो मध्यः धिप्यसथोत्तमपुरुषः ॥१८ 

मिव्वस्मस्परस्मै तु पादानाञ्चत्मनेपदम्‌ । 

त भात अन्ते प्रथमो स नाये ध्वे च मध्यमः १९ 

स्वामी, ईश्वर, प्रचिपत्नि ओर साक्षात्‌ दायाद तथां सूतकों के साथ 
निर्धारण करने मेँ दो विभक्तियां होती है । देतु के प्रयोग में षष्ठो विभवित 
हश्रा करती है । १५।। स्मृति के अर्थं कमं मे तथा कज. धातु के प्रति यत्न 
मँ प्नौर हिसार्थकों के प्रयोग मेँ प्रतिकमं कर्तामे ष्ठी होती है ॥१६॥ 
प्रातिपदिक मे निश्र कर्ता ओर कमं में षष्ठो नहीं होती है । प्रात्तिपादक दो 
भकार काहोतादहै। एक नाम है ओर दूसरा धातु है ॥१७॥ भ्र आदिसे 
तिङ होते है । तिडों से लाकर होते है । वे लकार देश कटे गये है। 
पिपृ, तसू कि (अन्त) ये तीन तिङ प्रत्यय प्रथम पुरुष मे होते हँ । मध्यम 
पुरुष में सिप्‌, स्‌ श्रौर थये तीन प्रत्यय एक वचन, द्विवचन श्रौर बहु- 
वचन में होते हैँ । उत्त पुरुष के इसी क्रम से तीनों वचनो से मिप्‌, वगु 
ओर मस्‌- ये तिङ प्रत्यय होते ह । ये तीनों पुरुषों श्रौर तीन-तीन 
वचनो के तिङ प्रत्यय परस्मं पदमे हूभ्रा करते है । दूसरे के लिये जो 
क्रिया का प्रयोग किया जाता है वह्‌ परस्मेपद कहा जाता है । भ्रव श्रात्म- 
नेषद्‌ बतलाति है जो श्रपने श्रथं प्रयुव होता है । ते, आताम्‌ ऊ (भ्राताम्‌ 
प्रोर फ का परिणत रूप श्राति", श्रत्त' है) ये तीनों वचनो के श्रात्मनेपद 
मे प्रथम पुरुष के तिङ. प्रत्यय होति है । स-आये- ष्वे--ये तीन मव्यम 
पुरुष मे होते है ।॥ १८-१६॥। २ 
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ए वहे मह उत्तमः पुरुषो हि निष्टप्यते । 
नाम्नि प्रयुज्ननानेऽपि प्रथमः परुषो भवेत्‌ ॥२० 
मध्यमो युष्मदि प्रोक्त उत्तमः पुरुषोऽस्मदि । 
भूराद्या धातवः प्रोक्ताः सनाद्यन्तास्तथा ततः ॥२१ 
लडीरिते वर्तमाने स्मेनातीते च धातुतः । 
भूतेऽनद्यतने छ्ड्‌ वा लुडाशिषि च धातुतः ।॥२२ 
विध्यादावेवानुमतौ लोड. वाच्यो मन्त्रणे भवेत्‌ । 
निमन्त्रणाधीष्टसंप्रशने प्राथ॑नेषु तथारिषि ।।२३ 
लिडतीते परोक्षे स्थादुदुभूते लुड्‌ भविष्यति 
धातो ट्‌ क्रियातिपत्तौ लिडथ ` छोट्‌ प्रकी त्तितः ।1 २४ 
कृतस्तिष्वपि वर्तन्ते भावे कमणि कर्तरि । 
तृण्तव्ववड नीयः स्यात्‌ शतृडाचाश्च धातुतः ॥२५ 
ए--वहे- महे ये तीन उत्तम पुरुष में होते है । नाम के प्रयोग किये 
जाने पर प्रथम पुरूष होता है 1 युष्मद्‌ शव्द के प्रयोग म मध्यम पूरुष 
होता है प्नौर ्रस्मद्‌ शब्द के प्रयोग में उत्तम पुरुष होता है। भर श्रादि 
धातुए कही जाती हैँ उनसे फिर सन।दि प्रत्यय भी होते है ॥२०-२१॥ 
लद्‌ लकार वत्तंमान कालमें होता है । लट्‌ लकारमें धातुके प्रागे स्म' 
लगा देने से भूतकाल का श्रथ हो जाता है । श्रन्यतन भूतकाल में लड, 
लकार होता है । चौवीस घण्टों से पहिले के काल को श्रनद्यतन काल कहते 
है। धातु से आशीर्वाद के अथं मे लिङः लकार होता है । भआरिपि लिङश्रौर 
विवि लिङ. एसे लिङ. लकार दो प्रकार का होता है । विधि आदि कै 
अथमेग्रौर्‌श्रनुमति मं भी लिङ होता है । मन्त्रण मे लोट्‌ लकार होता 
है 1 निमन्त्रण--अधी्ट सप्रश्न-- प्रधना मे ओर्‌ प्राशिषि मे लिङ लकार 
होता है । परोक्ष में लिट लकार होता है ओर दुभूत लुक्‌ होता रै । 
भविष्यदथे मे घातु से लुट्‌ लकार होता है । क्रियातिपत्ति में लिट्‌ के श्रथ 
मे लोट्‌ लकार बताथा गया है । तीनों कालों ञे भाव, कमं ओर कर्ता में 
छदन्त प्रत्यय हृजा करते हँ । केवल घातु के श्रथं मात्र का जहां चयोतन 
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होता है उत्ते भान कहते ह । दृणु तव्य, अनीपर, शु, शानच्‌ आदि 
छृखत्यय घातु से हुञा “करते हँ ॥२२-२५॥ 
११५ सदाचार कथन 

हरेः श्र त्वापत्रतीद्‌ ब्रह्मा यथा व्ावसाय शौनक । 

बराह्मणादिस्तमाचार सर्वदं ते यथा वदे ॥१ 

श्रतिस्मृती तु विज्ञाय श्रौत कम समाचरेत्‌ । 

श्रौतः कमं न चेदुक्तं तदा स्मार्तं समाचरेत्‌ ॥२ 

तत्राप्यशक्तः करणे सदाचार चरेद्‌ बुधः । 

श्र तिस्मृतीह विप्राणां छोचने कम दशने ॥३ 

श्रत्युक्तः परमो धमः स्मृतिशास्त्रगततोऽपरः। 

शिष्टाचारेण शिष्टानां त्रयो धर्माः सनातनाः ॥४ 

सत्यं दानं दया लोभो विधेज्या पूजनं दम्‌ः। 

अष्टौ तानि पवित्राणि शिष्टाचारस्य लक्षणम्‌ ॥५ 

तेजोमयानि पूर्वेषां शरीराणीन्दियाणि च । 

न च लि-यति पपिन पद्मपत्रमिवाम्भसा ॥६ 

निवासमुख्या वर्णानां धर्माचाराः एकीत्तिताः। 

सप्यं यज्ञस्तपो दानमेतद्धमं स्य सक्षणम्‌ ॥७ 

सूतजी ने कहा- है शौनक ] भगवानु हरि से श्रवण कर ब्रह्माजी 
ने जिस तरह से व्यास महि से कहा था वह सब देते वाला ब्राह्मणादि 
का समाचार तुमको बतलाता हं ॥१।॥। रति श्रौर स्मृति का ज्ञान प्राप्त 
करके जो श्रौत (वैदिक) कमं है उसका समाचर्ण करना चाहिए । यदि 
श्रौत कमं न कहा गया है तो फिर स्माततं क्म र्थातु स्मृतियों कं द्वारा 
प्रदिपादित कमं करना चाहिए । वैदिक कमं को प्राथमिकता देनी चाहिए 
।॥ २ यदि स्मात्ते कर्मो कं करने मे भी अषमथंता किसी कारण होतो 
फिर वृध पुरुष को ससुरो का प्राचार ही करना चाहिए । 4 ओर 
स्मृति ये दोनो विप्रो के नेत्र होते है । जिनके द्वारा कर्मों का दरशन हुभ्रा 
करता है ।३॥ धरति के दवारा जो धमं प्रतिपादित किया गया है वह धमं 
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होता है । स्मृति शस्तो के हारा जो कहा गया है वह दूसरी श्रेणी का 
पर्‌ धमः होता है । शिष्ट पुरषो के शिष्टाचार के द्वारा जिस धमं का वोध 
होता है वह भी तीसरीश्रोणी का घमं होता है। इस प्रकारसेये तीन 
सनातन (सर्वदा से चले आने वाले) धम होते हँ ।1४॥। सत्य, दान, दया, 
लाभ, विद्या, इज्या, पूजन श्रौर दम ये श्राठ पवित्र प्र्थातु शुद्ध धमक 
स्वल्प हँ जो कि शिष्टाचार के लक्षण हैँ ।\५।! पूवं पुरुषों के शरीर श्रौर 
इन्दियां तेजोमय धे श्रौर वे पाप से लित नहीं हुआ करते थे जिस तरह 
पद्मके पत्र जले कभी लिप्त नहीं होते ह ओरवेजलमेंही रहा करते 
है । ३! वर्णो के धम" तथा आचार निवास की मुख्यता वाले वताये गये 
है । सत्य, यज्ञ, तप मौर दान ये घम" के लक्षण हैं ॥७॥ 


अदत्तस्यानुपादानं दानमध्ययनं तपः । 

विद्या वित्तं तएः शौर्य्य कुले जन्म त्वरोमिता ।८ 
संसारोच्छि्तिहेतुश्च धमदिव प्रवर्तते । 

धर्मात्‌ मुखजञ्च ज्ञानञ्व ज्ञानान्मोक्षोऽधिगस्थते ॥। ९ 
इज्याध्ययनदानानि यथाशास्वं सनातनः। 
ब्रहमकषत्रियवेर्यानां सामान्यो धमं उच्यते।। १० 
याजनाध्ययने शुद्धे विशुद्धाच्च प्रतिग्रहुः। 
वत्तिव्रथमिदंप्राहमु नयः श्र वणि नः ॥ ११ 

शस्त्र णाजीवनं राज्ञो भूतानाज्चाभिरक्षणम्‌ । 
पागुपात्यं कृषिः पण्यं वैश्यस्य जीवनं स्मृतम्‌ ।१२ 
शरस्य द्िजजुश्र. षा दविजानामनुपुर्वशः । 

गुरौ वासोऽग्गिशुधर्‌ षा स्वाध्यायो ब्रह्मचारिणः ॥ १३ 
त्रिस्नाता स्तापिता भक्षय गुरो प्राणान्तिकी स्थित्तिः। 
समेखले जटा दण्डी मुण्डो वा गुरुसंश्रयः ॥ १४ 


न दि हुएका ध्रुपादन, दान, भ्रष्ययन, तप, विद्या, वित्त, शौय, 
अच्चै कुल मे ज्म, नीरोगता भौर संसार के उच्ेदन के हेतु यह धर्मे 
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दी प्रवृत्त होता ह । ध्सेही सुख कौ प्राप्ति श्रौर धमं से ही ज्ञान का 
लाभभी हुमा करता है । ज्ञान जव टो जाता है तो उससे संसार के जन्म 
मरण के आवागमन से छटकारा पाकर मोक्ष की प्राति हो जाया करतीं 
है ॥८-€॥ इज्या (यज्ञादि का करना, कराना), अव्ययन (वेदवेदाङ्गादि 
शास्त्रों का पठ्ना)- दान शास्र के भ्रनुसार श्रौर सदा से चला प्रानेवाला 
ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैद्यो का सा्रारण धमं कट्‌ जाता है ॥१०। मुनि- 
गण श्रं वणं वाले की शुद्ध याजन श्रीर्‌ प्रल्ययत तथा विच से प्रतिग्रह 
लेना वृत्ति प्र्थातु तीन प्रकार की रोजी वतलाते हँ ।1११॥ क्षत्रिय का कमं 
शस्त्र केद्वारा जोवन निर्वाह करना मौर प्राशिमात्र की प्रभिरक्ना करना 
है । पथुओौं का पालन, कृपि तथां दूकानदारौ का व्यवसाय यही जीवन 
निर्वाह का साधन वेद्यो को बताया गया है ॥१२।) शुद्र का कर्मं द्विजा- ' 
तियो की सेवा करना है जो कि द्विजो कौ ्ातुपू्वं श्र षा करनी चाहिए 
अर्थाव्‌ सवसे प्रथम विप्र फिरक्षत्रियंश्रौर इसके परचातु वर्य की सेवा 
करे । अव वारों वर्णो के धमों के श्रननतर चारों आश्रमो के घम बतलाते 
है व्रह्मचयं की भ्रवस्था का पालन करम वाले ब्रह्मचारी का क्म है श्रपने 
गुरुषयं के निकट गुरुकुल मे घर छोड़कर निवास करना, श्रग्निहोतर नित्य 
नियम से करना श्रौर वेद एवं वेद के प्रङ्ग शास्त्रों का समयानुसार अध्य 
यन करना होता है ।१३॥ ब्रह्मचारी को तीनों कालों में स्नान, त्रिषवण 
तथा स्नान करना चाहिए-मिक्षाचरण करे, गुरु की सन्निधि में प्राणों के 
भरन्त तक स्थिति रक्वे, मेखला, जटा दण्ड धारणं करे, मुण्डन ओौर गुरु ` 
का संश्रय रके । यही उसके कम -घमं हैँ ॥ १५ 


अग्निहोत्रोपचरणं जीवनञ्च स्वकर्ममिः । 
धर्मद।रेषु कल्पेत पर्ववर्जं रतिक्रियाः ॥ १५ 
देवपिव्रतिधिग्यश्च पूजादिष्वनुकल्पनम्‌ । 

श्‌ तिस्मृत्यथसंस्थानं घर्मोध्यं गृहमेधिनः ॥१६ 
जधित्वमनििहोत्व श्रुशय्याजिनधारणम्‌ । 
वते वासः पयोमूलनीवारफलवृत्तिता १७ 
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प्रतिषिद्धे निवृत्तिश्च व्रिःस्तानः व्रतधारिता । 
देवतातिथिपूजा च धर्मोऽयं वनवासिनः (1१८ 
सर्वारिम्भपरित्यागो भक्ष्यान्न वृकमुलता । 
निष्परिश्रहता द्रोहः समता सव जन्तुषु ॥१९ 
प्रियाश्रियपरिष्वद्धं सुखदुःखाधिकारिता । 
सबाह्याभ्यन्तरं शौचं वाग्यमो ध्यान चारिता ॥२० 
सवं न्द्रियसमाहारो धारणध्यानेनित्यता । 
भावसंशुद्धिरित्येष परित्राड्धमं उच्यते ।२१ 


गृहस्थ श्रानम मे उसका कभ होता है नित्य प्रग्निहोत्र करना-प्रपने 
श्ास्वोक्त कर्मो के द्वारा जीवन का निर्वाह करना तथा वंदिक पद्तिसे 
परिणीत सवं पत्नी के साथ पर्वोँ का त्थाग कर रति क्रिया करे ॥१५॥ 
देवता, पितरृगण श्रौर अतिथियों का पूजन-सत्कार करना चाहिए तथा 
धरति स्मृति के द्वारा प्रतिपादित श्रथं का संस्थान रक्वे यही एक गृहमेधी 
(गृहस्थी) का धम एवं कायं होता है } गृहस्य घमं का पूणां निर्वाह कर 
लेने कै भ्रनन्तर वन मे निवास करके वानप्रस्थ भ्रध्रम में जवर प्रवेश करे 
उस समय उसका धमं है किं इन्द्रियों पर संयम करे नित्य अग्नि होत्र 
करे मूमि पर शयन करे-मृग चमं धारण करे । उस दशाम वनमें 
निवास करे । वर्ह जो सुविधा से जल, मूल, निवार श्रौर फल आदि प्राप्त 
हों उनसे ही निर्वाह करे ॥१६-१७॥ जो शस्व द्वारा प्रतिषेव किया गया 
हो उसे निवृत्त रहे तीन वार स्नान करे-त्रतों को घारण करे ओर देव 
एवं समागत ्रतिथियों करा अचंन करे यही धम एक बनवासौ आश्चयतारी 
क[ है ॥१८॥ प्रव चौथा भ्राध्रम संन्यास है उस्र के घमः बताये जाते ह 
सब प्रकारके श्रारम्भोंका परित्याग सन्यासीको ससे प्रथम करना 
चाहिए भिक्षावृत्ति से जो श्रन्न प्राप्त हो उस से श्रपनी शरीर यात्रा पूरी 
करे । वु के सूल मे निवास करे । श्रपने पास कु भी सावन सञ्चित न 
रवख-निसी से द्रोह न करे । समस्त जन्तुर मे समता का भाव र्वे 
1 {€॥ कक्षो को भो श्रिय तथा अग्रिय न समे । सुख श्रौर दुःख में 


व~ 


सदाचार कथन |] [१ 


समान रहै 1 वाहिर श्रौर भीतर शुद्ध रहै-मौन रहै या वहत कम बोले । 
ध्यान में मग्न रहे ।२०॥ समस्त इन्द्रियों का नियन्वितत करे, नित्य ध्यान 
एवं धारणा करे । सवदा श्रपने हृदय की भावनाओं को रुद्ध रक्वे--यहौ 
एक परिव्राड्‌ (संन्यासी) का धमः कहा जाता है ।२१॥ 

अहिमा सूनृता वाणी सत्यशौचे क्षमा दथा । 

वणिना छिगिनाञ्चंव समान्यो धमं उच्यते ॥२२ 

यथोक्तकारिणः सवं प्रयान्ति परमां गतिम्‌ । 

आवोधात्‌ स्वपन यावत गृहुस्थवर्भं वच्मि ते १२३ 

ब्राह्यं मृहुतं बुध्येत वर्मा चानुचिन्तयेत्‌ । 

शवय्यन्ते समुत्थाय कृतशौचः समाहितः ॥२४ 

स्नात्वा सन्ध्यामुपासीत दन्तधावनपूधिकाम्‌ । 

प्रातः सन्ध्यामुपासीत दन्तधवनपुविक्राम्‌ ॥२५ 

उभे भूत्रपुरीषे च दिवा कुय्यददिड मखः । 

रात्रौ च दक्षिणे कुर्यादुभे सन्ध्ये यथा दिवा ॥२६ 

छायायामन्धकारे वा रात्रौ वाहिन वा द्विजः। 

यथा तु सुखः कुर्य्यात्‌ प्राणावाधभयेषु च ।(२७ 

गौमयाङ्खारवल्मीकफालाक्ृष्टे जले शुभे । 

मार्गोपिजीव्यच्छायासु न मुत्रञ्च पुरीषकम्‌ ॥र८ 

किपीभी प्राणी कौ हिसा न करना प्र्याद्‌ किसी भाति सेन सताना 
सत्य एवं सुप्रिय वाणी बोलना-सव्य व्यवहार मन-बचन श्रौर कम से 
करना-पवित्रता रखना-्नमा रखना-सवब पर दया भाव रखना ये सब 
वर्णो के लोगो का ओर समस्त प्राश्नमों मे रहने वालों का सामान्य धम है 
जो सामान्यतया सभौ में होना चाहिए ॥२२॥ जषा शास्र ने बताया है 
उसी का पुणतया पालन करने वाले सभी को परम गति प्राप्त हुआ करती 
है 1 जवसे प्रातःकाल है शय्या से उ श्रौर रात्रि मे जिस समथ तक शयन 
करे उस पूरे समय का एक्‌ ग्रहस्य धम को मँ अव तुमको वतलाता ह 
1 २३॥। एक गृहस्य को प्रातश्क'ल में ब्राह्म मुहूतं मे शय्था का त्याग कर 







१२० | 


उठ जाना चाहिए । श्ररुणोदय ओौर उषा काल से पूवे का समय ब्राह्म 
रहत्त कहा जाता है । शय्या का त्याग करके सव से प्रथम धम ओौर प्रथ 
का चिन्तन करे । रात्रि के अन्त यें उठकर फिर शौचादि क्रियामे निवृत्त 
हो श्रौर पूर्णतया साववान हो जावे ।२५। स्नान,सन्ध्या.वन्दन करे । स्नानं 
क्रिया के पुव ही दन्त धावन आदि शुद्धि कर लेनी चाहिए । प्रातःकाल 
की सन्ध्या तभी करे जव पहिले दातुन आदि की पूणं श्‌ द्धि कर तेवै 
।२५॥ सूत्र त्याग जौर मल का त्याग ये दोनों कायं दिन में उत्तर दिशा 
की ्रोर मुख करके करना चाहिए । यदि रात्रि के समये ये दोनों कायं 
करे तो दक्षिण दिशाकी ओर मुख करके करे । दोनों दिन-रात के सन्धि- 
काल मे इन मल मूत्रोंका त्याग करना होतोदिन कीजो दिशा बताई 
गई है उसी ओर मुख करके करना चाहिए ॥२६॥ छाया मे-ग्रन्यकारमे- 
रात्रि में अथवा दिन मे द्विज को जैसे भी सुभुखहो वसे ही करे । प्राणो 
की यदि वाया होने का भय उपस्थित होतोमीजैसेभीहो मल-मूत्र का 
का त्याग करे ॥२७॥ गोमथ (गोवर)-्रार का अ गारा-वल्मीक (वावी) 
हल से जुत। हुआ भू-भाग-- शभ स्थान--जल- मागे उपजीव्य छाया मेँ 
कभी भी मल श्रौरमूत्रका त्याग नहीं करना चाहिए ॥२८॥ 


अन्तजंलादवगृहाद््मीकान्ुषिकस्थलातु । 

परेषां शौचशिष्टाच्च एमशानाच्च मृद त्यजेत्‌ ॥२९ 
एकां लिगे मृदं द्ाद्रामहस्ते मृदं दयम्‌ । 

उभयोषटे च दातव्ये मूत्ररौच प्रचक्षते ३० 

एकां छिगे गुदे तिस्रस्तथा वामकरे दश । 

पञ्च पादे दशेकस्मिनु करयोः सप्त मृत्तिकाः ॥ ३१ 
अद्ध प्रसृतिमात्रा तु प्रथमा मृतिका स्मृता । 
द्वितीया च तृतीया च तदर् परिकोत्तता ॥३२ 
उपविष्टस्तु विण्मूत्रं कत्तु यस्तु न विन्दति । 

स कु्यदिद्धगौचं तु अस्य चौचस्य सवदा ३३ 
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दिवा शौचस्य रात्यद्धं यद्रा पादो विधीयते । 

स्वस्थस्य तु यथोटिष्टमार्तः कुर्य्याचिथावलम्‌ ॥ ३४ 

वसाशुक्रम ड मज्जालालां विण्मृत्रकरणेगुत्‌ । 

रलेष्माश्रुदुषिका स्वेदो द्वादशैते नृणां मलाः ॥६५ 

जल के अन्दर से-देवगृह से--वाल्मीक से-- चहो के रहने के स्यल 
से पर पुरुषों के शौच से, शिष्ट स्थन से ओौर इमलानसे मिद्ध का त्याग 
कर देना चाहिए प्र्थात्‌ इन उक्त स्थलों से मिह नहीं लेनी चाहिए ॥२६॥ 
मूत्र त्याग करने के पश्रात्‌ एक वार मिरी सूत्रन्धिय प्र लगावै -वायें हाथ 
मेदो वार मिट्ौ लगावे भौर फिर दोनों हाथों मेदो बार सही लगा कर 
सूत्र त्याग के भ्रनन्तर्‌ शुद्धि करे ।३०।। मन के त्याग करने के पश्चातु एक 
बार लिङ्ध पर-तीन वार गुदा पर-दडवार वि हाथमेंर्पांच वार पैर 
मे-एक कर मे दशवार प्रौर दोनों हाथों मे मिलाकर सातवार मृत्तिका 
लगा कर शुद्धि शौच जाने के बाद करना चादिए ॥३१॥ आधी पस मिह 
पहिली बताई गई है- दूसरी वार ओर तोसरी वार उससे प्राधी-म्राधी 
कही गई है ।।३२॥ जो उपविष्ट होता हु मल-मूत्र का त्याग नहीं कर 
पाता उसे (आरी शुदि) ही करनी चादिए ॥३३॥ दिन मे जो शुद्धि का 
विधान कटा गया है रात्रि में उसका आधा अथवा चौथाईभागदही का 
विधान होता है । यह सम्पुणं विधान स्वस्थ व्यक्ति के लिये ही कहा गया 
है। जो भ्रां हो उसे तो अपनी शक्ति ओर बल के हौ अनुखार शारीरिक 
शुद्धि करनी चादिए ॥३४॥ मनुष्यों के निकलने वाले मल वारह प्रकार 
के हुभा करते है । उनके नाम निम्नलिखित ह --वसा-शुक्र--रक्त-- 
मज्जा-लाला ( लार )-- विष्ठा मूत्र--क्णं-गुत्‌--आंसू--श्लेष्मा 
(कफ)-- स्वेद (पीन।) हैँ ॥३५॥ 

यावता शुद्धिमेन्येत तावच्छौचं समाचरेत्‌ । 

प्रमाण शौचर्षख्याया नादिष्टं रवशिष्यते 11३६ 


शौच तु द्विविधं प्रोक्त बाह्यमाभ्यन्तरं तथा । 
मृज्जलाम्यां स्मृतं बाह्य भावन्ुदधिस्थान्तरभु ॥३७ 
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व्रिराचापमेदः पुव द्टिः प्रमृज्यात्ततो मखम्‌ । 

संमृज्यागरष्ठमूलेन त्रिभिरास्यमुपस्पृशेतु ।॥३८ 

अ मुष न प्रदेशिन्या घ्राणं पश्चादनन्तरम्‌ । 

अ गुष्टानामिकाम्याञ्च चक्षुश्चोत्रे पुनः पुनः ॥३९ 

कनिष्ठंगृष्ठयोर्नामि हृदय तु तलेन वं । 

सर्वाभिस्तु शिरः पश्चाद्राहु चाग्रेण संस्पृशेत्‌ (४० 

ऋचो यजुषि सामानि त्रिः पठन्‌ प्रीणयेत्रमात्‌ । 

जथवद्जिरसौ परव द्विःप्रमाष्टचध षण्मुखम्‌ ॥४१ 

इतिहासुरागानि वेदाङ्गानि यथाक्रमम्‌ । 

खं मुषे नासिके वायु नेतर सूर्यः श्रुतिदिज्ः ॥४२ 

प्राणग्रन्थिमथो नामि ब्रह्माणं हदये स्प्रगेत्‌ । 

खरं मुरघ्ना समाम्य प्रीणात्यथशिखःमृषीनु ।। ४३ 

जहाँ तक मन मेँ शुद्धि हो जाने की वात ठीक वटे वहां तक उसकी 
शुद्धि करनी चाहिए । शौच की संख्या का प्रमाण जो आदिष्ट किया है, 
वह्‌ अवरिष्ट नदीं रहता ॥।३६॥ यह शौच (शुद्धि) बाह्य श्रौर श्राभ्यन्तर 
दो तरट्‌ की बताई गईहै। मिह्ी सौर जल से वाहिरी शारीरिक रुद्धि 
होती है, परन्तु जवर तक मन की अन्तर्भावना रुद्ध नहीं होगी तव तक 
आन्तरिक शुद्धि नहीं हो सक्ती । बाहिरी शुद्धि के साथ आन्तरिक शुद्धि 
का होना भी परम आवश्यक होता है ॥३७॥ सवसे पूवं तीन वार जल 
का भ्राचमन करे फिर दो वार मुख का प्रमारजन करे फिर अगुटेके मूलसे 
तीन बार मुख का उपस्पशंन करना चाहिए ॥३०।। अृष्ट आर प्रदेशिनी 
से पोच नासिका का स्पा करे । इसके उपरान्त अंगा भ्रौर अनामिका 
से वार-वारने् तथा श्रोत्र कास्पशं करना चाहिए 1६३९1 कनिष्ठिका 
भ्रोर असे नामि का भौर तते से हृदय का स्पशं करे । सम्पण अंगुलियों 
से शिर का स्पशं करे प्रौर अग्रभागसे वाहुओं का स्पशं करना चाहिए 1 
॥॥४०॥ नवेद, य॒जुवद्‌ रौर समावेद का क्रम से पाठ करता ह्म्रा श्रीणन 
कुरे । इसके पूवं अथं श्रौर ्रङ्गिरस करे ओर दोनों से षण्पूख का 
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भरमाजेन करे ।।४१॥ इपकरे उवरान्त इतिहास, पुराण तथा वथाक्रम वेदों 
केअगोंका पारायण करे ! मूख मे आकाल नासिका म वाधु-नेत्रमें- 
सूयं काना यें दिश नासि में प्राण ग्रन्यि प्रौर हृद्य में ब्रह्मा का स्पशं 
करे । मस्तकसे रुद्रका सम्यक्‌ प्रकार से लाम करके फिर शिखा हे स्पञ्च 
से ऋषियों को प्रसन्न करे ।४२-४३। 


वाह यमेन्द्रवस्णे कुवेरवयुधानखाव्‌ । 

अभ्युक्ष्य चरणौ विश्यूमिन्रं विष्णु करट्रयमु (1४४ 
अग्वि्वयुश्र सूर्यन्दुभि रथोऽ ङ्क. छिपवयु । 
गङद्खाद्याः षरितस्तासु या रेखाः कृरध्ययाः ॥४५ 
उषःकाले तु स॒श्रप्यशौच कृत्वा यशाथं वतु । 

ततः स्नान प्रकुत्रत दन्तधावनपूर्वकम्‌ ।(४६ 

मुखे पय्यु विते नित्यं भवत्यप्रयतो नरः । 
तस्मात्सवप्रयत्नेन कुय्यद्धि दन्तधावनम्‌ ॥४७ 
कदम्बविल्वखदिरकरवी .वट्राजुं नाः । 

गूयो च बहती जाती करञ्जाकातिपुक्तकाः ॥*८ 
जम्त्रुमचूक्रापामाय शिरीपोदुम्बरशनाः । 
क्षीरिकरण्टकि ्रक्षाचयाः प्रचस्ता दन्तधावने ॥ ४४ 


दोनों वाहुप्रों मे यम--इन्दर ओर वर्ण का--चरणों मे कुवेर, ` 
वसुधा प्रौर भनल का तथा दोनों हाथों में विष्णु भ्नौर इन्द्र का श्रभ्युक्षणः 
करे ।[ ४४ प्रग्नि-वाधु--सूर्थ-- चन्द गिरि अदुलियो के पर्वों मे तथाः 
कर के मध्यमे जो सव रेखायं हैँ वे स्व गंगा श्रादि सम्पूणं नदियां है 
॥(४५॥ प्रातः काल यथाथं रीति से शौच करके पिर दन्त धावन केः 
पश्चातु स्नान करे ॥४६॥ मुल के वासी वने. रहते पर सवदा. मनुष्यः 
अध्रयते रहा करता है, इसलिये प्रयत्नपूवैक दातु श्रवश्य करे ॥४७॥। दन्तः 
धावन के लिये जिन वृक्षों की दातुन अच्छी मानी गङ्‌ है उन वृक्षों के नामः 
ये ह--कदम्ब-विल्व-खदिर--करवीर-वट-अजुन--करञ्ज-- 
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जाती--गूथो-वृहती--अकं-- प्रति मक्तक-जामुन-मधूक-भ्रपामागं 
-शिरीष--उदुम्बर (गृलर)--अशन ग्रौर जो वृक्ष दुव्र वाले तथा 


कटिदार हैँ वे भी प्रस्त माने जाते है ।\४८-४६॥ 


कटुतिक्तकषायाश्च धतारोग्यसुखप्रदाः । 

प्रक्षाल्य भुक्तवा च शुचौ देणे त्यक्त्वा तदाचमेत्‌ ॥५० 
अमावस्यां तथा षष्ठयां नवम्यां प्रतिपद्यपि । 
वजयेदन्तकाष्ठं तु तथं वाकस्य वासरे । 1५१ 

अभावे दन्तकाष्ठस्य निषिद्धायां तथा तिथौ । 

अपां दादशगुण्डुषः कुर्वीति मुखशोधनम्‌ ।।५२ 

प्रातः नात्वाः प्रशंसन्ति दृष्टादृष्टकरं हितम्‌ । 

सवं महति शुद्धात्मा प्रातःस्नायो जपादिकम्‌ ॥५३ 
अत्यन्तमलिनः कायो नररिद्रसमन्वितः 1 

श्रवव्येष दिवारात्रौ प्रातःस्नानं विदोधनम्‌ ॥५४ 


कटु तिक्त ओर कषाय (कषैले) स्वाद वाली दाँतुन--धन-- 
आरोग्य तथा सुख के प्रदान करने वाली हँ । तुनो को घोकर फिर 
उनसे दांत साफ करे दन्त धावन कर कि शुद्ध स्थान पर डाल दे 
ओर आचमन (कुल्ली) करे ॥५०॥ अमावस्या--पष्ठौ- नवमी भौर 
प्रतिपता तिथियों मे तथा रृवि्नरके दिन क्से दांतों को स्वच्छं करना 
वजत होता है ।॥५१॥ दांतुन के अभाव मे तथा जो तिथियाँ ऊपर 
निषिद्ध बताई गथो है उनम, जल के वाहर कुल्ले कर मुख का शोधन 
करना परम भ्रावश्यक है ॥५२॥ प्रातः काल में हृष्ट तथा अहृष्ट हित करने 
चाले हित स्नान करे ही प्रशस्त होते ह । प्राततः कालम स्नान करते 
वाला शद्ध आत्मा से युक्त पुरुष ही जप ॒श्रादि सम्भू कायं करते के 
योग्य होता है ॥५३॥ शरीर के भ्रनेक दिर से युक्त यह्‌ मानव अत्यन्तं 
मलिन देह वाला होता दै। इस शरीर से रात-दिन अनेक मलिनता 


करे बाले मलों का खाव बरावर होता ही रहता है 1 प्रातः कालम जो 1 
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सर्वाद्ध स्नान किया जाता ह उससे सव देह का पूणं शोधन हो जाता है 1 
अतः प्रातः स्नान परम आवश्यक युद्धि के लिये माना यया ह ॥॥*५४॥ 


मनःप्रसादज ननं रूपसौभाग्यवद्धनम्‌ । 
दोकदुःखप्रशमनं म द्गास्नानवदाचरेत्‌ ॥५५ 
अद्य हस्ते त नक्षत्रे दशम्यां ज्येष्ठके सिते । 
इशपापहुरायाञ्च अदत्त्वा दानकल्मषम्‌ ॥५६ 
विरुद्धाचरणं हिसा परदारोपसेवनम्‌ । 
पारुष्यानृतपगुन्यमसम्बद्धामिभाषणम्‌ ५७ 
परद्रव्याभिधानञ्च मनसानि्टचिन्तनम्‌ । 
एतदशाचधघाताथं गङ्गास्नानः करोम्यहम्‌ ॥५८ 
प्रातः संक्षेपतः स्नानं वाणप्रस्थगृहस्थयोः ॥५९ 


प्रातः काल में कथि हुए स्नान से मन मे एक प्रकार की प्रसन्नता 
प्रीर रूप तथा सौभाग्य कौ उत्पत्ति हुआ करती है । यह्‌ स्तान लोक्‌ ग्रीीर 
दुः शमन करने बाला दहै । इसे गंगा स्तात कौ भाति परम पण्यमय 
समः कर करना चाहिए ।५५। भ्राज हस्त नक्षत्र म ग्नौर ज्येष्ट मास के शुक्ल 
पक्ष की दशमी तिथि में प्रथा दशहरा मे जो कि दशमी तिथि दश पाप 
- का श्रपहरण करने वाली होती है- कुछ भी दान न देकर कल्मष रहित 
यह गंगा स्नान करता हुं ॥५६॥ यह्‌ स्तान किसी के विरुद भ्राचरणं 
करना--हिसा-पराई स्त्री का सेवन करना--पारूषं वचन एवं कठोर 
व्यवहार करना-- मिथ्या भाषण पिञुनता (जगल) भ्रसम्बद्ध भाषण 
करना- पराये द्रव्य का अपहरण-अभिवान तथा मन से किसी के 
स्निष्ट का चिन्तन करना इन दश पापों के घात करने के लिये किया 
जाता है । यह बाणप्रस्थ भ्रौर गृहस्थ को प्रातः काल से संक्षेप से करना 
चाहिए ॥५७-५८-१५६॥ 


यतेस्विषवरं स्नानं सकृत्त. ब्रह्यचारिणः। 
आचम्य तीथं मावाह्य स्नायास्स्मृत्वाव्ययं हरिम्‌ ॥६० 
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तिखः कटचद्ध विज्ञ या सन्देहा नाम राक्षसा; । 

उद्थन्तं दुरात्मानः सूयं भिच्छन्ति खादितुम्‌ ।\ ६१ 

स हन्ति सूर्यं सन्ध्यायां नोपास्ति कर्ते तुयः! 

दह्यन्ति मन्त्रपूतेन तोयेनानलरूपिणा ।\६२ 

अहोरात्रस्य यः सन्धिः सा सन्ध्या भवतीति ह । 

दिनाड़का भवेत्सन्ध्या यावद्भवति दशनम्‌ ।६३ 

सन्व्याकमावित्ताने तु स्वयंटोमो विधीयते । 

स्वर्यंहोमफलं यत्त तदन्येन न जायते ।1६४ 

ऋतिविकयुत्वौ गुरु्राता भागिनेयोऽथ विट्‌ पतिः 

एभिरेव हृतः यत्तु तद्ध त` स्वयमेव हि ॥६ प्‌ 

ब्रह्मा वे गाहेपत्याग्निदक्षिणाग्निस्त्रिलोचनः । 

विष्णुराहवनीयोऽग्तिः कमारः सत्य उच्यते ६ ६ 

यति को तीन वार स्नान श्रौर सन्ध्या करनी चाहिए भौर ब्रह्मचारी 
को एक वार ही स्नान पर्वा होता है । श्राचनन करके तथा तीथं का 
भ्रावाहन करके, भ्रव्यय भगवानु हरि का स्मरण करके स्नान करना 
चाहिए ॥६०॥ मन्देह्‌ नामवाले सादे तीन करोड राक्षस है जो दुष्ट आत्मा 
वाले उदय होने वाले सूयं को भक्षण कर जाना चाहते हैँ ॥६१॥ जो | 
सन्ध्या के समय मे उपासना नहीं करता है वह सूयं का हनन किया करता | 
है) मन्व से पूत ्रनलरूप जल से जलते हैँ ।॥६२॥ दिन भौर रात की 
जो सन्धिहोती है वही सन्ध्या हुश्रा करती है। दो नाडिका के समय 
प्ेन्त सन्ध्या होती है जव तक्र कि दर्न होता है ॥६३॥। सन्ध्या कर्म क 
भअन्त में स्वयं होम करने क' विधान है। जोस्वयंहोम काफल होता दै, 
वह श्रन्य किसी से भी नहीं होता है ॥६४।। ऋतिवक्‌ पुत्र, गुरु भ्रता-- । 
भागिनेय (भानजा) ग्रौर विट्‌ पति इनकेद्ाराजो होम किया गयाहै | 
वह स्वयं ही हत समना चाहिए ॥६५।) गाहेपत्याग्नि ब्रह्मा है- दक्षि- 
णाग्नि त्रिलोचन शिव है--आहवनीय भ्रग्नि विष्णु है तथा सत्य कुमार 
कटे जाते है ।६६॥ । 
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छृत्वा होमं यथाकारं सौरान्मन्राञ्जपेत्ततः । 
समाहितात्मा सावित्रीं प्रगवञ्च यथोदितम्‌ ।।६७ 
प्रणवे नित्ययुक्तस्य व्याहृतीषु च सप्तसु । 
त्रिपदायाञ्च साविन्रयां न भयं विद्त्ते क्वचित्‌ ।६८ 
गायत्रीं यो जपेनिनिप्यं कल्यमुत्थाय मानवः । 

लिप्यते च सं पापेन पद्यवत्रमिवाम्भसा ॥६९ 

श्वे तवर्णा समदिष्टा कौशेयवसना तथा । 

अक्षसूत्रधरा देवी पद्यासनगता शुभा ॥७० 


आवाह्य यजुषाऽनेन तेजोऽसीति विधाततः। 
एतदजुः पुरा देवै श्दिशेनकांक्षिभिः ॥७१ 
आदित्यमण्डलान्तःस्थां ब्रह्मलोकस्थितामपि । 
तत्रावाह्य जपित्वातो नमस्काराद्िक्षजयेत्‌ ॥७२ 
पूर्वाभि एव कुर्वीति देवतानाञ्च पूजनम्‌ । 

न विष्णोः परमो देवस्तस्मात्तं पूजयेत्सदा 11७३ 


यथा समय होम कर सूये सम्बन्धी मन्त्रों का जाप करे ओर समा- 
हित श्रात्मा होकर प्रणव श्रौर सावित्री का जाप करे ॥६७।। नित्य प्रणव 
भे श्नौर सात व्याहूतियों तथा त्रिपदा सावित्री मे जो युक्त रहता है उसको 
कहीं भी भव नहीं होता ॥६८।। जो मनुष्य प्रातः काल उठ कर्‌ नित्य 
नियम से गायत्रो मन्त्र का जप करता है वह्‌ कभी पापों से जल से कमल 
के पत्र की माति लिप्त नहीं हुश्रा करता है ॥॥६६॥ गायत्री देवी के स्वरूप 
का ध्यात बतलाते गायत्री का वणं श्वत है, वह्‌ रेशमी वस्त्रों को 
धारण करती ओर पदुम के श्रासनं पर विराजमान है ॥७०॥ ^तेजो- 
ऽसि "--इस यजुवद के सन्त्र के द्वारा विधान से श्रावाहन करे । यह 
मन्त्र पदटिले दृष्ट से दशेन करने की इच्छा वाले देवों ते पढ़ा था ॥७१॥ 
आदिय मण्डल के अन्दर विना करने वाली रर ब्रह्मलोक मे विराजमान 
देवीसावित्री का वहां अवाहन, जाप ओरं प्रसिचादन कर विसजन करे।७२॥ 
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दो पहरके पूवं ही देवतान रौर परमदेव भगवानु विष्णु का सदा अर्चन 
करना चाहिए ७३ 

्रहयविष्णुशिवान्देवान्न पथग्भावयेत्सुधीः । 

लोकेऽस्मिन्मङ्गलान्यष्टौ ब्राह्मणो गहु ताश्ञनः ।1७४ 

हिरण्यं सपिरादित्य आपो राजा तथाष्टमः । 

एतानि सततं पश्च द्च॑येच्च प्रदक्षिणम्‌ ॥५५ 

वेदस्याध्ययनं पर्वं सवंदाम्यषनं चरेत्‌ । 

तदानञ्चैव शिष्यो वेढाभ्यासो हि पञ्वधा 11७ ६ 

वेदार्थ यज्ञशास्त्राणि धर्मडास्व्ाणि चव हि । 

मूल्येन लेखयित्वा यो दया्ाति सं वेदिकम्‌ '1७७ 

इतिहासपुराणानि लिखित्वा यः प्रयच्छति । 

ब्रह्मदानसमं पृण्यं प्राप्नोति द्विगुणीकृतम्‌ ॥७८ 

तृतीये च तथा भाये पोष्यवग्थिंसाधनम्‌ । 

माता पिता गुरुता प्रजा दीनाः समाधिता; 1७ ९ 

भम्यागतोऽतिधिश्चाग्निः पोष्यवर्गा उदाहूताः। 

भरणं पोष्यवगेस्य प्रशस्तं स्वगंसाधनम्‌ ।15० 

सुधी पुरुष ब्रह्मा, विष्णु ओौर शिव को पृथक्‌ न सममे । इस लोक 
मेये आठ मङ्गल मय वस्तु है त्राह्यण, गौ, हताशन, हिरण्य, घृत, 
सूयं, जल तथा श्राव्वां राजा दै । इनको सदा देखे श्रीर म्र्च॑ना एवं 
प्रदक्षिणा करे ॥७४-७१५।। वेद का पाच प्रकार का श्रभ्यास होता है-- 
भ्रथम श्रव्ययन, सदा श्रम्पराम रोर वेदका दान र्था अध्यापन जो कि 
शिष्यो को कराना चाहिए ॥७६॥ वेदा्थ- यज्ञ करने- कराने का 
शास्त्र--धमं शास्र इनको मृत्य देकर लिखवा कर जो किसी वेदिक 
ब्राह्मण को दान करता है शरीर इतिहास- पुराणों को लिखकर देता है 
वह ब्रह्मदान के समान इगना पुण्त प्राक्त क्रिया करता है ॥७७-७८॥ 
तीसरे भाग म जो पोष्य ( पोषण करने केयोग्यहों) वर्गंकेगथं का 
साधन करे जसे माता-पिता गरु भ्राता प्रजा- दीन श्रौर 
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श्राश्रय मेँ रहने वाले हौ--अम्यागत-अधिति ग्रौर रग्नि ये सत्र पोष्य 
कहै गये हैँ । पोष्य वगं काभरण करता प्रम प्रशस्त ओौर स्वगंका 
साधन हैं ।७६-८०॥॥ 

भरणं पोष्यवर्गस्य तस्माद्यत्नेन कारयेत्‌ । 

स जोवति वरश्चको बहुभिर्थोपजीव्यति 1८१ 

जीवन्तो भ्रृतकास्त्वन्ये पुरुषाः स्वोदरम्भराः । 

स्वकीयोदरपुणञ्च कुक्कुरस्यापि विद्यते ॥८२ 

अर्थेभ्योऽपि विबुद्ध म्यः संम्भूतेम्यस्ततस्ततः। 

क्रियाः सर्वाः प्रवत्तन्ते पवेतेम्य इवापगाः ॥\ ८३ 

सर्वैरत्नाकरा भूमिर्धान्यानि पश्वः स्वियः। 

अथस्य कर्ययोगत्वादथं इत्यभिधीयते ॥८४ 

अद्रोहेणैव भूतानामलत्पद्रोहेण वा पुनः । 

या वृत्तिस्तां समास्थाय विप्रो जीवेदनापदि ॥८५ 

धनं तु त्रिविधं ज्ञेय शुकं शलमेव च । 

करष्णञ्च तस्य चिज्ञं यो विभागः सप्तधा पृथक्‌ ।। ८६ 

क्रमायत्तं प्रीतिदत्तं प्राप्तञ्च सह भाय्यया । 

अविशेषेण सर्वेषां वर्णानां त्रिविधं घनम्‌ ॥८७ 

अतएव पोष्य वगं का भरण-पोषण यत्नपूवेक करे । उस एक पुरुष 
का परम प्रशस्त जीवन होता है जिसके सहारे बहुतों का उपजीवन होता 
है ॥८१। जो जपने ही उदर को भरते हुए जीवन वितति है वे जीवित 
रहते हए भी मृतक के समान हैँ । अपने पेट को तो कत्ता भी किसी 
प्रकार भर लिया करता है ॥८२॥ श्र्थो के विशेष रूप से बढ़ने तथा 
चारों श्नोर से श्राने पर फिर उन्हीं से पवतो से नदियों की भांति समस्त 
क्रिये प्रवृत्त हुग्रा करती हैँ ॥८३) यह भूमि समस्त प्रकार के'रत्नों 
की खान है । धान्य, पशु स्तियाँ ये सब श्रथंके कार्यों के योगही है 
अतएव इनको श्रये ही कहा जाता है ॥८४॥ समस्त प्राणियों के साथ 
किसी भी प्रकार का द्रोह न हो भथवा द्रोह कुच हो भी तो बहुत ही कमं 





रकः 
१३० | ४ गरुडपुराण 


हो, इस प्रकार की वृत्ति में विप्र को अनापत्ति काल में स्थित रहकर 
जीवनयापन करना चाहिए्‌।।८५।।यह्‌ धन तीन प्रकार का जानना चाहिए- 
शुक्ल, शवेल श्रौर कृष्ण ये तीन वां होते हैँ । उस घनका सात प्रकार 
से पृथक्‌ विभाग होता है ॥८६॥ यह्‌ घन एक तौ पित्ू-परम्परा केक्रमसे 
भ्राया हरा होता है- दर्रा किसी के दवारा प्रीति से प्रदान किया ह्ग्रा 
होता है । तीसरे प्रकार का धन एेसा होता है जो भाय्यकरि साथ प्राप्त होने 
वाला होता है । विशेषता के विना परायः समस्त वर्णौ का यह्‌ तीन दही 
प्रकार का धन हुआ करता है ॥८७॥ 


वंशेषिकं घनं दष्ट ब्राह्मणस्य त्रिलक्षणम्‌ । . 
याजनाध्यापने नित्यं विशुद्धश्च प्रतिग्रहः । ८ 
तरिविधं क्षत्रियस्यापि प्रहर्वेशेषिकं धनम्‌ । 
शुद्धाथं रब्धकरजं दण्डाप्तं जयजं तथा ॥८९ 
वेशेपिक्र यनं दृष्ट वैदयस्यापि त्रिलक्षणम्‌ । 
कृषिगो रक्षवाणिज्यं शुदरष्यभ्यस्त्वनुग्रहातु :4९० 
कुपीदकृषिवाणिन्यं प्रकुर्वीत स्वयं ऊतम्‌ । 
मापत्काले स्वयं कुवं न्नैनसा युज्यते दविजः ॥ ९१ 
बहवो वत्तंनोपाया ऋषिभिः परिकीत्तिताः । 
सत्र॑षामपि चेव वां कुषीदमयिकर विदुः ॥९२्‌ 
अनावृष्ट्या राजभयान्मूषिकादयैरुपद्रवं । 
कृष्यादिके भवेद्रावा सा कुषीदे न विद्यते ॥९३ | 
देशं गतानां या वृदधिननिापण्योपजीविनाम्‌ । » 
क्‌पीद कवं तः सम्यवसंस्थितस्यंव जायते ॥ ९४ | 
खव्धलाभः पित्रन्देवान्राह्मणांश्चौव पुजयेत्‌ । 
ते तृप्तास्तस्य तदोषं शमयन्ति न संशयः । ९५ 
विशेषता से युक्त ब्राह्मण का घन तीन प्रकार के लक्षणों से युक्त देखा 
गया है- याजन से तराप, श्रष्यापन से प्राप्त ओर विश्‌ द प्रतिग्रह से प्राप्त 
हने वाला घन होता है ॥००॥ इती प्रकार से क्षत्रिय काभी धन तीन 
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प्रकारका होतादहै जो कि वंशेषिक्र धन कहलाता है 1 श्‌. द्ध घन वह टैजो 
करोंकै द्वारा न्यायोचित रूप से प्राप्त किया जाता है । दूसरा दण्डों द्वारा 
जो धन राजा करे. पास आया करता ह । तीसरा यह्‌ धन ह .जो विजय 
करक प्राप्त होता है 115८६&॥ इमी तरह विशेषता से संगत वंश्य का धन 
भी तीन प्रकारका हूना करता है । कृषि के द्वारा लब्व धन, पश्‌पालन 
से ्राने वाला धन भौर वाशिज्य-व्यव्ताय से मिलने वाले भुनाफे का धन 
तीसरी तरह का वंशेषिक धन है । शद्धो के पासजो होता दै वहतो इन 
तीन वणं वालों के श्रनूग्रहसे ही प्राप्त हुम्रा करता है 116०1) ब्राह्मण भी 
्रापत्ति काल उपस्थित होने कुद, गोरक्षणए ओर वाणिज्य ` यदि स्वरं 
भी करे तो उसे कोई पाप नहीं लगता.है ।६१॥ ऋषियों ने वहत से 
जोवन निर्वाह के उपाय बतलये ह कितु इन सभी उपायों मे कुषीद 
(व्याज)को सवसे अधिक बताया है ॥&२॥ षि कमं मे श्रनावृ्टि से,राजा 
के भय से भौर मूषिका प्रादि अन्थ अनेकों उपद्रवों से बाधा उपस्थित हो 
जाया करती है किन्तु कुसीद वृत्ति म यह कुछ भी वाघ नहीं हं ॥६२॥ 
दूसरे देशों मे जाने वाले भ्रनेक पुष्य पदार्थो का विक्रय कर रोजी कमाने 
वालोंकी जो वृद्धि होती है वह कु्ीद के काम करने वालोंको एक ही 
स्थान पर स्थित रहते हए ही हो जाया करती है ॥६४॥ जो लाभ श्राप 
होता है उससे मनुप्य को चाहिए कि पितरृगण, देवता ओर ब्राह्मणों कां 
पूजन करे । ये सव तृप्त होकर उसका जो भी कुचं॑दोष होता है उसक्रा 
शमन कर दिया करते हैँ इसमे कुछ भी संशय नहीं है ।॥६५॥ 

करषीबलोऽन्नपानादियान शय्यासनानिच 1 

राजभ्यो विशतिदतवा पशुस्वर्णादिकं रातम्‌ ॥९७ 

विद्या शिल्पं भृतिः सेवा गोरक्षा विपणिः कृषिः ॥ 

वृत्तिभयं कूषीदञ्च दश जीवन हेतवः ९७ 

प्रतिग्रहाजिता विग्र क्षधिये शस्निजिताः । 

वौइये न्यायाजिताः स्वार्थाः शूद्रे शुश्रूषयाजिताः ॥९८ 

नदी बहूदका शाकपर्णानि च समित्कुशाः । 

आग्नेयो ब्रह्मघोषश्च विप्राणां धनमुत्तमम्‌ ॥९९ 
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अयाचितोपपन्ने तु नास्ति दोषः प्रतिग्रहे । 

अमृतं तद्द्‌ द॑वास्तस्मात्तन्नैव वजेयेतु ॥१०० 
गुख्व्यस्चोज्जिहीषुं नानिष्यन्देवतातिथीन्‌ । 
सवतः ्तिगृह्णीयायतत,तृष्येत्स्वयं ततः ।१० १ 
साधुतः प्रतिगृह्णीयादथवाऽसाधुतो द्विजः । 
गुणवानल्पदोषश्च निगु णो हि निमज्जति ॥ १०२ 


कृषीवल (किसान) भ्रन्न पान श्रादि शय्या, रसन श्रौर पश्‌, स्वणा 
दिकं शत तथा विशति राजानो को देते है ।।९६॥ विद्या, शिल्प, भृति, 
सेवा, गोरक्षा, दकानदारी, लेती, वृत्ति, भक्य भौर कुशीदये दश जीवन 
निर्वाह के हैतु होते है ॥९७॥ ब्राह्मण में प्रतिग्रह से अजित, क्षवरियमें 
शस्त्रो के द्वारा निजित श्रौर वंश्य मे न्याय से उपाजित तथा श्रमे सेवा 
से अजित स्वाथं होते ह । ब्राह्मणों का उत्तम घन तो वहुत जल वाली 
नदी, शाकपत्त,समिषा, कुशा, श्रागनेय रौर ब्रह्म घोष होता है ॥६८-६६॥ 
विना याचना किये इए जो उतपन्न हो एेसे प्रतिग्रह मे कोई भी दोष नहीं 
होता है । देवगण उसे भ्रमत कटते ह इसलिये उते वजित नहीं करे।। १००॥ 
गरुण के द्रव्यो का हरण करने की इच्छा वाला ओर देवता तथ। श्रति- 
धियो का भर्चनन करता हुआ ओ सभी ओरसे प्रतिग्रह लेता है श्रौर 
स्वयं ही उसे तृप्ति किया करता है ॥१०१॥ श्रतएब भरतिग्रह के विषय 
मे यह वताया जाता है कि दान साद पुरुसे ही ले, श्रसाधु पुर्व से दान 
लेने का विचार द्विज को न करना घाहिए । कौनसा दान गुण वाला दै ओर 
कोनसा अल्प दोषों सै यक्त है-यह भी विचार करे । जो गुणहीन होता है 


वहं निमञ्जित्त होजाता है ॥१०२॥ 
एव त्वक्षरवृत्तया वा कृत्वा भरणमात्मनः । 
कूयाद्िशुद्धि परतः प्रायरिचत्त द्विजोत्तमः ॥१०३ 
चतुथे च तथा मागे स्नानार्थं मृदमाहरेत्‌ । 
तिलयुष्पक्‌शादीनि स्नानञ्चाङ्घत्रिमे जले ॥ १०४ 
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नित्यं नेमित्तिकं काम्थं क्रिया्ख मलकर्वणम्‌ 1 

माजनाचमावगाहाश्चाश्स्नानं प्रकीत्तितम्‌ ॥ १०५ 

अस्नातस्तु पुमाच्ार्हो जपाग्निहवनादिषु । 

प्रातःस्नानं तदथेन्तु तिव्यस्नानं प्रकीर्तितम्‌ ॥१०६ 

चाण्डालशवविष्ठायान्‌ स्पृष्टा स्नानं रजस्वलाम्‌ । 

स्नानार्हस्तु यदा स्नाति स्नानं नैमित्तिकं हि तत्‌ ॥१०७ 

पुष्यस्नानादिकं स्नानं देवज्ञविधिचोदितम्‌ । 

तद्धि काम्यं समृदिष्टः नाकामस्तत्प्रयोजयेत्‌ ॥१५८ 

जप्तुकामः पवित्राणि भचिष्यन्देवतातिथीन्‌ । 

स्नानं तमाचरेचत्त क्रिपराङ् तच्च कीत्तितम्‌ ।।१०९ 

इस प्रकार से अक्षर वृृत्तिके द्वारा भ्रपना भरण करके द्विजोत्तम 
को वाद में प्रायरिदत्त करके विशुद्धि कर लेनी चार्दिएु ॥१०३॥ तथा 
चतुथं भाग में स्नान के लिए मृत्तिका का श्राहरणं करे श्रौर तिल, पष्प 
तथा कुशा भ्रादि लावे । प्राकृतिक भरे हुए जल पे स्नान करे 1 स्तानि 
आठ प्रकार के होते है । निव्यस्नान, निमित्त से सम्बन्ित स्नान, काम्य 
रथात्‌ किपी कामना से क्रिया जाने वाला स्नान, किसी क्रिया काश्रङ्ख 
स्वल्प स्नान, मल को साफ करने वाला स्नान, माजन, ्राचमन श्रौर 
अवगाहन ये श्राठों के नाम दँ ॥१०४-१०५॥ जो मनुष्य स्नान न किया 
हुआ हो वह जप, प्रमि प्नौर हवन श्रादि कर्मों के करने के योग्य नहीं 
होता 1 जो प्रातःकाल किया जाने वाला स्नान होता है वह्‌ नित्य स्नान 
कहा गया है ॥ १०६॥ किसी चाण्डाल, शव श्नौर विष्ठा आदि का स्पशं 
करके या कि रजस्वला का स्नान जो स्नान के योग्य होकर स्नान 
किया करता है वह नंमिच्तिक स्नान है ॥१०७॥ ज्योतिषियों के द्वारा 
बताई विधि से प्रेरित होकर जो पुण्य स्तान भादि के विघान में स्तान 
होता है वह्‌ काम्य स्मान दै। इसे बिना कामना वाला कभी नहीं करता 
है ।१०८॥ जाप करने कौ इच्छा वाला देवता तथा श्रतिथियों की 
श्र्चना करने क लिए पवित्रता के अथं स्नान किया जाता है वह स्तन 
क्रिया का अग स्नान कहा गया है ॥॥१०९॥ 
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मलापकषेणाथय प्रवृत्तिस्तत्र नान्यथा । 

सरःसु देवखातेषु तीर्थेषु च नदीषु च ॥ ११२ 

स्नानमेव क्रिया यस्मात्कियास्नानमतःपरम्‌ । 

भद्धर्ात्राणि शुध्यन्ति तीथ' स्नानात्फलं लभेत्‌ ॥१११. 

माजनान्मज्जनंमेनवं पापमाशु प्रणद्यति । 

नित्यं नंमित्तिकल्चापि क्रिप्रान्न' मलकषेणम्‌ । 

ती्थभिवे तु कत्त व्यमुष्णोदकपरोदकैः ।॥ ११२ 

भुमिष्ठादुद्ध तं पुण्यं ततः प्रलवणादिकम्‌ । 

ततोऽपि सारसं पुण्यं तस्मान्नादेयमुच्यते ॥ ११३ 

तीथ तोय ततः प्यं गागं पुण्यन्तु सर्वतः । 

गागं पयः इतात्याशु पापमाभरणान्तिकम्‌ ॥ ११५ 

गयायाञ्च कुरुक्षेत्रे यत्तोयं समुपस्थितम्‌ । 

तस्माततु तागमपरं जानीयात्तोयमृत्तमम्‌ ॥ ११५ 

पुत्रजन्मनि योगेषु तथा संक्रमणे रवैः । 

राहोश्च दशने स्नानं प्रशस्तं निरि नान्यथा ॥ ११६ 

उषस्युषसि यत्स्नानं सन्ध्यायामुदिते रवौ । 

प्राजापत्येन तत्तुल्यं महापातकनाशनम्‌ ॥ १ २७ 

केवल शरीरके मल का प्रक्षालन करने के हौ निमित्त जो स्नान 
होता है वह मलापक्ष॑ण स्नान कहा गया क्योकि श्रन्थ कोई देतु 
उप्तका नहीं होता है । उसकी प्रवृत्ति ही मल का ग्रपक्षंण ही होती 
है । सरोवरों मे- देवतां मे, तोर्थो मे भौर नदियों में जो स्नान है 
वही एक क्रिया है, इसलिए इते क्रिया स्नान कते है । इसके परचाच जल ` 
सेशरीरकेअगोंकी शुद्धि होती है भौर तीर्थो के स्नान से फल का 
लाभ होता है ।॥११०-१११॥ भञ्जन मन्तरोंके द्वारा माजन कमन से 
पापों का बहुत ही शीघ्र प्रणाश्च हो जाताहै। नित्य, नैमित्तिक, क्रियान्न, 
मलकर्षणा स्नान तीथेके प्रभाव में उष्णोदक तया प्रोदक से करना 
चाहिये ॥१२॥ भूमि से जो उ.त जल होता है वह्‌ पुण्य है । इससे भो 
भधिकृ पुष्य प्रस्त्वण॒ श्रादि का होता है । इससे ज्यादा सरोवर का जलः 
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पविच्र है । सरोवर से भी अविक पुण्य नदौ का जल है-एेसा कहा जाता 
है ॥११६॥ तीथं का जल विशेष पुण्य होता है। गङ्धा का जल तौ 
सभी प्रकारसे पुण्यहैजो शीघ्र ही पवित्र करता मौर श्रामरणान्तिक 
पापों को नष्ट कर देता है ॥११४॥ गयामे, कुरक्ेव में जो जल उप- ` 
स्थित है उपसे शी उत्तम दूषरा गंगाजल को ही समञ्चं ॥११५॥। पत्र 
के जन्म मे,.योग विशेपो मे, रवि के संक्रमण की वेला मे, राहु-दशेन 
भ्र्थाच्‌ प्रहर के समय रात्रि में स्नान प्रस्त माना गया है, भ्रन्यया 
निभा वेला में स्तान अच्छा नहीं कहा गया है ॥११६॥ सुव्रह॒ रवि के 
उदय होने की सन्विमें जो स्नान होता है वह्‌ प्राजापत्य व्रतत के समान ` 
महापाततकों का नाश करने वाना होता है ॥११७॥ 

यतफ़क द्वादगाल्दानि प्राजापत्ये कृते भवेत्‌ । 

प्रातःस्नायी तदाप्नोति वषेण श्रद्धयान्वितः ।॥ ११८ 

य इच्चेद्धिपुलःन्भोगांश्चद्दरसरयग्रहोपमान्‌ । 

प्रातःस्नायी भवेन्नित्यं मासौ द्रौ माघफाल्गुनौ ॥ ११९ 

यस्तु माघं समाक्लाच प्रातपस्नायी हविष्यभुक्‌ । 

अपिपापं महाघोरं मासादेव व्यपोहति ॥ १२० 

मातरं पित्तरञ्च।पि भ्रातरं सुहृदं गूरम्‌ 1 

यदृदिददध निनज्जेत द्वादशांशं लभेत्तु सः ॥ १२९१ 

तुष्यत्यमलकेविष्णुरेकादश्यां विशेषतः । 

श्रीकामः सर्वदा स्नान कुर्वीतामल्कन र: ।*१२२ 

सन्तापः कीर्तिरत्पायुधेनं निधनमेव चं । 

आरोग्य सर्वक्रामाष्तिरभ्थ ङ्गादभास्करादिषु ।॥ १२३ 

उपोषितस्य व्रतिनः कृत्तकेशस्य नापितः । 

तावच्छरीस्तिष्ठति प्रीत। यावत्तैरु न संस्पृशेत्‌ ॥१२४ 

वारह वषं तक प्राजापत्य ब्रत केकरतेसे जो फल होता उसे 
शद्धा से समन्वित होकर नित्य प्रातः काल स्नान करने वाला एक वषे 
होमे पा लेता है ॥११८॥। जो पुरुषं चन्दर श्रौर सूर्यं ग्रहों के तुल्य बहुत 
घभिक भोगों के प्राप्त करने की इच्छा रखता है उसे माघ भ्रौर फल्गुन 
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इन दो मासोंमें नित्यही प्रातःकाल स्नान करना चाहिए ॥११६॥ 
जो पुरुष माघ मास को प्राप कर नित्य परतःकाल स्नान करता ओरं 
हविष्य का भोजन करता ठै वह श्रत्यन्त उग्र महान पापकोभी एक ही 
मापरमें नष्ट करके विशुद्ध हो जाता दै ।॥१२०॥ माता, पिता, भ्राता, 
सुहृद, गुरु इनमे जिस किसी का उद्देश्य लेकर निमज्जन करिया करता 
है उसका बारहवा श्र र वह प्राप्त किया करता ठै ।॥१२१॥। भगवानु 
विष्णु विशेषकर एकादशी तिथि सें आमलकं से बहुत सन्तुष्ट हृभा करते 
है. जोश्री की कामना रखता हौ उस मनृष्य को सर्वदा आंवलों सै स्नान 
करना चाहिए ॥१२२॥ भास्कर श्रादि दिनों में श्रभ्यंग करनैसे सन्ताप, 
कीति, अल्पायु, घन, निघ्न श्रीर्‌ श्रारोग्य इने सम्पण कामों की प्राप्ति 
होती है ॥१२३॥ उपोषित, व्रती श्रौर नापित के द्वारा केशों के कर्तन 
करने वलोंकी श्री प्रसन्न होकर तभी तक स्थित रहा करती है जव 
तक तंल का स्पशं नहीं किया करता है ॥१२४॥ 
एवं स्नात्वा. पितृन्देवान्मनुष्यांस्तर्षयेन्नरः। 
नाभिपरात्रै जले स्थित्वा विन्तयेदुष्वमानसः ॥१२५ 
आगच्छन्तु मे पितरं इमः गृह्लन्त्वपोऽञ्जलिम्‌ । 
लीस्वरीनेञ्जलीन्द्यादाकाशे दक्षिणे तया ॥ १२६ 
वसित्वा वसन शुष्कं स्थरस्थातीर्णवरहिषि । 
विधिज्ञास्तर्पणं कयन पत्र तु कदाचन ॥ १०७ 
यदहं करमांसात्तु यदमेध्यं तु किचन । 
अशान्तं मलिन ` यच्च तत्सवंमपगच्छतु ॥१२८ 
गृहीत्वानेन मन्तरेण तोयं सव्येन पाणिना । 
भलिपेद्िदशि न* ऋत्यां रक्षोऽपहतये तु तत्‌ १२९ 
निषिद्धभक्षणाचत्तु पापाद्यच्च प्रतिग्रहम्‌ । 
दु्छृतं यच्च मे किञ्चद्राडःमनःकायकम॑भिः ।। १३० 
पुनातु मे तदिन्द्रस्तु वरुणः सबृहस्पतिः । 
सविता च भगङ्चैव मुनयः सनकादयः ॥ १३१ 
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इस प्रकार स्नान करके पितृगण , देवता ओौर मनुष्यों को तृप्त करे 1 
नाभि मात्र जल में स्थित होक्रर उध्वं मन वाला होति हुए चिन्तन करे 
॥।१२५।। चिन्तन इस प्रकार से करे--है मेरे पितृगण ! श्राप लोभ 
भद्ये श्रौर मेरी इस दी हुई जलांजलि को प्रहरण कीजिये । दक्षिण 
दिशा में तीन-तीन ग्रज्जलि्ां भाका्च मे है। फिर विधिज्ञाता सूखे हए 
वस्त्रं को प्ति कर स्थल पर विछ हुए बहि पर बैठकर तर्पण करे, 
किन्तु पात्र में कभी तपण न करे ।॥१२६-१२७॥ करर मासिसेजो कु 
भी जलें श्रभेव्य हो श्रौर अज्ञान्त एवं मलिन हो वह सव अभगत 
हो जावे ।॥१९८। इस मन्त्र से सव्य हाथ से जल ग्रहणं करके न्त्य 
दिशा मेँ राक्षसो के श्रपहनन करने के लिए उस जल को प्रलिप्ते कर 
दे ॥१२६। निषिद्ध पदाथं के भक्षण करने के पाप पे भौर प्रतिग्रह के 
लेनेसे जोभी कुछ दुष्कृत मन -वाणो- शरीर कै कर्मके द्वारामेरा 
हआ हो उसे इन्द्र, वख्ण, बृहस्पति, सविता, भग ओरं सनकादि मुनि 
गण पवित्र करें ॥१२०-१३१॥ 

भाव्रह्यस्तम्बपय्यंन्तं जपंस्तृप्यन्तिति ब्र.वन्‌ । 

क्षिपेदपोऽज्जलींस्तरीस्तु कुवेन्सक्षेपतपणम्‌ ॥१३२ 

सुराणामचनं कुर्य्याद्‌ ब्रह्मादीनाममत्सरी । 

ब्राह्यवेष्णवरौद्रं च सावित्रं मंयवारुणेः ॥ १३३ 

तद्लिङ्धं रचंयेन्मन्व : सवेदेवाननमस्य च । 

नमस्कारेण पृष्णि विन्यसेत्त. पृथवपथक्‌ ।।१२३४ 

सवेदेवमय विष्णु भास्करल्चाथ चाचयेत्‌ । 

दद्याप्पुरुषधुक्त न य पुष्पाण्यप एव वा ॥ १३५ 

अ्चितं स्याज्जगदिद तेन सर्वं चराचरम्‌ । 

अन्यैश्च तास्विकमन्तरं : पूजयेच्च जनादनमु ॥१३६ 

आब्रह्म स्तम्ब पयंन्तम्‌' - इस मन्न का जप एवं उच्चारण करे ॥ 
संक्षेप से तपण करता हुआ तीन-तीन जल की श्रञ्जलियों का प्रक्षेप 
करे ॥१३२॥ फिर ब्रह्मादि सुरों का मत्सरता-रहित होकर श्रचंन करना 
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चःदहिए । ब्राह्म -वैष्णव--रौद्र-साविव्र -मंवरवारुणा तत्‌ तल्‌ लिगं वाति 
सन्तो के हारा सम्पूणं देवों का अचन करे फिर सव देवतामग्र को नमस्कार 
करके पृथक्‌.पुथक्‌ नमस्कार द्वारा ही पृष्पौं का विन्या करे ।१३३- 
१३४।। समस्त देवों के परिपूणौ भगवान्‌ विष्णु श्रौर भुवन भास्कर 
की अचेना करे 1 पुरुष सूक्त के द्वारा जो पुरुषों को एवं जल को समपिति 
करता है उसने इस सम्पूरो चराचर जगत्‌ बी ही अर्चना करली है । इसके 
प्रतिरिक्त तांत्रिक मन्तो के द्वारा भौ जनार्दन की पूजा करे | १३५-१३६॥ 


आदावध्यं प्रदातव्यं ततः पश्चाद्विलेपनम्‌ । 

ततः पृष्पांजङि धूप उपहारफलानि च ।॥ १३७ 
स्नानमन्तर्जले चैव माजंनाचमनं तथा । 
जलाभिमन्त्रणं यच्च तीर्थस्य परिकल्पनम्‌ ॥ 
अघमषेणसुक्त न त्रिवारं त्वेव नित्यशः ॥१३८ 
स्नाने चरितमिव्येतत्समुदिष्ट मडात्मसिः । 
बरहक्षत्रविशाञ्चेव मन्त्रवत्‌ स्नानमिष्यते । 
तूष्णीमेव तु शूद्रष्य सनमस्कारकं स्मृतम्‌ ॥१३९ 
अध्यापन ब्रह्मयज्ञः पितृवरज्ञस्तु सर्पणम्‌ । 

होमो देवो वलिभौतो नयज्ञोऽतियिएूजनम्‌ ॥ १४० 
गवां गोष्ठे दशगुणं अग्न्यागारे शत।धिकम्‌ । 
दिद्धक्षतरेषु तीथेषु देवतायतनेषु च ॥ 
सहस्रशतकोटीनामनन्तं विष्णुसन्निधौ ।। १८१ 
पञ्चमे च तथा मागे संविभागो यथाथतः । 
पितृदेव मनूष्याणां कोटीनाल्चोपदिश्यते ॥ १४२ 
ब्राह्मणेभ्यः प्रदायाग्र यः सृहुदिभः सहाश्नुते । 

स परेत्य लभते स्वगेमन्नदानं समाचरन्‌ ॥ १४३ 
सवं प्रथम र्चा का आरम्भ कर देव को श्रध्यं देना चाहिए 1 इसके 


अनन्तर विलेपन देवे । इसके पर्चातु पुष्पांजलि देवे श्रौर क्रमशः ४: 


आर उपहार के लिर्‌ फन श्रादि सभवित करने चाहिए । इसके उपरान्त 





सदाचार कथन |] [ १३६ 


जल के ग्रन्दर स्नान करावे-माजेन तथा श्राचमन करावे! जल को 
अभिमन्वितत करे तथा तीथं का परिकल्पन करना चाहिए । इष तरह से 
ग्रघमषण सूक्त से नित्यही तीन वार करना चाहिए ॥१३७-१३८॥ 
महान ्रात्ना वालोने स्नान में यह इतना चरित कहा दहै। ब्राह्मण 
क्षत्रिय म्रौर वैद्यो को मन्त्रवत स्नान करना चाहिए । केवत शूद्र को 
चुपचाप ही नमल्कार के साथ स्नान वताया गया है ।॥१३६॥ ्रव्यापन 
करना ब्रह्मयज्ञ हे श्रौर तपण करना पित्र यज्ञ होता है। होम करना 
देवथ्ञ होता रै तथा वलि देना सीत यज्ञ है। श्रतिधियों का अर्चा 
संस्कार करना दुय होता है (॥१४०॥ गौं के गोष्ठ में इस सवका 
केरना दशगुना फल वाला होता है। श्रम्यागार सें यदि य्ह सव किया 
जवेतो शत गना फलप्रद होता दै। जो सिद्धक्षेत्र है- तीर्थं है तथा 
देवतायतन ह उनमें देवाच॑न श्रादि करने से सहस शत कोटि गुना फल 
प्रद होता है एवं मगवाव्‌ विष्णु कौ सन्तिधिमेंक्रिधरा जवे तो अनन्त 
गुना फल देने वाला हूुम्रा करता है ॥१४१।। तथ पञ्चम भागमें 
यथा्थंरूप से पिदरृ-देद-मवुष्य श्रौर काटियोंका विभाग करे देसा 
उपदेश दिया जाता है ।१४२॥ सरसे पूवं ब्राह्मणों को प्रदान करके 
जो अपने सुहृदो के सथ प्रशन किया करता है वह इस तरह भ्रत्नका 
दान करने वाला मनुष्य मरकर स्वगं की प्रापि किया करता है ।॥१४३॥ 

पूर्वं मधुरमदनीयाल्लवणान्नौ च मव्यतः। 

कटति क्ततवायांश्च ५यङ्चंव तथान्ततः ॥। १४४ 

शाकञ्च रात्रौ भूमिष्ठमत्यन्तञ्च विवजेयेव्‌ । 

न यौकरससेवायां प्रद्यं त कदाचन ॥ १४५ 

अमृतं ब्राह्मणस्यान्तं क्षत्रियान्न' पयः स्मृतम्‌ । 

व॑श्यस्य चान्न मेवात शूद्राच्च रुधिरं स्मृतम्‌ । १४६ 

अमावसी वसेयत्र एकहायनमेव वा । 

तत्रे श्रीश्चैव लक्ष्मीरच वसते नात्र संशयः ॥ १४७ 

उदरे गाहपत्याग्निः पृष्ठदेशे तु दक्षिणः । 

स्ये आहवनीयोऽग्नि सत्ये सवेञ्च मुद्ध नि ॥ ४४८ 
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यः पञ्चाग्नीनिमान्वेद आहिताग्निः स उच्यते । 
शरीरमापः सोमञ्व विविधञ्वान्नमुच्यते ॥१४९ ` 


प्राणो ह्यम्निस्तथादित्यस्तिभोक्ता एक एव तु । 
अन्न बलाय ने भूमेरपामग्न्यनिलस्य च ॥१५० 
भवत्येतसर्णितौ समाप्तग्याहतं भुखम्‌ । 
` हभ्तेन परिमार्ज्याथ कुर््यात्तास्बुलभक्षणम्‌ ।। १५१ 
श्रवणञ्चेतिहासस्य तत्वुर्यात्सुसमाहितः । 
इतिहासपुरणायचेः एष्ठततप्तमके नयेत्‌ ॥ १५२ 
ततःरन्ध्यादपासीत स्नात्वा वं परिचमां नरः 1 
एता ह्िवसे प्रोक्तमनुष्टान' मया हिज १५३ 


आचारं यः पठद्धष्रार्रणुयात्स दिवं ब्रनेतु । 
आचारादिधमकर्ता केशवो हि स्मृतो द्विज । १५४ 


सबसे पूवं जो मधुर पदाथं हो उसका अशन करे ओर मध्य मे 
लवरान्नों का भोजन करे । जो कटु--तिक्त तथा कषाय स्वाद वाले 
¡हों उन्दै वाद मे खावे श्रौर सवे प्रनत मेपयका पान करे 1 १४४॥ 
रात्रि मे शाक का अरन ओर जो भूमिष्ठ हो उसका विशेष रूप से वजंन कर 
दे कभौ भीणएकदही रस का सेवन नहीं करना चाहिए ॥१४५॥। ब्राह्मण 
का प्रन्न प्रसत के तुल्य माना गया है-क्षत्रिय का श्रन्न दुग्ध कै समानं 
श्रौर वंश्य काजो ग्रन्नःहोता है वह प्रन ही होता है तथा शूद्र का 
अन्न रुधिर के तुल्य कहा गया है ।१४६॥ जहां पर अमावाषी वास 
करता हे ्रथवा एक हायन निवास करता है व्हा परश्री भौर लक्ष्मी 
नित्य निवास किया करती है--इसमे तनिक भी संशय नहीं हे ॥ १४७॥ 
उदर मे गहपत्याग्नि है श्रोर पृष्ठ देश में दक्षिणाग्नि है मुख परे श्रावा- 
हीय श्रभनिकातथाखत्यमें मूर्ध में सवका निवास रहता है ।।१४८॥ 
जो इन पाँच श्रग्नियों को जानता है वहु आहिताग्नि कटा जाता है। 


हारीर~श्नाप श्रौर सोमं विवव श्रनन कहा जाता है 1 १४६॥ प्राण । 





। 
। 


। 
| 
| 
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| 





धर्मसार कथन ` ] व १४१ 


भ्रमति तथा भादित्य ये तीन भोक्त एक ही होता. है । भूभि का अन्न मेरे 
बल केलिएहै। जलोंका प्रग्नि गौर अविल का भी बल के लिए.होता 
है ।१५०॥। थह समाप्त ओर व्याहत सुख परिणित (परिपाक) में होता 
है। हाथ से परिमार्जनं करके तास्तरूल का भक्षण करना चाहिए. 
।\ १५१॥ इसके उपरान्त पणंतथा सावधान होते हए इतिहास श्वस 
करना चाहिए । षष्ठ ओर सप्तम भाग को इतिहास-पुराणादि क श्रवण 
पठन प्रादिके हारा व्यतीत करना चाहिए ॥१५२॥. इसके अनन्तर 
रथाच दिवस के जो साति भाग वताये गये दँ उनका ऊपर मे बताए हृए- 
क्तम से उपयोग क्रिये जाने पर परिचम सन्ध्या की वन्दना स्तान करके. 
करनी चाहिए । हि द्विज ! इस प्रकारसे मैने दिवस का पूरा श्रनृष्ठान 
बतादियाहै। जो विद्वान इस दिन भर्‌ के अनुष्रान को पदता हैया 
भवण करता है वह टिव्य लोक को जाया करता है। हे द्विज ! इस. 
प्राचार श्रादि धमं का करते वालातो केशव ही बतलाया गया है 
॥। १५२३-१५४॥ 
११६-- धमे-सार कथन 

घमं सारमहं वक्ष्ये संक्षेपाच्छृणु शङ्कुर । 

भरुक्तिमृक्तिप्रद ` सूक्ष्मं सवंपापविनारनम्‌ (1१ 

भरतं धमं बलं धंय्यं सुखमुत्साहमेव च । 

शोको हरति वं नृणां तस्म।च्छोक परित्यजेत्‌ ॥२ 

कमेदाराः कम लोकाः कमपम्बन्धिवान्धवाः । 

कर्माणि प्रेरयन्तीह पुरुषं सुखदुःखयो ॥३ 

दानमेव परो धर्मो दानात्सवंमवाप्यते । 

दान स्वगेञ्च राज्यञ्च ददयादानं ततो नरः ॥४ 

एकतो दानमेवाहुः समग्रवरदक्षिणम्‌ । 

एकतो भयभीतस्य प्राणिनः प्राणरश्चणस्‌ ॥५ 

तपसा ब्रह्यचयंण यज्ञ: स्तानेव वा पुनः । 

घमंस्य नाशकाये चते वे निरयगामिनः ॥६ , 
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ये च होमजपस्नानदेवतार्चनततत्पराः। 

सत्यक्षमादयायुक्तास्ते नराः सवंगामिनः ७ 

ब्रह्माजी ने कहा- है शङ्कुर! श्रव्र मँ सन्नप मे धर्म का सार 
बतलाता हँ इसका तुम श्रवण करो । यह धम का सार म्रत्पन्यं सूक्ष्म 
ह श्रौर भुक्ति तथा मुक्ति के प्रदान करने वाला एवं सव्र प्रकारके पापों 
काना करने वाला होता है १ शोक वहत ही बुरी वस्तु है, इससे 
श्त, धमं बल, ध्यं ओर सुल एवं उत्साह इन सधक्रा हरण हो 
जायाकरताहै श्र्थात्‌ शोकसेये सब नष्टहो जति हँ । अतएव शोक 
का परित्याग कर देना चहिये । तात्पर्य यह्‌ हैफि शोक करोकभी भी 
न करे।॥।राये कमं हो पलां है क्मही लोकै कमं हौ सम्बन्धी 
जौर बान्धव है। इस संसारम सुल तथा दुःख मे पुरुष को कमं ह 
भ्र रित किया करते हैँ ३1) दान करना सवे वड़ा परम धर्म॑ होता 
है । दान करनेसे संसार मेसभी कुछ की प्राप्ति की जाया करती 
है । दानही स्वगं हैश्नौर दान ही राज्य दै भ्र्यातु दान से स्वगं तथा 
राज्य कौ प्राति हुप्रा करती है । श्रतएव मनुष्य को दान अवद्य ही देना 
चाहिये ॥४।॥ एक श्रोर तो समग्र श्र दक्षिणा से युक्त दान है श्रौर 
एक श्रोर भय से भीति (डरा हुआ) प्राणौ के प्राणों का रक्षण है ।५॥ 
तप, ब्रह्मचये, यज्ञ भौर स्नानके व्यागनेसेजो धर्मं के नाश करने 
वाले है वे मतुष्य निश्चय ही नरक के गामी हा करते ह ॥६॥ जो 
मनुष्य होम, जप्‌, स्नान, देवों का श्रचेन इन सत्कर्मो मे सदा परायण 
रहा करते हँ श्नौर सत्य, क्षमा श्रीर दया स युक्त होति हवे मनृष्य अवद्य 
ही स्वगं के गमन करने वाले होते हैँ ॥।७॥ 

न दाता सुखदुःखानां न च हर्तास्ति कश्चन । 

स्वज्ृतान्येव भुञ्जन्ते दुःखानि च शुखानि च ॥5 

धर्मार्थं जीवितं येषां दुर्गण्यतितरन्ति ते । 

सन्यषटः को न शक्नोति फलू टश्च व्तितुम्‌ ॥९ 

सवे एव हि सौख्येन संकटान्यवगाहते । 

इदमेव हि लोभस्य कार्ययं स्यादतिदुष्करम्‌.॥ १० 
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लोभाव्कोधः प्रभवति खोभाद््रोहः प्रवत्त॑ते 1 
लोभान्मोहश्च साया च मानो मत्सर एव च । ११ 
रागदेषानृतक्रोधलोभमोहमदोज्ितः । 

यः स शान्तः परं लोकं याति पापविवजितः ॥१२ 
देवता मुनयो नागा गन्धर्वा गुह्यका हर । 

धार्मिकं धूजयन्तीह न धनाय न कामिनम्‌ ॥१३ 
अनन्तवलवीर््येण प्रज्ञया पौरुषेण वा । 

अलभ्यं कमते मत्येस्तत्र का परिवेदना ॥१४ 


सुख, दुःख का देने वाला या इनके हरण करने वाला कोई भी नहीं. 
दै । मनुष्य अपने ही किये हुए कर्मो के श्रनुसार, चाहे वे पहिले जन्मान्तरों 
से क्थिहोंया इसी जन्म क दों-सुख-दुःखों का भोग करते हं ॥८॥ 
जिनका जीवन ही धर्मे के लिये होतताहै वे सभी दुःखों का नाश कर देते 
हैं । कौन सन्तुष्ट पुरुष फल-मूलों के दारा जीवन तिर्वाहि नहीं कर सकता ? 
।&।सभी युष से सङ्कटो का अवगाहन करते हँ । यह ही लोम का भ्रत्यन्त 
कठिन कायं है ॥१०॥। लोभसे क्रो, श्रौर लोभसे ही द्रोहं प्रवृत्त हंभा 
करता है । लोभ ही एक रेषा महान्‌ दोष है जिससे मोह, माया, मान, 
मत्सर उत्पन्न होति हँ ।॥११॥ जो पुरूष राग, द्वेष, मिथ्या, क्रोध, लोभ, 
मोह भौर मदसे दूर रहता दै तथा जो ज्ान्ति से सम्पच्च होता है, बह 
पाप से रहित होकर परलोक में सद्गति प्राप्त क्रिया करता है ॥१२॥ हे 
हर ! देवता, मुनिगण, नाग, गन्धव श्रौर गृह्यक ये समी यहां इस लोक 
मे धर्मनिष्ठ पुरुष का ही पूजन किया करते है, धन से सम्पन्न तथा कामी 
पुरुष की कोई भी पूजा {नहीं करता ॥१३॥ अपने अनन्त बल-वीय्यं ^ 
प्रज्ञा से प्रथवा पुरुषां से मनुष्य अलभ्य पदाथ को प्राप्त रता है 1 इसमे 
फिर परिवेदना क्या है ? ॥१४॥ 


सवसतत्वदयात्यथे सवेद्रियविनग्रहुः । 
सवंत्रानित्यबुद्धित्वं श्र यः परमिदं स्मृतम्‌ ॥१५ 
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पश्यच्िवाग्रतो मृत्युः यो धमं नाचरेन्नरः! 

अजागलस्तनस्येव तस्य जन्म निरथं कम्‌ ।॥ १६ 

भ्रूणहा ब्रह्महा गौध्नः पितृहा गुरतत्पगः। 

भरमि सवं गुणोपेतां दत्वा पावैः प्रमुच्यते ।१७ 

न गोदानौत्वरं रान किञ्चिदस्तीह मे मतिः। 

या गौ््यायाजिता दत्ता छृत्स्न' तारयते कुलम्‌ ॥१८ 

नान्नदानात्परं दानं किञ्चिदस्ति वृषभध्वज । 

न्नेन धायते सव चराचरमिदं जगत्‌ । १९ 

समस्त प्राणि पर अत्यन्त दया करना,सम्पूणं इद्ियो का नियन्त्रण 
रसना श्रौर सभी में श्रनित्यता की वुद्धि का रखना हौ परम श्रय वताया 
गया है ॥१५। अपने सामने मृत्यु को खडी हुई तथ्यार देखकर भी जोः 
मनुष्यं घमं का ग्राचरण नहीं किया करता है उसकां यहाँ इस लोक मे 
जन्म रहण करना मी ककरी कै गलेमे होने वाले दूध-हीन स्तनकी' 
भाति ही बिल्कुल व्यर्थ होता है ।१६। जो भ्रूण (गर्भस्थ बालक) कीः 
हत्या करने वाला है, ब्राह्मणः की हत्या करने वाला है, गौका 
हनन करने वाला, पिता के मारने वाला श्रौर गुरु की पत्नी के 
साथ गमन करने वाला है वह समस्त गुणों से सम्पन्न भूमि का दान 
करके पापों से छुटकारा पाया करता है ॥१७॥) इस संसार में गोदानं 
से उत्तम अन्य कोई भी दान नदीं होता है-एेसी मेरी मति है। जो 
न्याय से श्रजितकी हुई गोका दान किया जाताहै व्ह गोदान पूणं 
डल का उद्धार कर दिया करता है ॥१८॥ भन्नके दान का भी वड़ा! 
माहात्म्य है । इससे वड़ा भी ग्रन्य कोई दान नहीं होता है । हे वृषभध्वज] 
श्रननसे ही यह सम्पूणं चराचर जगत्‌ धारण क्या जाताहै।॥१६॥ 

कन्यादान वृषोत्गैस्तीथं सेवा श्रुतं तथा । 

ह््यश्चस्थानानि मणिरत्नवसुन्धराः ॥२० 

अन्नदानस्य सर्वाणि कलां नार्हन्ति ोडशीम्‌ । 

मन्नाल्राणा बलं तेजङ्चान्तादर््यं धृतिः स्मृतिः ॥२१ 
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क्रुपवापरीतडागादि भआरामाणि च कारयेत्‌ । 

त्रिस्प्तकुलमृद्ध त्य विष्णुलोके महीयते ॥२२ 

साधुनां दर्शन पुण्यं तीर्थादपि विशिष्यते । 

कालेन फलते तीर्था सद्यः साधुसमागमः ॥२३ 

सत्यं दमस्तपः शौच सन्तोषरच क्षमाजेवम्‌ । 

ज्ञानः शमो दया दानमेष धमः सनातनः 1२४ 

कन्या का दान देना, वृषोत्सगं तीर्थो का सेवन करना, भरत, हाथी, 
घोड़ा, रथ, मणि, रतन एवं भरुमि का दान देना ये सभी महाच्‌ दनि भी 

अन्न के दान की सोलहवीं कला के समान भी नहीं ह) श्रन्त से 

प्राणों की रक्षा होती है, बल की वुद्धि होती है, तेज वदता है 
प्रौर भन्नसे ही वीर्याघृति तथा स्मृति हुप्रा करते दँ अतर्व यह दान 
परम मर््वशाली होता है ॥२०-२१॥ कुरा, बावडी, तालाव श्रादि 
का निर्माण एवं उद्यान की रचना भी अवद्य ही करानी चाहिए । इनसे 
मनुष्य श्रपने इवकीस कुलो का उद्धार करके अन्त में विष्णु लोक में प्रति- 
ठित हुया करता है २२) साधु-सन्त पुरुषों का दशन परम पुण्यप्रद एवं 
तीर्थो के सेवन से भी अधिक कहा है । तीर्थो का सेवन तो समय आने पर्‌ 
ही फल देता है किन्तु साधु पुरुषों का समागम तुरन्त ही फल दिया करता 
है 1२३ सत्य, दम, तप, शौच, सन्तोष, क्षमा, आजव (सीधा भाव), 
ज्ञान, शम, दया ओर दान ये सब सनातन धमे कहे गये दँ ॥२४॥ 


११७-युग-धमं कथन 
मूनिभिश्चरिता धर्मा भक्त्या व्यास मयोदिताः 1 
ये विष्युस्तुष्यते चं सुखादिपरिचारकाः ॥ १ 
तपणेन च होभेन सन्ध्याया वन्दनेन च । 
प्राप्यते भगवानु विष्णुधेमंकामाथं मोक्षदः ।।२ 
धर्मो हि भगवान्‌ विष्णुः पजाविष्णृस्तु तपेणम्‌ । 
होमः सन्ध्या तथा ध्थान धारणा सकरकं हरिः ॥३. . 
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प्रलयं जगतो वध्ये तत्सव श्रुणु शौनक । 
चतुयु गसहचन्तु कल्पैकान्जदिन स्मृतम्‌ ॥४ 
कृतत्र ताद्वापरादियुगावस्थां निबोध मे । 

छृते धमश्चतुष्पाच्च सत्यं दान तपो दथा ॥१,. 


धम पाता हरिदचेति सन्तु ज्ञानिनो नराः 
चतुव षसहलाणि नरा जीवन्ति व तदा ।६ 
कृतान्ते क्षतरियंतरिप्रा विटशूद्रार्चजिता द्विजैः । 
शूरर्चातिवलो विष्णु रक्षांसि च जघान ह 11७ 


ब्रह्माजी ने कहा--हे व्यासं | भक्तिभाव ने मुनियौ के द्वारा समाचरण 
किथे गये घमं मने बतलाये है जो भगवान्‌ विष्णु की लृति वाले ओौरं 
सुखादि के परिचारक होते हैँ ॥१॥ तपंण, होम ओौर सन्ध्या-वन्दन करने 
से धमं, काम, श्रथं ओौर मोक्ष के प्रदान करने वाले भगवान्‌ विष्णु प्राप्त 
क्ये जाते है ॥।२॥ भगवानु विष्णुकाही स्वरूप धरम है । पुजा विष्णु है 
ओर तपणभी विष्णु है। होम, सन्ध्या-वन्दन एवं ध्यान ओर धारणा ये 
सभी हरिके स्वरूप हँ ।३॥ श्री सूतजौ ने कहा- हे गौनक | अव हम 
इस जगत कौ प्रलय का वर्णान करते है, तुम श्रवण करो । एकं (६ 
सतश्ग, द्वापर, तरेता ओर कलिधुग इन चारों युगो का एक कल्प होता है 
जोकि ब्रह्म का एक दिन ४ ॥ भ्रव कृतयुग, वेता, हार श्रादि युगो की. 
भवस्था गुकसे सुन-सम लो । कृतयुग मे धरम के चारों पाद होते है। वे 
चार्‌ पाद्‌ सत्य, दात, तप भौर दयायेही होते है ॥५।। धमं का पालन 
करने वाले हरिःहै । ज्ञानी मनुष्य सन्तुष्ट रहा करते है । उस समय कत 
युग मे मनष्यों की आध चार्‌ सह वषं कौ हुश्रा करती है ।॥६॥ कृतयुग 
कै श्रन्त में क्षत्रियो के हारा विप्र, वैश्य ओर शूद्र जीत लिथे गये । द्विजो 
से प्रति बलवान्‌ शूर विष्णु ने राक्षसो का हनन किया था !1७॥ 


तर तायुगे विषाद्धमैः सत्यदानदयात्मकः । 
पा यश्परास्तस्मस्तथा कषव्रोदुभव जगत्‌ ॥८ 
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रक्तो हरिन रैः पृज्यो नरा दशश्नतायुषः। 

तव विष्णुर्भीमरथः क्षत्रिया राक्षसानहन्‌ ।\९ 
द्विपादविग्रहो धर्मः पीतातान्चाच्युते ति। 
चतुःशतायुयो लोका द्विजव्रोद्‌भवाः प्रजाः (1\° 
तत्र दृष्ट वाल्पवुद्धीश्च विष्णुर्ासस्वरूपधुक्‌ । 
तदेकं तु चतुवंदं चुरा व्यभजत्‌ पनः ।। ११ 
रिष्यानध्यापयामापन समस्तान्‌ तात्‌ निबोध मे । 
ऋरवेदमथ पलन्तु सामवेदञ्च ज॑मिनिम्‌ ।॥ १२ 
अथर्वाणं सुमन्तु तु यजुवं दं महामूनिम्‌ । 

व शम्प।यनसङ्ग्तु पुराणां सूतमेव च । 

अष्टादश पुराणानि यो वेत्ति हरिरेव हि ॥ १३ 
सगेर्च प्रतिसगेशच व शो मन्वन्तराणि च । 

व शानुचरितञ्चंव पुराणं पञ्वखक्षणम्‌ ॥ १४ 


त्रेतायुगमे धमंके तीन दही पाद रह गये जो सत्य, दान प्रौर दया 
थे । उस समय मनुष्य यज्ञो के करने में तत्पर रहते थे तथा यह सम्पूणं 
जगत्‌ क्षत्रोद्धव हो गया था ।॥८1] हरि का रक्त वणं याजो कि मनुष्यों 
के द्वारा पूजाके योग्य थे । मनृष्यों की शभु इस युग में.एक सहस्र वषं 
की होती थी । उस समय में भीमरथ विष्णु थे प्नौर क्षत्रियो ने राक्षसो 
का हनन किया था 11&॥। द्वापर युष मे घमं दो पादों वाला था} भगवान्‌ 
अच्युतु उस समय मे पीत वणं के थे । मनुष्यों की आयु उस युग में वारसौ 
वषे की थी श्रौर प्रजा, द्विज तथा क्षत्रियो से उद्धब प्राप्त करने वाली थी 
॥१०॥ उस समय मे मनुष्यों को अल्प बुद्धि वाले देखकर भगवान्‌ विष्णु ` 
ने महि व्यास के स्वरूप को धारण किया था । उस देव ने चारों वेदो के 
रूप मे वेद का विभाजन किया ओर सम्धूणं रूप में शिष्यो को पढ़ाया था। 
उनको भी श्रव तुम समकर लो] ऋग्वेद को पैल को पदाया,सामवेद जंमसिनि 
को पाया, श्रथवं वेद सुमन्तु को पढ़ाया तथा यजुर्वेद महामुनि को पद्मया ` 
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था । वैशम्पायन के साथ सूतजी को पुराण का प्रध्यापन कराया था1 जौ 
अठारह पुराणौ का ज्ञान रखता है वह्‌ साक्षात्‌ हरि ही है ॥ १२-१३॥ 
पुराण के पांच लक्षण होते है- उसमे सगं, प्रतिसगं, वंश, मन्वन्तर का 
वंन श्रीर वंशानुचरित होते ह ।।१५। 
ब्राह्म पद्य वंष्णवञ्च शैवं भागवतं तथा | 
भविष्यन्नारदीयन्च स्कान्दं किङ्ग वराहकम्‌ ॥१५ 
माकंण्डयं तथाग्नेयं ब्रह्मवैवत्तंमेवं च । 
कौमं मात्स्यं गारुडञ्च वायवीयमनन्तरम्‌ ॥ 
अशदशतमूुदहिथ ब्रह्माण्डमिति संज्ञितम्‌ । १६ 
अन्यान्युपञुराणानि मृनिभिः कथितानि तु । 
आद्य सनत्कुमारोक्तं नारसिंहमथापरम्‌ ॥ १७ 
तृतीयं स्कन्द पृदिष्ट कुमारेण तु भाषितम्‌ । 
चतुथ शिवधर्माख्यं स्य न्दीश्वरभाषितमु ॥ १८ 
दवासतोक्तमाश्च्थं नारदोक्तमतः परम्‌ । 
कपि वामनञ्चैव तथं वोशनसेरितम्‌ ।१९ 
ब्रह्माण्डं वारुणञ्वाथ कालिकाह्वयमेव च। 
माहेश्वर ' तथा साम्बमेवं सर्वाथ सञ्चयम्‌ ॥ 
पराशरोक्तमपरं मारीचे भागंवाह्वयम्‌ ॥२० 
पराण धमेशास्त्रञ्च वेदस्तव गानि यन्मूने । 
ग्यायः शौनक मीमांसा आयुवेदाथ शास्रकम्‌ ॥ 
गन्धर्वश्च धनुवदो विद्या ह्यशादश स्मृताः ॥२१ 
पुराणों के नाम ये है-त्राह्य ( ब्रह्मपुराण )-- पाञ्च (पञ्मपुराण)--: 
वैष्णव ( विष्णुपुराण) -- शेव (शिवपुराण)- भागवत भ विष्यत्‌-नारदीय-! 
स्कानद(्कदपुराणा)-लिङ्ग-वरदक माकडेय -आगोय (अमन पुराण)- 
कोमं (कूमं पुराण)--मलस्य--गरुड- वायनीय (वायु पुराण) ये श्र्ादश 
राण हँ जिनमे भदारहवा ब्रह्माण्ड पुराण हे ॥१५-१६॥ इनके श्रतिरिक्त ` 
मी उपपुराण हँ जो सुनियों क द्वारा कहे गथे ह । सबसे श्रादि का नारसिंहं 
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पुराण है जिसको सनत्कुमारो ने कहा दैःवह भी दूसरा पुराण है । तीरा 
स्कन्द पुराण कुमार के द्वारा कथित है । चौथा शिव धर्मं नाम वाला पुराण 
नन्दीश्वर के द्वारा भावित हृ्रा है ॥१७-१८॥ दुर्वासा के द्वारा कथित 
आश्चयं भौर इसके श्रनन्तर नारद के द्वारा उक्त पुराण है । कपिल-- 
वामन श्रौर उचाना के द्वारा कथित पुराण है ।१६॥ ब्रह्माण्ड-वारुण भौर 
कालिका नामक पुराण है 1 माहै्वर--पाम्ब-सर्वाथसञ्चय-- पराशर के 
द्वारा कथित पुराण-मारीच श्रौर भागेव नाम वाला पुराण ठै ॥२०11 
पुराण धमं शास्त्र- वेद के ब्ध है शौनक मुने ! न्याय~मीमां का श्रौर 
्ायु्वैदा्थ शास््र--गन्यवं शास्व--घवेद ये सव मिल कर अगस्ट 
विद्याएेः बताई गई ह ।॥२१॥ 

द्वापरान्तेन च हरिणं रुभारमपाहरत्‌ । 

एकपादरिथते धर्मे कृष्णत्वञ्चाच्युते गते ।२२ 

जनास्तदा दुराचारा भविष्यन्ति निदेयाः । 

सत्त्व रजस्तम्‌ इति हृष्यन्ते पुरुष गणाः ॥ 

कालप्तञ्चोदितास्तेऽपि परिवत्तेन्त आत्मनि ॥२३ 

प्रभूतञ्च यदा सत्त्व मनीबुद्धीन्दरियाणि च । 

तदा कृतयुगं विद्यात्‌ ज्ञाने तपर यद्रतः ॥२४ 

यदा कर्मसु काम्येषु शक्तियेंशसि देहिनाम्‌ । 

तदा त्र ता रजभूतिरिति जानीहि शौनक ॥२५ 

यदा लोभस्त्वसन्तोषो मानो दम्भश्च मत्सरः। 

कर्मणाञ्चापि काम्य.नां द्वापर तद्रजस्तमः ॥२७ 

यदा सदानृतं तन्द्रा निद्रा हिसादिपाधनस्‌ । 

शोकमोहौ भयं देन्यं स कलिस्तमसि स्मृतः ॥२७ 

यस्मिन्‌ जनाः कामिनः स्युः शश्चत्‌ कटुकभाषिणः। 

दस्यूत्कृष्टा जनपदा वेदाः पाषण्डदूषिताः ।॥२८ 

द्वापर युग के अन्त मे भूमि के बहुत भारी भार को भगवान्‌ हरिन 
दूर किया जब धम का केवल एक हौ पाद यहाँ स्थित रहा"था उस 


"न्रे 
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समय भगवान्‌ अच्युत ने कृष्णवतार धारणा किया ।।२२॥ उस समय 
मनुष्यों के श्राचार वहत दूषित हो गये । दया नहीं रहती श्रौर सत्व-- 
रज श्रौर तमये गुण सभी काल से पम्परेरित होकर श्रात्मा में परिवत्तित 
हो जाते हं ॥२३॥ जिस समय सत्व का बाहुल्य रहता ठै श्रौर मन 
वुद्धि-इन्द्यां उती प्रकार के होते हँ उस समय कृतयुग जानना चाहिए 
मनुष्य उस समय ज्ञान तथा तपस्या में रत रहा करते हैँ ।२४॥ जिष् 
समय देडधारियो को रति काम्य कर्मो मँ शक्ति यश में हमा करती है 
उस समय व्रं ताधुग होता है । दै शौनक ! इसे रजोगण की उत्ति या 
वैभव ही समके ॥२५॥ जिस समय लोभ--जसन्तोप--मान- दम्भ-- 
मत्सर ओर केवल कामना से युक्त कम होते हैँ उपे दापरथग -समफो । 
इसमे रजोगुण श्रौर तमोगुण की ही प्रधानता रहती है ॥२६॥ जिस 
समय सदा मिथ्या--तनद्रा- निद्रा ग्रौर हिता आदि के सावन होते ह 
तया शोकमोहभय दैन्य हुमा करते हँ वह्‌ कलिधुग कहा गया 
है इसमे केवल तमोगुण ही रहा करता हँ ॥२७॥ मनुष्य कामी श्रौर 
कटुभापौ ह जाते हं जन पद दत्यो केदाराहोति ह मौर वेद पापण्ड 
के दवारा दूषितहो जातिहये सब कलिधुग का प्रभाव है ।(२८] 


राजानश्च प्रजाभिक्षाः सिइनोदरपराजिताः। 

भत्रता वटवोऽशौता भिक्षवइच कृटुम्बिनः ॥२९ 
तपस्विनो ्रामवाकताः न्यासिनो ह्यथ लोलुपाः । 
छंस्वकात्रा महाहाराश्चौरय्यास्तु साववः स्मृताः ॥३० 
त्यक्ष्यन्ति भृत्याश्च पति तापसस्तध्यति व्रतम्‌ । 

शूद्राः प्रतिप्रहिष्यन्ति वैश्यस्तपपरायणः। ।३१ 
उद्विग्नाः सन्ति च जनाः विशाचसद।ः प्रजाः । 
न्याय भोजनेनाग्निदेवतातिथिपू जनम्‌ ॥३२ 
करिष्यन्ति कलौ प्राप्तेन च पिच्युदकक्रियाम्‌ । 
स्त्रीपराश्च जनाः सवे शूद्रप्रायारच शौनक ॥ ३३ 
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वहप्रजात्पभाग्याश्च भविष्यन्ति कलौ स्त्रियः । 
जिरःकण्ड्यनपरा धाज्ञां भेत्स्यन्ति मस्सिताः ३४ 
विष्णु न पूजयिष्यन्ति पापण्डाषहता जना 
कलेदोपनिधेविप्रा भस्ति ह्यं को महागुणः ॥॥३५ 
कीर्तनादेव कृष्णस्य महाबन्धं परित्यजेत्‌ । 

करते यज्ञादिना विष्ण त्रं ताधां जपतः फकय्‌ ॥ ३९ 
ह्वापरे परिचर्यायां कलौ तद्धरिकीर्तनात्‌ । 

तस्माद्‌ ध्येवो हरिनिव्यं ध्येयः पूज्यश्च शौनक ॥३७ 


कलियुग में राजा गण प्रजाजनो से भिक्षा की याचना करते दैँभ्रीर 
ये सभी लिदन तथा उदर के पूर्तिमें ही परायण रहने वाले होते हं 
ब्रह्मचारी ब्रत-रहित, शौच-विहीन, भिक्षु घ्रौर कुटुम्बी होगे ।।२६॥ 
जो तपस्वी नामधारी पुरूष होगे वे प्रामों के श्रन्दर निवास करने वाले 
हो जायेगे । संन्या्त धारण करने वाले लोग महान्‌ धन के लालची 
हो जायेगे । साधृगणवे ही कहल येगे जिनके शरीर का आकार छोटा 
होगा--श्रविक श्राहार करने वाले श्रौर चोरी करने वाले होगे 1३०11 
भृत्य अपने स्वाभियों को उस समय त्याग कर दिया करेगे । तापसगण 
ध्रपने व्रतो को दौड दिया करेगे । शूद्र लोग दान अ्रहण किया करेगे । 
वैश्य लोग तपस्या मे परायण होये ॥३१॥ सभी मनुष्य उद्वग से युक्त 
रहेगे ओर सारी प्रजा पिशाचो के तुल्य हो जायगी । अन्याय के भोजन 
द्वारा लोग श्रम्नि-देवता गौर श्रतिथियों का पूजन करेगे ॥ जव 
कलियुग प्राप्त होगा तो पिद्रृगण को कोई भी उदक क्रिया नहीं करेगा । 
हे शौनक ] कलिधुग मे सभो मतुष्य स्व्यं मे ही परायण 
ओर शूद्र प्रायः हो जा्यंगे ॥३२-३३11 लोगों के सन्तन श्रत्यधिक 
होंगी श्रौर वे सव भाग्यहीन हृ्रा करेगे । स्त्रियाँ एेसी अभागिनी होगी 
कि श्रपने सिरो को खुजलाने मे तत्पर र्गी ओर त्वित होकर बड़ों 
को श्रा्ञाका खण्डन ज्या करेगी ॥३४1\ लोगों मे पाखण्ड इतना 
हो जायगा कि उससे उपहत होकर वे विष्णु का पूजन नहीं किया 


= 
१५२ ] [ गरुढपुराण 


करेगे। हे विप्रगण! इन दोषों से दूषित कलियुग मे एक ही 
महान्‌ गुण ` होता है ओर वह यह है कि केवल भगवान्‌ श्री कृष्णा कै 
कीत्तनसे ही इस कलियुग मे महान्‌ वन्यन का त्याग हो जाताहै। 
सत्यगुग में यज्ञादि केद्वारा, वरतामें जपादि .के द्वारा तथाद्वापर्‌प 
परिचर्या के हारा जो पुण्य-फल होता है वह पूरा फल इत कलियुग मे 
केवल भगवानु हरि के नाम संकीर्तन से हो जातादहै। हे शौनक। 
इसीलिए भगवान हरि का नित्य ही ध्यान एवं पुजन करना चाहिए 
॥। २५-२३७॥ 
११८- नैमित्तिक प्रलय कथन 
चतुय गसहसरान्त ब्राह्मो नैमित्तिको लयः। 
अनावृष्टिश्च कल्पान्ते जायते शतवार्पिकी ॥ १ 
उत्तिष्ठन्ति तदा रौद्रा दिवि सप्त दिव।करा; । 
ते तु पत्वा जल स्वं शोषयन्ति जगस्मयम्‌ ॥२ 
भू वस्व्महरछोकं चराचरं ननं तथा । 
रुद्रो भूत्वासौ विष्णुरच परात्रालानि दहायथ ॥३ 
विष्णुदंहेत्विरोकञ्च मुखान्मेघान्‌ सृजत्थलम्‌ । 
वषेन्ते च वषशतं नानामोहमहाधनाः ॥४ 
विष्णुरेकाणंवे भूते वर्षे ब्रह्मस्वरूपधृक्‌ । 
शेतेऽनन्तासने विष्णु न्ट स्थावरजद्धमे ॥५ 
सुप्त्वा वषेतहस् स जगद्भूयोऽसृजद्धरिः । 
अथ प्राकृतिक वक्ष्ये प्रलयं ्ुणु शौनक ॥६ 
ध्र सुतजी ने कहा चारों के एक सहस समाप्त हो जाने पर 
ब्राह्म नैमित्तिक लय हप्र करती है। कल्प के श्रन्त मे एक सौ 
` वषं तक अनावृष्टि हुश्रा करती है ॥१।। उस समय दिन मे महान्‌ 
` रौद्र स्वरूप वाले सात सुयं उत्ते है भ्र्थात्‌ उदित हो जाया कसे 
“ है । वे सूयं समस्त जल का पान कर जाते है ओर श्रपनी प्रखर किरणों 
“द्वारा जल को पीकर इस जगतीत्रय,तो एकदम श्लोषित बना दिया करते 
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है॥२॥ भूः--शुवः--स्वः--महलोक--जनलोक तथा समस्त चराचर 
को भौर पाताल आदि लोकों को यह विष्णु रुदर होकर दग किया करते 
ह । पिते विष्ण तीनों लोकों का दाह करते दै, फिर प्रमुख मर्धो का 
सृजन किया करते है । वे अनेक मोहमय महाघन सौ वं पर्यंन्ब वर्षा 
करते ह ॥३-४॥ समस्त चराचर के एक समुद्र के स्वरूपम हो जाने पर 
भौर स्थावरजंगम सवके नष्ट होने पर भगवान्‌ विष्णु, अनन्तासन पर 
शयन करते ह।।५।। एक सहल वषं तक शयन करने के अनन्तर भगवच्‌ 
हरि पुनः इस जगद्‌ का सृजन करते हँ । अध हे शौनक 1 हम प्राकृतिक 
प्रलय का वणन करते है, उपे सुनो ।1६॥ 

पूर्णे संवत्सरशते संहत्य सकलं जगत्‌ । 

ब्राहमणं न्यस्य देहे हि मुक्तो योगबलंहरिः ।।७ 

अनावृष्टयकसम्पच्चा भासत्‌ मेघास्तथा दज । 

शतं वर्षाणि वषेदिभमेघे रण्ड प्रपूर्यते ॥।८ 

अन्तर्गतेन तोयेन भिन्चमण्डं जगत्पतेः । 

पूणे ब्रह्मायुषि गते भिद्यतेऽम्भसि लीयते ॥५ 

एवं सा जगदाधारा तोये चोर्वी प्रलीयते । 

आपस्तेजसि लीयन्ते तेजो वायौ प्रलीयते ॥१० 

वायुः खे खच्च भ्रूतादौ विशते च तदा महान्‌ । 

ठान्‌ प्रपद्यते व्यक्तौ प्रकृतिः पुरुषे नरे ॥११ 

शतवषं हरिः शेते सृजतेऽथ दिनागमे । 

अव्यक्तादिक्रमेणैव व्यक्तीभूतं चराचरम्‌ ॥१२ 
8 सो वर्षोँकर पूणे हो जानि पर सम्पूणं जगत्‌ का संहार करके देह 
ब्रह्मण का न्यास करके हरि योगबल से मुक्तं हो जति हँ ॥७॥ हे 
द्विज ! अनावृष्टि मौर सयं से सम्पन्न मेघ होति है । सौ वषं तक बरसते 
हृए मेषो से यह्‌ अण्‌. भ्रपूरित कर दिथा जाता है ।८॥ जल के अन्तंगत 
हौ जाने से जगत्पति का भण, भिन्न हो जाता है ब्रह्माकी आयु पृण 
हौ जाने पर ¶ह विद्यमान होता दै ओौर जलम सीन हो जाता है 
॥1८॥। इत प्रकार से इत जगत्‌ की भराधार स्वल्प यह्‌ उवी (भूमि) जले 
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मे लयहो जातीहै। जल तेजमे लीन होतेह भौर वह तेज फिर 
वायुमेलयहो जातादहै। वायु भाकाशमें भौर आकाश भुतादिमें 
प्रविष्ट हो जाता है तव यह सव भूतादि महान्‌ मे भौर महान्‌ प्रकृति 
पुरुष मे लय हो जातीहै। इस प्रकार से फिर भगवान्‌ हरि सौ वर्षं 
पन्त शयन किया करते है पुनः दिन के आगम हो जानि पर सृजन 
कायं किया करते है । इसी अव्यक्त बादिके क्रम से यह्‌ सब चराचर 
व्यक्त हो जाता है ॥१०-१२॥ 


११८ पाप परिणाम कथन 


आध्यात्मिकादितापांस्व्रीनु ज्ञात्वा संसारचक्रवित्‌ । 

उत्पन्नज्ञानवेराग्यः प्राप्नोत्याव्यन्तिकं लयम्‌ ।१ 

संसारचक्र वक्षयेऽहमादाबुक्रान्तिकालतः । 

यद्विना पुरुषार्थो न लीनः स्यात्परमात्मनि ॥२ 

उध्ववासो नरस्त्यक्त्वा देहमन्यत्‌ प्रपद्यते । 

नीयते द्वादशाहेन यमस्य यमपूरुषेः ॥३ 

तत्र यदुबान्धवास्तोयं प्रयच्छन्त तिलैः सह्‌ । 

चच्च पिण्डं प्रयच्छन्ति यमलोके तदइनुते ॥।४ 

गतश्च नरक पापात्‌ स्वगे याति स्वपुण्यतः । 

पापकृद्‌ याति नरक पुण्यकृद्‌ याति वं दिव्‌ ॥५ 

स्वर्गाच्च नरकात्‌ त्यक्तः स्वरीणां गभे भवस्यपि । 

नाभिभूतच् तस्येव याति बोजद्यं हि तत्‌ ।॥६ 

कलनं बुदबुदमयं आदौ ततः शोणितमेव च । 

पेश्या पलसभोऽण्डः स्यादंकुर तत उच्यते ॥७ 
` सूतजी ने कहा-इस कसार चक्र का ज्ञाता पुरुष आध्यात्मिक 
मवि भोतिक भौर आधि वेदिक--इन तीन प्रकारके तापं क्ाज्ञात 
प्रप्त करके ज्ञान भौर वैराग्य के उत्पन्न हो जाने वाला पुरुष॒ अत्यन्तिक 
लय को प्राप्त क्रिया करता है ।१।। नव्ये इष सपार के चक्र का 
मादि उत्क्रान्ति काल से लेकर वणेन करता है । इसके बिना कुछ भी 


कन्न ----- 
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पुरुषाथे नहीं होता है ओर न परमात्मा मेही लीन हुमा करतादहैः 
॥२।। उश्वं में बास करने वाला मनुष्य उसे व्याग कर भन्यदेहको 
प्राप्त करतादहै। बारह दिनमें यमराज के यम पुरषोंके हारा वहुले 
जाया करता है ॥२।। वहां बान्धवगण जो तिलो कै साथ जल दिया 
करते हँ ओरजो पिण्ड दान क्रिया करते हँ वह्‌ इस यमलोक मे उसी 
का भोजन क्रिया करतार ॥४॥ पापसे नरक का गमन होता है ओर 
अपने पण्य कर्मो स्वगेका गमन हआ करत। है । पापोंके करने 
वाला ही नरकमें जाताहै तथा पुण्य कमं करने वाला प्राणी स्वगं में 
चला जाता ॥५॥ स्व्रगं ओौरनरकके भोगोंके भोगे की ष्ठोटी- 
बड़ी एक अवधि होती है । पाप क्षधके बाद नरकसे भौर पुण्योंके 
क्षीण होने पर स्वगं सेवह प्राणी पूनः यहा आकर स््रर्योके गभेमें 
प्रवेश क्रिया करता है । उप्के अनभिभूत रज भौर वीयंयेदो बीज 
होते द ॥६॥ आरम्भ में कलत फिर एरु बुनबरुला जसा होता है । इसके 
अनन्तर शोणित होत्रा है । पेशी से युक्त पलसम अण्ड होताहै मोर 
फिर अंकुर होता है 11७॥ 

उपाद्धान्यंगुलौनेलनासान्यग्रबलानि च । 

आवह्‌ याति चागेभ्यस्तत्परं तु नखादिकम्‌ ॥८ 

त्वचो रोमाणि जायन्ते केशाश्च व ततः परम्‌ । 

नरश्चाधोमुखः स्थित्वा दशमे च स जायते ॥ॐ 

ततस्तु वेष्णवी मायाऽऽत्रृणोत्यतव्यमोहिनी । 

ब।ख्त्वं तु कुमारत्वं यौवनं वृद्धतामपि ॥१२ 

ततए्च मरण तत्तद्धमेमाप्नोति मानवः । 

एवं संसारचक्र ऽस्मिन्भ्राम्यते घटियन्त्रवत्‌ ॥११ 

न रकात्प्रतिमुक्तस्तु पापयोनिषु जायते । 

पतितात््रतिगरृह्याथ अधोयोनि त्रजेद्‌ बुध ॥१२ 

नरकात्प्रतिमुक्तस्तु कृमिभेवति याचकः । 

उपाध्याषन्यलोकस्तु कृत्वा श्वा भवति द्विजः ॥ .३ 
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तज्जायां मनसा वाज्छंस्तदुद्रव्यं वाप्यसंशयः । 
गदभो जायते जन्तुमित्रस्येवापमानङ्त्‌ ।१४ 


फिर अंगुली-नेत्र-नासिका--अग्र बल आदि उपांग प्रकट हतत 
हैजो भगो से उत्पन्च हुआ करते हँ । पश्चात नख भादि की उत्पत्ति 
तथा निर्माण हो जाता है ॥२॥ त्वचा-रोम शरौर फिर केण उत्पन्न होते 
है । इन सबके निर्माण हो जाने पर मनृुष्यनीचेकी भोर मूख बाला 
होकर स्थित रहा करता है । जव दशम मास भारम्भ होताहै तो वह 
उत्पन्न होता है ॥६॥ जंसे ही वह॒ जीवात्मा व्हा लोक में देह धारण 
कर उत्पन्न होता वेषे ही वेष्णवौ माधा जो करि भव्यन्त मोहन करने 
वालोहै उसे आवृत कर लिया करती है) यह प्राणी स लोक मे आकर 
बचपन--कुमारावस्था--यौवन भौर वृद्धता को क्रमसे प्राप्त करक 
पूणं उग्र समाप्त कर देता है ओर इसके पश्चात्‌ उसको मृत्यु प्राप्त 
होती रै । इष प्रकार से यह मानव तत्‌ -ततु धमं को प्राप्त किया करता 
है 1 इस प्रकार का एक चक्र है जिसमें जीवात्मा घड़ी के यन्त्र की भांति 
श्रमित होता रहता है । उत्पन्न हुआ-उस्र भोगी- मर गया कमं 
फल भोगे भले-बुरे जेप भी हों भोर फिर जन्म लिया-यही चक्र गति 
है ।१०-११॥: नरकों से कर्मानुसार भोग॒भोग लेने के पड्चातु अपनी 
भवधि समाप्त करके यह जीवातमा फिर यहां पापथोनियों मे जन्म ग्रहण 
किया करताहै। हे बुध | पतित पुरुष से प्रतिग्रह लेकर यह अधो 
योनियों में जाया करता है ॥(१२। याचक नरक से प्रति मुक्त होकर 
कृमि होता है। जो द्विज उपाध्याय होकर व्यलीक किया करता है वहु 
कुत्ते कौ थोनि मे जन्म ग्रहण करता है ।।१३।॥ उसकी जाया को मत 
से इच्छा करतादहैया उक द्रग्यको मने प्राप्त करने की चाहं 
रखता है तो बिना किसी संशयके गधे की योनि मे जन्म लेता हैनी 
जन्तु अपने मित्र का अपमान करता है वह भी गधा होता है ॥१४॥ 


पितरौ पीडयित्वा तु कच्छपत्वञ्च जायते । 
भतत : पिण्डमुपाश्वस्तो वञ्चयित्वा तमेव यः ॥१५ 


| 


| 
| 
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सोऽपि मोहसमापन्ने जायते वानरो मृतः । 

न्यासोपहर्ता नरकाद्विमुक्तो जायते कृमिः ॥१६ 

असूयकश्च नरकान्मुक्तो मवति राक्षसः । 

विश्वातहृर्ताच नरो मौतयोनौ प्रजायते ॥१७ 

यवधान्यानि संहृव्य जायते मूषको मृतः । 

परदाराभिमर्षात्त वृको घोरोऽभिजायते ॥॥१८ 

श्रातृभा्रप्रस'गत्वे कोकिलो जायते नरः । 

गुर्वादिभार्य्ागमनाच्छ्रुकरो जायते नरः १६ 

यज्ञदान विवाहानां विघ्नकर्ता भवेत्कृमिः । 

देवतापितृविप्राणामदत्तवा यो समश्रुते ॥२० 

प्रमुक्तो नरकष्वापि वायसः सम्प्रजायते । 

ज्ये्ठभ्रात्रपमानाच कौञ्चयोनौ प्रजायते ॥२१ 

जो अपने माता-पिता को उत्पीड्ति क्रिया करता है वह कषुरा 
होकर जन्म लिया करता । स्रामो के पिण्डसे उपाए्वस्त. हौकूर 
उसीकोजो वच्चित करिणा करना वह्‌ भी मोह के समापन्न होने पर 
मृत होने के पश्चात्‌ वानर की योनि मे उत्पन्न हुभा करता है। जो 
किसी के न्यास (धरोहर) का अपहरण करने वाला है वहं पहिले नरक 
की पीड़ाको भोगकर फिर शेष भोग को भोगने के लिये कृमि होकर 
इस लोक मे जन्म लिया करता है ॥१५-१६॥1 जो भसूया (निन्दा) करने 
वाला पुरुष है वह्‌ नरक की यातना मोगक्ररं फिर शेष कर्मोके फल 
को पीडा भोगने के लिये राक्षस होता है। जो किसीको विश्वास देकर 
फिर उसका घात करता है वहु मछनी की योनि प्रप्त करता है ॥ १७॥ 
जो किसी के यव तथा धान्यं कासंहार करता है वहं मरकर चूहा हुं 
करतार! जो पराई स्तीके साथ अभिमषं करताहै वर घोर वृक 
(भेडिया) होकर उत्पन्न होता है ॥१८॥ अपने भाक्की भारयाके साय 
प्रघ करने पर मनुष्यं कोकिल कौ योनि मे जन्म लेता है । गुरु आदि 
कीपूजनीय भार्याके गमन करमेसे शुरूरकी योनि मे जन्म ग्रहण 
किया. करता है ॥१६॥ यज्ञ, दान ओर विवाहो मे जो विघ्न उपस्थित 


` "न्नर 
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क्याकरतादहै वहक़मिहोताहै। नो देवता, पित्रगण गौर विग्रं को 
समपेण न करके स्वयं ही पहिले खा लिया करता है व्ह नरककी 
यातना भोगकर कौआ होता है । अपने ज्ये भ।दके अपमान करनेसे 
यह मनुष्य करौ की योनिम जन्म लेता है ।२०-२१॥ 

शूद्रस्तु ब्राह्मणीं गत्वा कृमियोनौ प्रजायते । 

तस्या रुपत्यमुत्पाद्य काष्टान्तःकीटको भवेत्‌ ॥२२ 

कृतघ्नः कृमिकः कीटः पत गो वृ ख्चिकस्तथा । 

अशस्त्र पुरुषं हर्ता नरः सञ्जायते खरः । २३ 

कृमिः स्त्रीवधकर्ता च बालहन्ता च ज।यते । 

भोजनञ्चोरयित्वा तु मक्षिका जायते नरः ॥२४ 

हत्वान्नञ्चेव मार्जारस्तिलहुच्चव मूषिकः । 

घृतं हृत्वा च नक्रुलः काको मदगुरमामिषम्‌ ॥२५ 

मधु हृत्वा नरो दंशः पूप हूत्वा पिपीलिकः । 

अपो हृत्वा तु पापात्मा वायसः सम्प्रनायते ॥२६ 

हृते काष्ठे च हारीतः कपोतो वा प्रजायते । 

हत्वा तु काञ्चनं भाण्ड कृमियोनौ प्रजायते ॥२७ 

कार्पासिके हृते क्रौञ्चो वह्धिहत्ता वकस्तथा । । 

ममूरो वणं कं हृत्वा शाकपत्र्च जायते ।।२८ 

जो कोई शुद्र वणं काहो भौर किसी बराह्मणी के साथ गमन करता, | 
हैतोउसपापका एल भोगने के लिये वह किंसीकी योनि में जन्म 
लिया करता है । उस योनि सन्तति का उत्पादन करफिर काठके | 
भन्दर रहने वाला कीट (कीड़ा) हुभा करता है ॥२२॥ जो कोई कृतघ्न 
अर्थात्‌ क्रये हये उपकार को मट्यामेट कर देता है वह ङमि, कौट- | 
पतग भोर बिच्छरूको योनि भ्रात किया करता ह । जो बिना श वाले 
पर्ष का हनन किया करता है वह खर (गधे) कौ योनि में जन्म धारण 
करता है ॥२३॥ ल्रीकेवधको करने वाला, बालक का हनन करने ` 
वालाभी छृमिकी योनि प्रात किया करता है। जो कोर भोजनकी 
चोरौ करता है वह मक्षिका (मक्बी) कौ योनि भें उत्पन्न होता है ॥२४॥ ; 
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अन्नका हरण करने वाला मार्जार (विलाव) भौर तिलका हर्ता 
मषक होता है । धृनकी चोरो करने वाला नकुल (न्यौला) तथा मुदुध्र 
ओर भमिषठका चोर काक (कौमा) हअ करता है ॥२५।। मधु (शहद) 
काहूरण करने वाला दंश भौर पूप (पु) का हर्ता पिपीलक (चींटा) 
होता है । जल का हर्ता वडा पापी होता है ओर वहं वायस (कौओ) 
होकर जन्म ग्रहृण किया करता है । ॥२६॥ कां्कीचोरीसे हारीत 
(एक पक्षी का नाम) अथवा कपोत (कबूतर) होता दै । जौ कोरईसु बणे 
के पात्रकी चोरी करतादहै वह कृमि की योनि मे उत्पन्न होता दहै 
॥२७।। कार्पासिक अर्थात्‌ कपास की वस्तुहरण करने मे क्रीच ओर 
व्ल के हरण से वक (वबगरला)- वरणंकके हरण से मयूरी तथा शाक 
पत्र केहरणसे भी मोरनी होता है ।॥२८॥ 

जीवञ्जीवकतां याति रक्तवस्त्वपहूच्चरः। 

छुदछुन्दरिः शुभान्गर घान्‌ शशं हत्वा शशो भवेत्‌ ॥२९ 

षण्डः कलापहरणे काष्टहुत्तृएकीटक्रः। 

पुष्पं हृत्वा दरिद्रस्तु पंगुर्यावकहुन्नरः ॥३० 

शाकहर्ता च हारीतस्तोयहर्ता च चातकः । 

गृहहन्न रकानगत्वा रौ रवादीन्सुदारुणान्‌ ॥३१ 

तरणगुल्मलतावल्लीत्वक्टा च तरुतां व्रजेत्‌ । 

एष एव क्रमो दृष्टो गोसुवर्णादिषहारिणाम्‌ ।॥३२ 

विद्यापहारी मूकश्च गत्त्वा च नरकान्बहन्‌ ॥ 

असमिद्ध हुते चाग्नौ मन्दागिनिः समजायत ।1३३ 

परनिन्दा कृतघ्नत्वं परमर्यादवातनम्‌ । 

नेष्टुर््यं नेधरं णत्वच्च परदारोपसेविनाम्‌ ।1३४ 

परस्वहरणाशौचं देवतानाच कुः॑सनप्‌ । 

निङ्त्य वच्चनं नृणां कापंण्यञ्च नृणां नरः 

उपलंक्षणादि जानीयान्पुक्तानां नरकादनु ॥ ३५ 

दया भूतषु संवादः परलोकं प्रतिक्रिया । 

सत्यं हिताथंमुक्तिश्च वेदप्रामाण्यदशनम्‌ ॥॥३६ 


निष 
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गुरुदेवधिसिदढधपिसेवनं साधुसंयमः । 

सत्करियाद्यसनं मत्री स्वगस्य लक्षणं विदुः । 

अष्टङ्गथोगविज्ञानास््ाप्नो्यात्यन्तिकं फलम्‌ ।३७ 

रक्त वस्तु का व्युपहरत्ता नर जीता हभ जीवक्ता को प्रप्त होता 
है। शुभ गन्ध युक्त पदार्थोका भपहरण करने से छृदर होता है गौर 
शश के हरणसे शश ही होता दहै ।।२६॥ कला के अपहरण से मनुष्य 
षण्ड, तथा काठके हरणसे तृणकाकीट हा करताहै। जो पुष्पों 
की चोरी करताहै बह दरिद्री होताह। यावक का हरण करने वाला 
पेगुहोताहै॥३०। शाकके हरण करने वाला हारीत ओर जल के 
हिरण करने वाला चातक पक्षी होताहै। जो किसीक्े गृह का हरण 
करता है वह रौरव आदि महानु दारुण नरको म जाकर घोर यातना 
भोगता है । तृण, गुल्म, लता, वल्ली के त्वक्न्‌ का हर्ता या हनन करते 
बाला मानव जड वृक्ष को योनि को प्राप्त होतादहै। यही गौ ओर स्वण 
आदिको हरण करनै वालों को देखा गया दै ॥३१-३२॥ च्दाका 
भपरहुरण करने वाला मूक (गूगा) होता है जो पहिले बहुत से नरको 
की यातनाएेः भोगलेताहै। बिना समिधाओं वाली अग्निमें हवन 
करने पर मन्दाग्नि का रोग उत्पन्न हो जाता ६ ।३३॥ पराई स्त्रीयो 
का सेवन जीर पराई निन्दां करने वाले कृतघ्न, तथा पराई मर्यादा के 
घातक निष्ठुर भौर जिनमे दिघृणत्व होता दहै-जो पराये धन के हरण 
करने से अपवित्र है-जो देवताओं कौ बुराई किया करते हैँ । निकृत्तन 
करके मनुष्य काजो वच्चन किया करते है तथा जिन मनुष्यों मे कृप 
णता होती है, इन सबको इस बात का उपलक्षण समञ्च लेना चाहिए 
करि पाणो काफलमोगनेके लिए पसे ये लोग पिले नरको की यातना" 
भोगकर फिर शेष रहे पाप फल को भोगने के लिये बाद में यहम लोक 
म उत्पन्न इए ह ॥३४-३५॥ प्राणियों पर दया, सम्बाद, परलोक कै 
लिए प्रतिक्रियाका करना, सत्य भाषण तथा सत्य व्यवहार, हित के 
सम्पादन करने व्रालो उक्ति, वेदों के प्रामाण्य का दशन, गुरु, देव, 
चषि, सिद्धो का सेवन, साधु सयम, अच्छेकर्माके करने का व्यसन, 
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मित्र भावना, ये सव स्वगं के उपलक्षण हँ अर्थात्‌ इनसे यह समञ्च लेना 
चाहिए क्रिएेसे प्राणी स्वगं के सुख की अवधि समा करके ही यर्हा 
शेष सुख भोगने को भौर पर जन्म के लिये सत्कमं करने को उत्पन्न 
हृए हैँ । आठ अगो बाले योग के विशेष ज्ञान होने से आत्यन्तिक फल 
मनुष्य प्राप्त करता है ॥ ३६-३७॥। 
१२० अष्टाङ्घं योग कथन 

वक्ष्ये साङ्क' महायोगं भुक्तियुक्तिररं परम्‌ । 

स्वेपापप्रशमनं भक्तयानुपटितं श्यृणु ॥१९ 

ममेति मलं दुःखस्य न ममेति निवत्त ते । 

दत्तात्रेयो ह्यलर्काय इममाह महामतिः ॥२ 

अहमित्यडकुरोत्पन्नो ममेति स्कन्धवान्महान्‌ । 

गृहकषेत्राश्च शाखाश्च यत्र दाराभिपल्लवः ॥३ 

धनधान्ये महापात्रे पापम्‌लोऽतिदू्ैमः । 

विधिवत्सुखशान्त्य्थं जातो ज्ञानमहातरः ॥४ 

छिन्नो विद्याकुठारेण ते गता लयमीश्वरे । 

प्राप्य ब्रह्मरसं पोतं नीरजस्कमकण्टकम्‌ ।*५ 

प्राप्नुवन्ति पराः प्राज्ञाः सुखनिनरं तिमेव च । 

सत्त न्द्रियलयं नूनं न त्वं रजन्‌ न चाप्यहम्‌ ॥६ 

न तन्मात्रादिकं वाचा नवान्तःकरणं तथा । 

कं व। पर्यसि राजेन्द्र प्रधानमिदमावयोः ॥७ 

सूतजीने कहा-अबर्मअगोंके सहित महायोग को दतलाया 
हजो परम भुक्ति भौर मृक्तिका देते वाला ओर समस्त पापों को शान्त 
करने वाला है इसे मँ अनुपठित करता ह, तुम भक्ति के साथ इसे सुनो 
।॥१॥ यह मेरा है--यही सम्पुशं दुःखोका मूलदहै। मेरा कुठ नहीं 
दै यही भाव निवृत्ति का मूल होता है। महान्‌ सति बाले धनात्‌ 
दत्तत्रेय ते अलक के लिए द्रसी को बतलाया था ॥२।। अहम्‌ (धै) इस 
अकरुर से यह्‌ आरम्भ मे उत्पन्न एक वृक्ष जंताहीहै। अहक अकर 
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से उध्पन्न वृक्ष का "मम" अर्थात्‌ मेरा यहं स्कन्ध अर्थात्‌ तना होताहै। 
गृह ओर क्षेत्र आदि इसकी शाखां हँगौर दार! आदि इस वृक्षके 
पत्तं हँ ।॥३।॥ धन भौर धान्य रपी महीन पत्त मे यह पाप मूत अर्था 
जिसकी जड़ पापही होता दहै, अत्यन्त दृगम होता है। विधि पूवेक 
सुख भौर शान्तिके लिये यहां ज्ञान का एक महान्‌ वृक्ष भी उन्न 
हो गया है ॥४॥ बह पाप मूल महावृल्न विद्या रूपी कुंढारसे छिन्न 
हो जाताहै फिर वे मनुष्य रजोगुणसे रहित भअक्रारक पीत ब्रह्मरसं 
को प्राप्त करके ईष्वरमेंलयको प्राप्तठहो गये हं ।५। परम प्राज्ञ 
जो पुरुष हवे सुख निवृतिको (परमानन्दमयसुख) प्राप्त किया करते 
है । हे राजन मूत्त इन्द्रियोंके लयको नतोप्राप्त हो सकते भौर 
न्मैभीउसे पासक्तारहँ ॥६॥ वाणी से तन्माव्रा्दिक मौर अन्तः 
करण का लग्र नहींहै। हे राजेन्द्र | अथवा क्रिसङो देखते हो। हम 
दोनों में यह प्रधान है ॥७॥ 

मृतः परेऽह्नि क्षेत्रज्ञः संजातोऽयं गुणात्मकः । 

एकत्वेऽपि पृथग्भावस्तथा क्षे्ात्मनो नृप ॥८ 

ज्ञानपूवेवियोगोऽप्त ज्ञाने नष्टं च योगिनः । 

सा मुक्तन यणा चेक्यमनेक्य पुत्रते गुणः 

तदगृहं यत्र वसति तद्भोज्यं येन जीवति + 

यन्मुक्तये तदेवोक्त ज्ञानाज्ञानेन चान्यथा ॥॥१० 

भवमोगेन पृण्यानाम.,ण्यानाज्च पाथिव । 

` कत्तेभ्यानाञ्च नित्यानां क्षयं त्वकरशात्तथा ॥११ 

महिमा सत्यमस्तेयं ब्रह्म चर्य्यापरिग्रहौ । 

यमाः पञ्चाथ नियमाः शौचं द्विविधमीरितम्‌ ॥१२ 

सन्तोषस्तपसा शान्तिर्वाभुदेवाचैन दमः 1 

आसनं पद्मकाद्युक्तं प्राणायामो मरुज्जयः ।।१३ । 

प्रवयेकं त्रिविधः सोऽपि पुरकुम्भकरेचकंः । | 

लघुर्यो दशमात्रस्तु द्विगुणः स तु मध्यमः १४ 
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मृत दूसरे दिन में यह्‌ क्षेत्रज्ञ गुणात्मक हो गया ।हे नृप ! एकत्व 
होने पर भी केत्रात्मा का पृथरभाव होता है ॥८॥ यह वियोग ज्ञान 
पूवक होताहै । ज्ञान नष्टहो जाने पर योगी की वही मुक्ति होती है। 
हे पत्र | गुणोंकेद्वारातेरा ब्रह्मङेसाथ देक्य मोर अनैकय ` होता है 
11 ६॥ वही ग्रह॒ है जह पर वासर करताहै भौर वही भोज्य है जिसके 
दारा जीवित रहता है । मुक्ति के लिये वही कहा गया दैजो ज्ञान'ज्ञान 
से भन्यथा है ॥१०॥ हे पाथिव | संसारके भोगम पुण्यो, अपुण्यो, 
ओर कत्तन्योंकाजोनित्यहैन करनेसे क्षय होता दै ॥११॥ असा, 
सत्थ, अस्ते, ब्रह्मच भौर अपरिग्रह ये पांच नियम हैँ । शोच दो प्रकार 
की होती है ॥१२॥ सन्तोष--तप के रा शान्ति-भगवानु वासुदेव 
का अचंनये दम कहे जाते हैँ । पद्मक आदि आसन बताये गये ह 
भौर वायु काजय प्राप्त कररनाही प्राणायाम है ॥ ॥१३॥ प्रत्येक 
प्राणायाम पूरककरम्भक भोर रेचक केभेदसे तीन प्रकारका होता 
है । जो प्राणायाम लघु होताहे वह दश मात्रा वाला होता हं । इससे 
जो दुगुना होता ह वह मध्यम हं ॥१४॥ 

त्रिगुणाभिस्तु माब्वाभिरुत्तमः.स उदाहृतः । 

जपध्यानयुतो गर्भो विपरीतत्वभक्षकः ॥१५ 

प्रथमे जनयेत्स्वप्नं मध्यमेन च वेपथुः । 

विपाकं हि तृतोयेन जाता दोषास्त्वनुकरमात्‌ ॥१६ 

आसनस्थं तु युज्ञोत कृत्वा च प्रणवं हदि । 

पाष्णिभ्यां लिङ्गवृषणौ स्पशेन्नेकाग्रमानसः ।१७ 

रजसा तमसो ब्रत्ति सत्त्वेन रजसस्तथा । 

निरुध्य तिरचलो वृत्ति स्थितो युञ्जीत योगवित्‌ ॥१८ 

इन्द्रियाणीन्दरियाथेभ्यः प्राणादोन्मन एव च । 

निगृह्य समवायेन प्रत्याहारमुपक्रमात्‌ ॥१- 

प्रागायःमा दशाष्टौ च धारणा सा विधीयते । 

द्रं धारणे स्मृतो योगो योगिभिस्तत्त्वदाशभिः ॥२० 
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्राडः नाड्यां हृदये चात्र तृतीया च तथोरसि । 
कष्ठे मूते नासिकम्रे नेत्रे भ्र. मध्यमू्धैसु ।२१ 
किर्ित्तस्मात्परस्मिश्च धारणा दशधा स्मृता । 
दशैता घारणाः प्राप्य प्राप्नोत्यक्षररूपताम्‌ ॥२२ 


जिनप्ने लघु से तिगुनी मा्राए होती ह वहु उत्तम प्राणायाम कहा 
गया है । इस प्राणायाम के गभं अर्धात्‌ मध्यमे जप तथा ध्यान होना 
चाहिये, इस प्रकार से जप एवं ध्यान युक्त गभं वाला प्राणायाम विपरी- 
तत्व के भक्षण करने वाला होता है ।१५।) प्रथम प्राणायाम में स्वप्नक्‌ 
जनन होता है मध्यम प्राणायामके द्वारा वेपथु अर्थात्‌ कम्यदहोतादहै। 
तृतीय प्राणायाम से विपाक होता है । इस अनुक्रम सेये दोष हु करते 
है ।१६॥ हृदय मेँ प्रणव का ष्टयान करके, आसन पर स्थित्त होकर योग 
करे । दोनों पाध्णियों से जननेन्द्िय एवं वृष्णो का स्पशं करते हए आसत 
पर अपनी स्थिति करे भौर मन को पूणेत्तया एकाग्र कर लेवे ॥१७॥ 
रजोगुण के दारा तमोगुण कौ वृत्ति को भौर सत्त्रगुणके द्वारा तमोगुण 
को निरुद्ध करके अपनी वृत्ति को धूणंतया निश्चल करके योग के वेत्ता 
पुरुष को अपनी स्थिति बना कर ही योग साधन करना चाहिये ॥१८॥ 
अपनी समस्त इन्द्रियों को उन इन्द्रियों के विषयों से-प्राणादि को एवं मन 
को पणंतया निगृहीत करके समवायके द्वारा प्रत्याहार क्रमसः करना | 
चाद्िए्‌ ॥१६॥ इस तरह से अठारह प्राणायाम जब क्रिये जाते हँ तो वह | 
धारणा विहित होतीहै तत्र के जानने वलि योगियौकेद्वारा इष | 
परकारसदो धारणाओंको ही योग कहा गया है ।२०॥ पहले नड़ीमे | 
किर हृदय में भौर तीसरी उरःस्थल मे-कण्ठ मे-मूख मे-नासिकाकेअग्र | 
भाग मे-नेत्र मेर. मध्य गोर मूर्धामें कुछ उससे परे मे इस प्रकारसे | 
धएरणा दश प्रकार की ह, जिनसे योगाभ्यास करने वाला अक्षर रूपता । 
को प्राप्त होता है ॥२१-२२॥ 

यथाग्निरग्नौ संक्षिप्तस्तथात्मा परमात्मनि । । 

ब्रह्मरूपं महापुण्यमोमित्येकाक्षरं जपेत्‌ २३ ` | 
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अकारश्च तथोकारो मकारश्चाक्षरत्रयम्‌ । 

इत्येतदक्षरं ब्रह्म परमोङ्कारसंज्ञितम्‌ ॥२४ 

अहं ब्रह्म परं ज्योतिः स्थू लदेहुविर्वाजतम्‌ । 

अह्‌ ब्रह्म परं ज्योतिजं रामर णर्वाजितम्‌ ॥२५ 

अहं ब्रह्म परं ज्योतिः पृथिव्या मलवजितम्‌ । 

अह ब्रह्य परं ज्योतिर्वय्वाकाशविवजितम्‌ ॥२६ 

अहं ब्रह्म परं ज्योतिः सूक््मदेहृविवजितम्‌ । 

अह्‌ ब्रह्म परं ज्योततिः स्थानास्थानविवजितम्‌ ॥२७ 

अह्‌ ब्रह्म परं ज्योतिरन्धमात्रविवजितम्‌ । 

अहं ब्रह्म परं ज्योतिः श्रोत्रत्वक्परिविजितम्‌ ॥२८ 

जिस तरह से अग्नि अग्निम संक्षिप्त होता है वसे ही आत्मा पर- 
मात्मा मे सक्षिप्त होत्ताहै। इस प्रकार से महान्‌ पुण्यमय ब्रह्म रूप 
““मोम्‌"“-इर एक अक्षर का जाप करना चाहिए ॥२३॥ इम ओमु" में 
उक्रार ओर मकारये तीन अक्षर होति है । इन तीनों अक्षरों से मिलकर 
ओम्‌'-इस एक अक्षर की रचना होतो है जो ब्रह्य स्वरूप परम ओकार 
सज्ञा वाला होता है ।२४॥ भँ ब्रह्म स्वरूप पर ज्योति हं गौर इस स्थुल 
देह से विशेष रूप से वजित हू । मेँ परब्रह्म ज्योति स्वरूप जरा (वृद्ता) 
भ्रोर नरण से रहित हुं ।२५॥ मै ज्योति स्वरू५ परब्रह्म पृथिवी के मल 
से वित हं तथा वायु, आकाश मादि से भौ रहित हं ।॥२६॥। नँ ज्योति- 
स्वख्प परब्रह्म सूक्ष्म देह षे भौ रहित मौर स्थानास्थान से बजित हूं । सै 
ज्योति स्वरूप परन्रह्य गन्ध सात्र से वजित तथा श्रोत्र एवं त्वचा से 
: वजित हूं ॥॥२७-२८॥ 

अहं ब्रह्य परं ज्योतिजिह्वाघ्राएविवजितम्‌ । 

अहं ब्रह्म परं ज्योतिः प्राणापानविवजितम्‌ ॥२५ 

अहं ब्रह्य परं ज्योतिर्व्यानोदानवि व जितम्‌ । 

अह्‌ ब्रह्म परं ज्योतिरज्ञानपरिवजितम्‌ ।।३० 

अहं ब्रह्म परं ज्योतिस्त्रीष्वप्रं परमं पदम्‌ । 

देहेन्दियमनोबुद्धिप्राणाहङ्कारवजितमु ॥३१ . . 
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नित्यशुद्धबुदधयुक्तमहमानन्दमद्यम्‌ । 
अहं ब्रह्म परं ज्योतिर्ञानरूपो विमुक्तये ॥३२ 
इत्यष्टाङ्खो मणा योग उक्तः शौनक मुक्तिदः । 
नित्यनमित्तिकं प्राप्त्वा लयं प्राकृतबन्धनाः ३३ 
उत्पद्यन्ते हि संसारे नकं प्राप्त्वा परात्मनाम्‌ । 
विमुच्यते विमुक्तश्च ज्ञानादज्ञानमोहितः ३४ 
ततो न श्रयते दुःखी न रोगौन च बन्धवान्‌। 
न पापेयुज्यते योगी नरके न विपच्यते ३९ 
मै परब्रह्म ज्योतिःस्वरूप जिह्वा भौर ध्राण से रहित तथा प्राण एवं 
पान से भी वजित हं ॥२र्द। मँ ब्रह्महूं ओर ज्योतिःस्परर्प वाला 
तथा व्यान-उदान एवं अज्ञान से परिवजित हूं ।.३०।। उप समयमे 
ही व्यान करना चाहिएकि म नित्य शुद्ध एवं बुद्ध तथा अद्रय अनन्द 
स्वरूप हँ ओर भँ ज्योति रूप परब्रह्मज्ञान के स्वरूप वाला हँ जो 
विमुक्ति के योग्य पात्र । मै परब्रह्म ज्योतिके रूप वाला देहः इन्दिय, 
मन, बुद्ध, प्राण ओर अहंकार से वजित हूँ ओर परम पद को प्राप्त होने 
वाला हूँ ॥३१-३२॥ सूतजी ने कठा--यम, नियम, ध्यान,धारणा आदि 
आठ मगो वाला यह योग हे शौनक ] मने तुम्हारे सामने भली-राति 
वरणेन कर दिया है, यह मुक्तिके प्रदान करने वालाहै। प्राकृत बन्धन | 
नित्य तथा नैमित्तिक लय को प्राप्त कर संसार मे उत्पन्न होतेह । एक | 
परमात्मा को प्राप्त करके यह अज्ञान से मोहित जीवात्मा ज्ञान से अज्ञानः | 
, विमुक्त होकर विमृक्ति प्राप्त किया करता है ॥३३-३४।। अतएव योगी | 
न मरता है, न दुःखित होता है, न रोगयुक्त होता है तथा न बान्धवो को | 
पापों से युक्त कियाकरता हैर ननरक मेही विपच्यमान होता | 
है ॥२३५॥ | 
गर्भवासे स नो दुःखी स स्यान्नारायणोऽव्ययः । 
भक्त्या त्वनन्यया लभ्यो भगवान्भुक्तिमुक्तिदः ॥ ३६ | 
ध्यानेन पूजया जप्यैः सम्यक्स्तोत्रर्यतव्रतेः । । 
यज्ञेदनिश्चित्तशुद्धिस्थग्रा ज्ञानञ्च लभ्यते ॥२७ . . ॥ 


निष्णु भक्ति कीत्तन [ १६७ 


प्रणवादिकमन्वैश्च जप्येमुं क्ति गया द्विजाः । . | 

इन्द्रोऽपि परमं स्थानं गन्धर्वाप्सरसो वराः ॥३८ 

प्राप्ता देवाश्च देचत्व मूनित्वं मुनयो गताः । 

गन्धवत्वञ्च गन्धर्वा राजत्वच्च नृपादयः ।॥३६ 

योगी पुरुष कभी अपनी माता के गभ॑तरासमें दुःख नहीं भोगता । उसे 
तो अव्यय भगवान्‌ नारायण भराप्तहो जति द जो अनन्य भक्ति के द्वारां 
्राश्त करिये जाते हैँ जो शक्ति-मृक्ति दोनों के प्रदान करने बाले है ॥३६॥1 
ध्यान, पजा, जाप, स्तोत्र, पाठ, यतत्रत, यज्ञ, दान इनके दवारा चित्त कीं 
शुद्धि होती है ओर भक्तिके दारा ज्ञान प्राप्त क्रिया जाता है ॥३७॥ 
द्विजगण प्रणव आदि के मन्त्र जपोँके दारा मुक्ति को प्राप्त हृएुहै। इद्र 
ने भी प्रम पदे प्राप्त किया है तथा परम शरेष्ठ गन्धर्वं एवं अस्सराये प्रप्त 
की । देवगणने इष के ब्रलसे देवत्व की प्रप्तिकी है एवं मुनियों ने 
भुनित्व को, गन्धर्वो ने गन्धर्वत्वं तथा नुपगण ने राजत्वं को प्राप्त 
क्रिया है ॥३८-३६॥ 

१२१-विष्णु भक्ति कीर्तन 


विष्णुभक्ति प्रवक्ष्यामि यया स॒त्रैमवाप्यते । 
यथा भक्त्या हरिस्तुष्येत्तथा नान्येन केभचित्‌ ॥१ 
महतः श्रेयसो मूलं प्रसवः ण्यसन्ततेः । 
जीवितस्य फलं स्वादु नियतिस्मरणं हरेः ॥।२ . 
तस्मात्सेवा बुधैः प्रोक्ता भक्तिसाधनभूयसी । 
ते भक्त्या लोकनाथस्य नामकर्मादिकीत्तेने ॥३ 
मृचन्त्यश्रणि संहर्षाय प्रहृष्टतत्‌खुहाः । 
जगद्धातुमंहेशस्य ज्ञानदं चरणद्धयम्‌ 11४ 
इह नित्यक्रियाः कुर्यु : स्निग्धा ये वं ष्णवास्तु ते । 
अह्याक्षरं न सृण्वन्वं तथा भगवतेरितम्‌ ॥५ 
भ्रणामपुवं क भक्ता यो वदेदर णवो हि सुः । 

` तद्भूक्तजनवात्सल्यं पूजयंश्वानुमोदनम्‌ ।।६. 





` ग्ब 


1 
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तत्कथा श्रवणे प्रीतिः श्रवणां सफलं भवेत्‌ 1 

येन सर्वात्मना विष्णौ भक्तचा भावो निवेदितः 11७ 

विष्वेश्वरकृमाद्विप्रान्महाभागवतो हि सः) 

स्वयमभ्यच॑नञ्चेव यो विष्णृच्वोपजीवति ॥८ 

श्री सूतजी ने कहा-- मब हम भगवान्‌ विष्णु की भक्ति के विषय 
म वशेन करते है जिसके दवारा सभी कुठ प्राप्त करिया जाया करता है 
भगवानु हरि जितने भक्त के द्वारा संतुष्ट हु करते हैँ वेते अन्य किसी. 
भी सन्तुष्ट एवं प्रसच्च नहीं होते हँ ।१॥ निरन्तर नियत खूपश्री हरि का 
स्मरण करना महानु श्रय का मूल-~ पुण्य सन्तति का प्रसव ओौर जीवन्‌ 
का स्वाद युक्त फल होता हैं ॥२॥ भमतएव बुध पुरुषौ कै दवारा भक्तिकै 
साधनों से सस्पन्न सेवा बतलाई गईदै। वे भक्त लोग समस्त लोकोंके 
स्वामी भगवानु के नाम तथा कर्मोके कीत्तन में अपने आगो का 
भाववेश में मग्न होकर त्थागकिया करते हैँ । गुणगान करने मेतथा 
नाम-संकीत्तेन मे भगवान के भक्तों का नहुत अधिक हूर्षोदुगम होता है 
ओर उसमे उस समय उनका शरीर पुलकायमान हो जाया करता है। 
जगती तलके धाता मशके दोनों चरण ज्ञान के प्रदान करने वाले ह 
॥ ३-४।। जो परम स्निग्ध विष्णु के भक्त हैँवेब्रह्याक्षर का श्रवणतं 
करते हुए यहां इमी प्रकार से नित्य क्रिया करते हँ जेता कि भगवान्‌ के 
हारा कहा गया है ॥५॥ जो प्रणाम पूवक बोलताहै वही विष्णुका 
भक्त वेष्णव है। जो इस तरह से पूजन किया करता है उनको भगवावू 
अनुमोदन करते हैँ मौर उन भक्तों पर भगवान्‌ का परम व।त््त्यं होता | 
है ॥६॥ भगवत्या के श्रवण करनेमे जो पूतया प्रीति होती हैती | 
वह श्रवण कमना सफल हुभा करता है । तात्पयं यह है किमप्रेम के बिना | 
भगवत्कथा के केवल सुन लेने मात्र से वह फल नहीं मिलता है जोरि 
वास्तव मे उससे मिलना चाहिए । लिसने स्वात्म स्वरूप से भक्ति-भार्व 
पूवक भगवासु विष्णु मे अपना भाव निवेशित कर दिय है वह॒ वि्वेष्वर 
छृत विप्र से महाभागवत्‌ होता जो स्वयं अभ्यर्चनं करके विष्णु को | 
उपजीवित किया करता है ।७-८॥ | 
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भक्तिरष्टविधा ह्यं षा यस्मित्‌ म्लेच्छोऽपि वर्तते । 

स विघेद्द्रो मुनिः श्रीमान्‌ स याति परमां गतिम्‌ ॥४ 

तस्मे दूयं ततो ग्राह्यः स च पूज्यो यथा हरिः 

पुनाति भगवद्भक्तश्चण्डालोऽपि यदृच्छया ॥१० 

दर्यां कुर प्रपन्नाय तवास्मीति च यो वदेत्‌ । 

अभयं सवेभूतेभ्यो दद्यादेतद्‌ व्रतं हरेः ॥।११ 

मन््याजिसहस्रे भ्यः सवेवेदान्तपारगः । 

सवेवेदान्तवित्कोटचा विष्णुभक्तो भिदिष्यत ॥१२ 

एकान्तिनः स्ववपुषा गच्छन्ति परमं पदम्‌ । 

एक्रान्तेन समो विष्णुस्तमादेषां परायणाः ॥१३ 

यस्मादेकान्तिनः प्रोक्तास्तद्‌मागवतचेतसः । 

प्रियाणामिपि सर्वेषां देवदेवस्य सुप्रियः ॥१५ 

भगवानत्र को भक्ति भःठ प्रकार की है जिसपें म्लेच्छ भी भाग लिया 
करता है अर्थात्‌ भक्ति करने वाला म्लेच्छी विप्रोंका शिरो मणि-मुनि 
ओर श्रीमान्‌ है तथा परम गति को प्राप्त करता है ॥६।। उसको जो भी 
कुछ दिया जाता है वह ग्राह्य होता है अथवा उपे भी ग्रहण करने के 
योग्य सभी कुछ हृ करता है । चाह वह चाण्डाल हीक्योंन हो यदि 
भगवान्‌ का भक्तदै तो वह यदच्छा से पवित्रे कर दिया करता है 
क्योकि उसमें भगवान्‌ कौ भक्ति की विशेषता होती है ॥१०॥ जो भग- 
वल्प्रपन्न है उस पर दयाकरो। जोभ्ँतेराही हृ'-एेा बोलता है उन 
समस्त प्राणियों को भगवान्‌ अमय प्रदान करते है-एेसा हरि कात्रन है 
॥ ११॥ सहस्रो मन्तो द्वारा यजन करने वालों से भौर जो सम्पूणं वेदान्त 
के पारगामी विद्वान्‌ हैँ उनसे तथा समस्त वेदान्त के ज्ञातासे विष्णु भक्त 
करोड़ गुना विशिष्ट होत! है ।॥१२॥ जो एकान्त मे रहते हैवे अपने ही 
शरीर से परमपद को जाया करते हैँ । एकान्त के समान विष्णु होते है 
इसलिए एकन्त निवास मे परायण होना चाहिए ॥१३।। नो एकान्त में 
रहने वाले दँ वे भगवानु मे चित्त को संलग्न रखने वाले हा करते है ॥ 
वे लोग जो नितान्त एकान्त निवासत करके भगवद्भजन-स्मरण ओरं 
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नाम-संकीत्तंन किया करते हैँ वे सभीके प्रिय होकरभी देवों देव 
भगवान्‌ विष्णु के तो अत्यन्त दही सुप्रिय हुभा करते हैँ ।॥१४॥ 

आपत्स्वपि सदा यस्य भक्तिरव्यभिचारिणी । 

या प्रीतिरधिका विष्णौ विषयेष्वनपायिनी ॥१५ 

विष्णु संस्मरतः सामे हुदयान्नोपसपंति। 

दृदभक्तोऽपि वेदादिसवशास्वाथपारग,. १६ 

यो न सवेंश्वरे भक्तघ्तं विद्यात्‌ पुरुषाधमम्‌ । 

नाधीतवेदशास्त्रोऽपि न कृतोऽध्वरसम्भवः । 

यो भक्ति वहते विष्णौ तेन सर्व कृतं भवेत्‌ ॥१७ 

यज्वनः क्रतुमुख्यानां वेदानां पारगा अपि) 

न तां यान्ति गति भक्ता यां यान्ति मुनिसत्तमाः ।१८ 

यः कश्चिद्‌ वेष्णवो रोके मिथ्याचारोऽप्यनाश्रमी । 

पुनाति सकलान्‌ लोकानु सहसरांगरुरिवोदितः ॥१२ 

: ये नृशंसा दुरात्मानः पापाचाररतास्तथा। 
येऽपि यान्ति परं स्थानं नारायणपरायणाः ॥२० 
टृढा जनादने भक्तियं देवाव्यभिचारिगी । 
` तदा क्रियत्‌ स्वभसुखं सेव निर्वाण हेतुक ॥२१ | 

जिस को. भपत्तियों के समयो मे भी मव्यमिचारिणी भक्ति हु करती | 
है-भौरजो प्रीति भवान्‌ मे अधिक्र होती है वहु विषयों मे अनपायिनी | 
होती है। जो भगवान्‌ को छोडकर कभी अन्यत्र चित्त की वृत्ति नहीं | 
जाती ह वही अन्पभिचारिणी भक्ति कहलाती है। विष्ण का संस्मरण 
करने वाले कौ यह मेरी भक्तिणसीही होतीरहैकति कभी भी हृयते 
अन्यत्र कहीं भी नहीं जाया करती है । जो भगवान्‌ विष्णा का परम दृढ | 
भक्त होता दै वही वेद आदि समस्व शास्वोंके अर्थोका पारगामी ॥ 
करता है ॥१५-१६।। जो पुरुषः भगवानु सर्वेश्वर मे भक्ति नहीं रखने 
वाला है उसको मनुष्यों मे सबसे अधम ही समञ्ना चाहिए । एेसा पुरुष 
भले ही वेदशास्त्र आदि. सव कु पढ़ा हज भी क्यो न हो. किन्तु उषे 
कृछठ भ वेदादि के पने वाला नहीं समञ्लना चाहिए ।. एसा पुरुष भध्व-“ ३ 


| 
॥ 
॥ 
| 
| 


| [| [क 
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रादि करने पर श्री यज्ञादि के नहीं करने वालेकैही तुल्य होता है । 
जिसने भगवान्‌ विष्णु मे भक्तिकी दै उसते सभी कु वेदादि का अध्ययन 
भौर यज्ञादि का यनन पुरा कर लिया है-यही समञ्ञना चाहिए ॥(१७॥ 
प्रमुख छतुत्रों के करने वाले भौर वेदों के पारामो पुरुष भी उपस उत्तमं 
गति कीभ्राप्ति नहीं किया करते ह जिस परमोगति को भक्त मुनिगण 
प्राप्त क्रिया करते हैँ ॥।१८॥ जो कोई वैष्णव अर्यात्‌ भगवानु दिष्णुका 
भक्त लोक मेंहोतादहै वह चाहे भिथ्याचारी भी हो भोर किसी भी 
उचित आश्रममें रहने वाला होतोभी वह्‌ विष्णु का भक्त उदित होने 
वाले सथं करी भाति समस्त लोकों को पविव्र किया करता है ॥१६॥ जो 
परप नृशंस (करर) दुष्ट आत्मा वलेितथा पपों के भाचरण करे 
बालि ओर नारायण में परायण रहने वले हों तो वे भी 
नारायण की भक्ति भाव के प्रभाव के कारण परम पद को 
प्राप्त क्या करते हैँ ॥२०॥। जब भगवान्‌ जनार्दन में सुट भक्ति होत्ती 
हेतो वही भक्ति अव्यभिचारिणी भक्ति कही जाती है । जब ठेस भग- 
वान्‌ विष्णु महद्‌ भक्ति हो जाती है तो उसके लिए स्वगं का सुख क्था 
वस्तु है भोर तना महत्द रखने वाला है? भर्थात्‌ कुछ भी नहीं है । 
विष्णु ओ उप्रभिचरित न होने वाली एक मात्र भक्ति ही निर्वाण (पोक्ष) 
पद को प्रदान करते वाली दोती दे ॥२१॥ 

्ाम्यतां तत्र संसारे नराणां कर्मदुरगमे । 

हस्तावलम्बने ह्य को दृष्टस्तुषटो जनादेनः॥२२ 

न श्यणोति गृणान दिन्यानु देवदेवस्य चक्रिणः। 

स नरो वधिरो ज्ञे स्वधमेबहिष्कृतः ॥२३ 

नास्ति संकोत्तिते विष्णोयैस्य पुसो न जायते । 

शरीरं पुलकोद्भासि तद्‌मवेत्कु णपोपमम्‌ ॥२४ 

यस्मिन्‌ धक्तिद्धिजेष्ठ मुक्तिरप्यचि राद्‌भवेत्‌ । 

निविष्टमनसां पू सां सवेथा वृजिनक्षयम्‌ २५ 

स्वपुरषमभिवीक्ष्य पाशद्स्तं वदति यमः किल तस्थ कणं धरे । 

परिहरि रनपरपन्नानुपरभुरड मन्यन एानवेष्णवानाम्‌ ॥। २६ 
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अपि चेत्‌ सुदूराचारो भजत मामनन्यभाक्‌ 1 
साधुरेव स मन्तव्यः सम्यश््यवसितो हि सः ।२७ 


क्षिप्र भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्ति स गच्छति । 
विग्र प्रतिजानीहि विष्णुभक्तो न नश्यति ॥२८ 


मनुष्यों के कर्मोके दुगेम इस संसारमें भ्रमण करने वाले पुरुषों को 
हाथ का अवलम्बन देने में परम प्रसन्न होने वाले भगवानु जब कृपा 
करते हतो अपने हाथ को अवलम्बन प्रदान करके कर्मोँके इस गहन 
संसारसे भी उद्धार कर दिया करते हैँ । इनके अत्तिरिक्त अन्य कोई भी 
एेसा नहीं होता ॥२२॥ जो मनुष्य देवो के देव भगवान्‌ विष्णु के दिव्य 
गुणों का श्रवण नहीं करता उप्त मनुष्य को स्षमस्त धर्मो से बहिष्कृत होने 
वाला वधिर ही जानना चाहिए ॥॥२३॥ भगवान्‌ विष्णुकेणुभ नामके 
संकटीत्तंन से जिसका शरीर रोमाश्ित नहीं होता, वही वणय के समान 
होता है ॥२४1) हे द्विजो मे श्रेष्ठ | जिसमें विष्णु की सुहृद भक्ति होती है 
उसको मुक्ति तुरन्त हो जाती है । भगवान्‌ में निविष्ट मन वाले पषूषोंके 
सवेथा पापों काक्षयदहो जाता है ।२५।। कर्मके दण्ड की व्यवस्थां 
करने वाले यमराज जिप्त प्रमय अपने दूतो को पाश हाथ में लेकर नीवा- 
त्माओंके लाने क्र लिये प्रस्तुत होते हुए देते हँ उस समय वहु श्रपने 
दूतो के कान में चुपचाप कटा करते हँकि देवो, तुम उस्‌ बात को अच्छी 
तेरह से समञ्च लेना मँ अन्य सभी मनुष्यों कोदण्ड देनेका स्वामीह 
किन्तु जो वैष्णव उन पर मेरा कुष भी प्रभूत नहीं है अतएव तुम 
लोग उनको बिल्कुल ही छोड देना, जो भगवान्‌ मधुसूदन की प्रपत्ति 
प्राप्त कर चुके हों अर्थात्‌ वैष्णव बन गयेहों। तुम विष्णुभक्तं को 
बिल्कुल भी मत छेडना ॥२६।। वह दुराचरण करने वाला भी दै भौर 
मेरा फिर मनन्य भक्त बन कर भजन करने लगाहैतो उसेभी दष्ट, | 
दुराचारी न समञ्ञ कर पूणं साघु ही मानना चाहिए क्योंकि भले ही मेरी | 
भक्ति करने के पूवं उसने चाहे जितना दुराचरण किया हो किन्तु ज्योंही प 
उसने मेरे भजन का अनन्य भाव से समाश्रय ग्रहण क्रियाहै वैसे ही वह | 
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भली भाति व्यव्रितत हो गया है ।२७॥ भगवानु ने अजुनसेकहा था 
कि मेरी अनन्य भाव्रसे भक्ति करने वाला पुरूष शीघ्र ही धर्मात्मा हो 
जाया करता है ओर उक्ता यह फल होतार कि उसे शाश्वत (सवदा 
रहने वाली) शान्ति प्राप्त हा करतौ है। हे विग्रद्र | भगवानु ने अजुन 
से कहाथा कि यह्‌ प्रतिज्ञादै क्रि विष्णुका भक्त कभी भी नाश को 
प्राप्त नहीं होत्ता है | २८॥ 

धर्मार्थकामः किं तस्य मुक्तिस्तस्य करे स्थिता । 

समस्त जगतां मूले यस्य भक्तिः स्थिरा हरौ ॥२< 

दवी ह्यषा गुणमयो हुरैर्माया दुरत्यया । 

तमेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते ३० 

कि यज्ञाराधने धसां सिध्यते हरिमेधसः । 

भक्तचं वाराध्यते विष्णुनन्यित्तत्ापि कारणम्‌ ॥३१ 

न दानंविविधेदतः पुष्रनेवानुरेपनः । 

तोषमेति महात्मासौ यथा भक्त्या जनादनः २ 

संसारविषवृक्षस्य द्वे फले ह्यमृतोपमे । 

कदाचित्केशवे भक्तिस्तद्‌ भक्त्वा समागमः ॥ ३२ 

पत्रषु पुष्पेषु फलेषु तोयेष्वकष्टलभ्येषु सदेव सत्सु । 

भक्तचं कलभ्येपरषेपुर'णेमुक्षय कलाभेक्रियतेप्रयलनः ॥ ३४. 

आस्फोटयन्ति पितरः प्रनृत्यन्ति पितामहाः । 

वेष्णवो मत्कुले जातः स न सन्तारयिष्यति ॥ ३५ 

धमे-अथं भौर कामये प्राप्त कर लेना उसके लिये क्या बड़ी बात 
दै ? उसके हाथमेंतो मुक्ति मी स्थित ही रहाकरती है । जिसङ़े हर्य 
मे भगवानु हरि में स्थिर रहने वाली भक्ति होती है जोकि इष समस्त 
जगतो का मूल है वह मोक्ष प्राप्त करने का पूणं अधिकारी बन जाया 
करता है ॥२६॥ ग्रह हरि की दैवी माया गुणमयी अर्थात्‌ त्रिगुणात्मिका 
है ओर बहुत ही दुरत्यय होती है अर्थात्‌ इसको जान लेना मौर त्याग 
देना बहुत ही कठिन है। जो लोग उन्दीं भगवानू हरि की शरणः ग्रहण 
क्या करतेरहैवेही इस दैवी मायासे तर्‌ जाया करते हैँ अन्यथा इमे 
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छटना महान्‌ दुस्तर कायं है ।॥३०॥। यज्ञो के यजन द्वारा आराधना करने 
मँ पुरुषों को कछ भी सिद्धि नहीं होती ह । जो भगवान्‌ रिकीही भक्ति 
किया करते हैँ भीर उनके चरणों दी अपनी बृद्धिको लगादेते ह 
उनका ही कल्याण होता है क्थोंकि भगवर्दृसक्ति हीके हारा भगवान कौ 
आराधना की जाया करती है इसके अतिरिक्त उनरी आराधनाक्रमेका 
तथा संतुष्ट करते को अन्य कोई भो कारण नदीं है ।॥३१॥। बहुत से भतुन 
दानो के द्वारा पूष्पों के सम्पेण से ओर अनुलेपनं से भगवान्‌ जनादन 
कभीभी तोषको प्राप्त नहीं हुभा करते हँ जपे करि यहं महान्‌ आमा 
वाले प्रभु अनन्य भक्तिसे प्रसन्न होते है ।३२। इप संसार रूपी विष 
व्च केदो फल अमृतके वृत्य हभा करते है उनमें एकं तो पगवाच्‌ केशवं 
मे सुट भक्तिहै भौर दूसरा भगवानु के भक्तोंके सोय समागमे प्राप्त 
करना है 1 मन्यथा यह्‌ संसार सम्पूणं तया विषेला एक वृक्षक ही समान 
होता है जो सवेनाश किया करता है भगवदुभक्ति भौर सन्तोंका सत्संग 
येदोही इसमे भाकर उत्तमश्रोयके सम्पादक फल प्राप्त तियिजा सकते ह 
॥३३॥ पत्र, पुष्प, फल भौर तोय मे तथा अष्टक लभ्य तथा सलयुदषों मे 
भक्ति के द्वारा प्राप्त करने के योग्य पुराण पुरुष में सुक्तिसे एक के लाम 
प्रयत्न किया जाता है ॥३४॥ जिस कुल में कोई भी भगवान्‌ विष्णु का 
भक्त वैष्णव उत्पञ्च हो जाता है उसके पितृगण बहुत ही प्रसन्न होते हं 
मौर उसके पितामह आदि सब हषं से नृद्य किया करते हैक हमारे 
वंश में वैष्णव पैदा हो गयादहैव हम सबका उद्धार कर देगा ।(३५॥ 

अज्ञानिनः सुरवरं समधिक्षिपन्तो यत्पापिनोऽपि ` 

शिशुपालसुयोधनादयाः ॥ 

मूक्ति गताः स्मरणमात्रविधूतपापाः कः संशयः 

परमभक्तिमतां जनानाम्‌ ॥३६ 

सकलमुनिभिरायश्चिन्त्यते यो हि सिद्धो निखिलहृदि 

निविष्टः वेत्ति यः सवेसाक्षी । 

` तमजममृतमीशं वासुदेवं नतोऽस्मि त्वभयमरणदहीनं 
नित्यमानन्दरूपम्‌ ॥ ३७ । 
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निखिलभुवन नाथं शाश्वतं सुप्रसन्नं अतिविमलविश्गुदधः 
निगरणं भावपुष्पैः । 

सुखमुदितसमस्तं पूजयाम्यात्मभावं विशतु हृदयञ्च 
सवसाक्षी चिदात्सा ॥३८ 


एवं मयोक्तं परमध्रभावमःदच्न्तहीनस्य परस्य विष्णोः । 
तस्माद्विनिनतयःपरमेश्व रोऽसौविमुक्तमागेरनरेणसम्यक्‌ ~ 


बोधस्वरूपं पुरषं पुराणमादित्यवणं विमलं विशद्धम्‌ । 
सचिन्त्यविष्णु परमद्विरीयंकस्तवयोगी न लयप्रयाति ॥४० 


अज्ञानी पुरुष भी केवल विष्णुभक्ति के प्रभावे सुरवरके भी 
ऊपर पहुंच जति हँ । जो महापापी शिशुपाल भौर सुयोधन आदि येवेभी 
भगवानु कैस्मरणमात्रसे पोका नाश कर मुक्ति को प्राप्त हो गये । 
जो भगवान्‌ विष्णु की परम भक्ति करते वाले भक्तजन ई उनके मोक्ष 
प्राप्त करने मेंक्यासंशयदै ?।३६॥ जो भगवान्‌ क्रा चिन्तन करता है 
वह्‌ समस्त मुनियो मे प्रयमदहै ओर वह्‌ सिद्ध है, जो सवके हृदयो मे 
विराजमान्‌ प्रभु समी कुछको जानता है वह सवकासाक्षी है उष 
भज भमृत-ईश भगवान्‌ वासुदेव को प्रणाम करता हंजो भय भौर 
मरणसे रहित है-नित्य एवं आनन्द स्वरूप है ।॥३७।। वह समस्त 
भवनों का स्वामी है-निरन्तर रहने वाला है-पप्रसन्न स्वरूप वाला है- 
अत्यन्त विमल-विशृद्ध ओर निगुण है। वहू सुखरूप भोर सबके उदित 
करने वाला है उसको मै भावरूपी पृष्पो के द्वारा पूजा करता ह्‌ । वह 
सबा सक्षी-ज्ञान स्वरूप मेरे हृदय मे प्रवेश करें ।| ३८1 इम प्रकार से 
अदि एवं श्रन्त से हीन परात्पद भगवानु विष्णु के परम प्रभाभको मैने 
बतला दिया है। अतएव विमुक्ति के मागं प्राप्त करने की इच्छा वाते 
पुरुष को भली भांत्ति एसे परमेए्वर का सदा चिन्तन करता चाहिए 
३६ ज्ञान के स्वरूप वाले- सूयं के तुल्य तेज एवं वणं वाले-विमल- 
विशुद्ध-पुराण पुरुष-परम एवं द्वितीय भगवानु का चित्तन कफे कौन 
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साएसायोगीहै जो लयकोप्राप्त नहीहोताहै? अर्थात्‌ सभी को 
मोक्ष प्राप्त हो जाया करता है ॥४०॥ 
इमं स्तवं यः सततं मनुष्यः पठेच्च तद्वत्प्रयतः प्रशान्तः 
स धौतपाप्माविततप्रभावा प्रयाति लोकं विततं मुर।रेः ॥४१ 
यः प्राथयत्यथमशेषसौख्यं धर्मच्च काम नथंव मोक्ष्‌ । 
ससवेसुस्मृज्यपरंपुराण॒ प्रयातिविष्णु शरण वरेण्यम्‌ । ४२ 
विभु प्रभु विश्वधरं विश द्धमशेषसंसारविनाशहेतुम्‌ । 
योवासुदेवंविमलप्रपन्तःसमोक्षमाप्नोतिविमृक्तस ङ्गः ।।४३ 


इस स्तव को जो मनुष्य पूण तय। प्रयत्न भौर शान्त होकर निरन्तर 
पदता है वह भपने सम्पुणं पापोंको धो डालने वाला तथा वितत 
प्रभाव वालाहोजाता है एवं मुरारि के विशद लोक की प्राप्ति किया 
करता है ।॥४१।। जो अत्यन्त एवं सम्पूणं सुखो की प्राथना करतार 
तथा धरमं-अ्थं काम भौर मोक्ष की चाहु करतार वह इन सवका त्याग 
कर परम पुराण-तररेण्य शरण (रक्षक) भगवान्‌ की सन्निधि मेँप्राप्त ह 
जाता है ।।४२॥ विभु (सवत्र व्यापक-प्रभ्रु (करने न करने ओर अन्यथा 
करने मे समथं सवके स्वामी)-विश्वं को धारण करने वाले विशुद्ध स्वरूप 
ओर इष सम्पूणं संसार कौ रचनाके विनाश करने कै कारण स्वह्प 
एवं विमल भगवान्‌ वाधुदेव की शरणागति प्राप्तकर नेताह वह सङ्घ ! 
से विमृक्त होकर मोक्ष (संसारके जीवन-मरणके बारम्बार आवागमन 
से चछटकारा पाकर भगवान्‌ के स्वरूपम लय हो जाना) को प्राप्त कर 
लेता है ॥४२॥ 


१२२- वेदान्त सांख्य सिद्धान्त ब्रहाज्ञान 
वेदान्तसाद्खयसि द्ान्तब्रह्यज्ञानं वदाम्यहम्‌ । 
अहं ब्रहम परं ज्योतिविष्णुरित्येव चिन्तयन्‌ ।॥१ 
.सूय्यनदुव्योम्नि बह्व च ज्योतिरेकं त्रिधा स्थितम्‌ । ` 
यथा सपि; शरीरस्थं गवां न कुरुते बलम्‌ । 
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निगेतं कर्मसंयुक्तं दत्त' तासां महाबलम्‌ ॥२ 

तथा विष्णुः शरीरस्थो न करोति हितं नृणाम्‌ । 

विनाराधनया देवः स्वंगः परमेश्वरः ॥३ 

अगरुरुशचुमतीनां तु कम॑ज्ञान पुदाहूतम्‌ । 

आरूढयोगवृक्षाणां ज्ञानं त्य।गं परं मतम्‌ ॥४ 

जातुमिच्छति शब्द.दीन्यागद्रं षोऽथ जायते । 

लोभमोहः क्रोध एतंयुं क्तः पापं नरश्चरेत्‌ ॥५ 

हस्तावुपस्थमुदरं वाक्चतुर्थी चतुष्टयम्‌ । 

एतत्मुसंयतं यस्य स विप्रः कथ्यते बुधः ॥६ 

परवित्त न गृह्णाति न हिसां कुरूते तथा । 

नाक्षक्रोडारतो यस्तु हस्तौ तस्य सुसंयतौ ॥७ 

श्री सूतजी नै कहा--अव हम भाप सव लोगोंको वेदान्त भौर 
साख्य दशंनों के सिद्धान्त बतलाते है । मनुष्य को रसा चिन्तन करना 
चादिएक्रिमही परम ज्योतिस्वरूप ब्रह्म एवं विष्णु हं ।१॥ सूयं, चन्दर 
व्यम भौर वहि मेएकही तेजहैजो तीन प्रकारका होकर स्थित 
हो रहादहै। जे घतत दूध मे रहते हुए गोओोंके शरीर में ही रहा करता 
है किन्तु गौं को बल नदींदिया करताहै। शरीरसे दुग्धके रूप 
में निकल कर मौर घृत के सच्चे स्वल्प मेप्राप्त होक्रर वही जब गौं 
को दिया जाताहै तो महान्‌ बल प्रदान करताहै।२॥ इसी तरह 
सवके शरीरो मे रहने वाला भगवान्‌ विष्णु जो क्रि अन्तर्यामी स्वरूप से 
सवंज्ञ चराचर में विद्यमान है, कोई भः मनुष्य का हित नहीं किया 
करता है । वह देवदेव सथमें गमन करने वाला अर्थात्‌ सव्र विद्यमान 
हैतोभी वह्‌ परमेश्वर बिना आराधना के किये मानवो की भलाई 
नहीं करता । जब उस सवत्र व्यापक प्रभ्रु को माराधना भक्ति-भाव से 
अनन्य होकर की जाया करती है तो इस जीवात्मा का पूणं कल्याण 
वहु किया करते हँ ॥॥३। जिनकी मति आररक्ष होती है उनके लिये 
कमज्ञान बतलाया गयाहै भौर जो योगके वृक्ष पर समारूढ़रहैउन 
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मानवोके लिये त्याग मौर ज्ञान का सवते परम माना गया है ।४॥ 
जो शब्दादि इन्द्रियों के विषयों को जानना चाहता है भर्या विषयों में 
लिप्त रहता है उसे राग भोरद्रेष समुत्पन्न हो जाया करते हैं भौर फिर 
वह लोम, मोहं तथा क्रोध-इनसे युक्त होकर मनुष्य पापका आन्रण 
कियाकरता रै ।१। मनुष्यकी चार इन्दिरा बहुत ही प्रबल है 
दोनों हाथ, उपस्व (जननेन्धिय), उदर ओौर चोधी वाणी । जिसक्ीये 
चारो सुसंयत होती है वही बुध वस्तुतः तरिप्र कह जाया करता है ॥६॥ 
जो कभी भी पराये धनको ग्रहण नहीं कियाकरतादहैतथा किसीभी 
समयमे हिसाका कमं भी नहीं किया करत दै ओर भक्ल-क्रीड्‌ रथात्‌ 
जुभाके खेन में रति नदीं रखता है मर्थात्‌ जूआ नहीं चेलता हैम 
पुरुष के दोनों हाथों को भली-भांति संयत्त यानी संयम म रहुने बाले 
भाने जाते है ।७॥ 


परस्त्रीवज॑नरतस्तस्योपस्थं सुसंयतम्‌ । 
अलोलुपमिद शङ क्ते जठरं तस्य संयत्तम्‌ ॥८ 
सत्य हितं मितं बर ने यस्पादाकनस्य संयता । 
यस्य संयतान्येतानि तस्य क्रि तपप्ाघ्वरं। ॥ द्‌ 
भू.वोमंध्ये स्थितां बुधि विषयेषु युनक्ति य । 
जीवो जाग्रदवस्थायामेवमाहुविपर्चितः ॥१० 
हदि स्थितः स तमसा मोदितो न सरत्यघि । 
यदा तस्य कुतो वेति सुषुप्तिरिति कथ्यते ।1¶ 
जाग्रतो तस्य न स्वरी न मोहो न भ्रपस्तया ) 
उत्पद्यते न जानति शब्दाय विषयान्वशी ।।१२ 
इन्द्रियाणि समाहत्य विषयेभ्यो मनस्तथा । 
वृद्धचहङ्कारमपि च प्रकृतया बुद्धिमेव च ॥; ३ 
संयम्य प्रकृतिश्वापि चिच्छक्त्या केवले स्थितः ॥ 
पर्यत्यात्मनि चात्मानमात्मानपूपकारकम्‌ ॥१४ 


॥ 
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चिद्र.पममृतं शुद्ध निष्क्रियं व्यापकं शिवम्‌ । 

तुरीधायामवस्थाधामास्थितोऽसौ न संज्ञयः ।१५ 

पराईस्त्रीके संथोगसे सवेदा वजित है उस पुरुप का उपरस्य 
सुसंयत होतादहै। जो लोलुपन होकर शरीर कीरक्षाके लिये ही खाता 
है उसका उदर सुसंयत कहा जाता है ॥८॥ जो सदा सत्य, हितत भौर 
मित बोला करता है उसक्रौ वाणी सुसंयत होती ह। जिसकौये चारों 
सूसयत हों उसे यज्ञ-योगादि मौर तपश्चर्यां करने की क्या आवरयकता 
दै ?॥६।॥ जोश्रश्रोंके मध्य मे स्थित बुद्धि को विषयों में युक्त किया 
करता है वह जीव जाग्रत्‌ अवस्थामेंही होता है-एेसा विद्वानु लोग 
कहते हँ |) १०।। जब हदय में स्थित होकर वहु तमसे मोहित होता 
हुआ कहीं भी नहीं जाता है उस समय मे उप्तकी सुपुक्षि की अवस्था 
होती है ॥११॥) जाग्रत्‌ दशामेंभी उसेन स्त्री का ज्ञान रहता है-- 
न कोई मोह ही होता है तथा किसी भी प्रकारका श्रम भी नहीं होता 
है । उस दशा में अपने ही वशमे एेसा रहताहै कि शब्दाथं विषयों 
काभी उसे कुछज्ञान नहीं रहा करता दै । अपनी सम्पण इच्धरियोंको 
विषयों से हटाकर तथा मनको भौसव ओरसे खींचकर बुद्धिमे 
अहकारको भौर प्रकृति पे वुद्धि को संयत करके एवं भपनी चित्‌ 
शक्तिके द्वारा प्रकरेति को संयमित करके केवल आत्मामे स्थित होकर 
शपनी आत्मा मेँ उपकार करने वाली भात्मा का दशेन करता है, वह 
चिद्रथ, अमृत, शुद्ध, निष्क्रय, व्यापक ओर शिते स्वरूप वाला है। उख 
समय यह निःसंदेह तुरीय अवस्था में ही आस्थित होता है ॥१२-१५॥ 

पर्थैष्टकस्य पद्चस्य पत्राण्यष्टौ च तानि हि । 

साम्यावस्था गुणकृता प्रकृतिस्तत कणिका ।।१६ 

कशणिकायां स्थितोदेवो देहे चिद्र.प एव हि 1 

प्ैष्टकं परित्यज्य प्रकृति गुणात्मिकाम्‌ । 

यद याति तदा जीवो याति मूक्तिन संशयः 11१७ 

प्राणायामो जपश्चैव प्रत्याहारोऽथ धारणा । 

ध्यानं सभाधिरिस्येते षड्योगस्य प्रसाधकाः ॥१८ ~ 
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पपक्षये देवतानां प्रीतिरिन्द्ियस्षंघमः। 

जपक्यानयुतो गभं विपरीतस्त्वगर्भकः १८ 

पटविशनमातृकः धरषटर्वतुविशतिमातृकः । 

मध्मरौ दशमा तु ओङ्कारं सततं जपेत्‌ ॥ २० 

वाचक प्रणवे ज्ञाते वाच्य ब्रह प्रसीदति । 

्नमोविष्णावे ¦ षष्ठाक्षरश्च नप्तव्योगायलीद्रादणाक्षरा २१ 

अष्ट दल वाले पदूमकी परीमे वे आठ पत्र ही गुणोंकी कौ हुई 
साम्५ अवस्था होती है । उसमें प्रकृति ही कणिका है ।॥१६॥ उसे 
कणिका देव स्थित हैँ भोर देह चिद्रपहीहूं। उस पुयं्टक का परित्याग 
करके जिस समयमे गुणाहिमक प्रकृति को प्राप्त करता ट उस समय 
मे जीव मुक्ति कोप्राप्त क्रिया करता इसमें कुठ भी संसय नहीं 
रै ।॥१७॥ प्राणायाम, जप, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान अर्‌ समाध्चिये 
छे योग के प्रसाधक होते है ।॥१८॥ पापों के क्षय होने पर देवतां मे 
प्रीति होती है । यह इन्द्रं का सयम है । गभंमेजप ओौरध्यानसे युक्त 
होता है । अगभंक इकफे विप्ररीत होता है ॥१६॥ छत्तीपत मात्रा वाला 
श्रेष्ठ होता है- चौबीस मानक मध्यम होताहै ओर बारह मात्रा वाला 
तीरीश्रणीका होता है। निरन्तर आओंकारका जप करना चाहिए 
॥२०॥ ब्रह्म के वाचक प्रणवके ज्ञात हो जाने पर्‌ उसका वाच्य ब्रह्म 
प्रसन्न होता है । “भो नमो विष्णवे'"-इस छै अक्षर्‌ वाले मन्त्र का जप 
करना वाहिषए्‌ । गायत्री बारह की होती है ॥२१॥ 

सवेषामिद्धियाणां तु प्रवृत्तििषयेषु च । 

निवृत्ति्मनसां तस्यां प्रत्याहारः प्रकौत्तितः ॥२२ 

इन्द्िाणीन्दिया्थंभ्यः समाहूध्य हितो हि सः। 

सहसा सह बुद्धया च प्रत्याहारेषु संस्थितः ॥ \३ 

प्राणाथामे्दादशञमिर्यावत्कालक्रतो भवेत्‌ । 

यस्तावत्कालपर््यन्तं मनो ब्रह्माणि धा रयेत्‌ ॥२४ 

तस्येव ब्रह्मणा प्रोक्तं धयानं द्वादश धारणाः । 

तुष्येत नियतो युक्तः समाधिः सोऽभिधोयते ॥२५ 
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ध्यायन्न चलते यस्य मनोभिध्ययते भृशम्‌ । 

प्ाप्तय।वधिछृतं कालं यावत्सा धारणा स्मृता ॥२६ 

ध्येये सक्तं नमो यस्य ध्येयमेवानुपश्यति । 

नान्यं पदार्थं जानाति ध्यानमेतत्प्रकोत्तितमू ॥२७ 

ध्येये मनो निश्चलतां याति ध्येयं विचिन्तयत्‌ ! 

यत्तद्धयान पर प्रोवतं मूनिभिर्ध्यानचिन्तकैः ॥२८ 

समस्त इन्धियो की व्रिषयों मे प्रवृत्ति होती हँ उपमे मन ओर 
इन्द्रिधों की जो निवृत्ति होतीहै उक्ती को प्रत्याहार कहा गयाहै। 
विषयों से इच्धियों तथा मनका प्रत्याहुरण अर्थात्‌ निवृत्त कर लेना 
यानी हटा लेना ही इसका शब्दाथं होता है ।२२॥ इद्धो को इन्द्रियों 
के भर्थोसे यानी विषयोंसे समाहरण करके स्थित रहने वाला वह्‌ 
सहसा वृद्धि के साथ प्रत्याहारो मे संस्थित होता है ।।२३॥ बारह प्राणा 
यामोंके दवारा जितने समय तक वहु स्थित रहता है उतने समय तक 
मन को ब्रह्म में धारण करे ॥२४॥ उषी अवस्था को ब्रहम का ध्यान 
बताया गयाहै। बारह धारणा । जब नियत एवं युक्त पृष्ट प्राप्त 
करताहै तो उसकोही समाधि कहा जाता है ॥२५।। इस प्रकार से 
बरह्म काध्यान करते हुए जिसका मन चलित नहीं होता है मौर मन 
के हारा खूब अच्छी तरह ध्यान किया करता है । जब तक प्रापतव्यकी 
अवधि का काल होता है तवर तक ध्यान का बना चले जाना ही श्रारणा 
कही जाती दै ॥२६॥ ध्यान करने के योग्य जो लक्ष्य होता है वह ध्येय 
कहा जाताहै, उस्र ध्येय में जिसका मन सक्त होताहै ओर जो मन 
केवलध्येयको ही देखा करताहै, उस अपने ध्येय के अतिरिक्त अन्य 
किसी को भी नहीं जानता है उसकोही ध्यान कहते है ।२७॥ श्रपने 
ध्येय का विशेष रूप से चिन्तन करते हए जब उस ध्येय मे मन निश्च. 
लता भर्थात्‌ स्थिर भाव को प्राप्त हो जता तो उसध्यान को ध्यान 
के चिन्तन करने वाले मुनियों ने परमोत्तम ध्यान बतलाया है ॥२८॥ 

ध्येयमेव हि सरवेत ध्येयस्तन्मयतां गतः ।. 

पश्यति दरं तरहितं समाधिः सोऽभिधीयते ॥२५ 
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मनः सङ्कुलपरहितिभिन्द्ियार्थाच्च चिन्तयन्‌ । 
यस्थ ब्रह्मणि संलीन समाधिस्थस्त्वशुच्यसे ।३० 
ध्यायतः परमात्मान मात्मस्थं यस्य योगिनः । 
मनस्तन्मयतां याति समाधिस्थः स कीत्तितः ।३१ 
चित्तस्य स्थिरता भ्रान्तिहमंनस्यं प्रमादता । 
योगिनां कथिता दोषा योगविषध्नप्रवत्तं का: ॥३२ 
स्थित्यर्थं मनसः सवं स्थूलरूपं विचिन्तयेत्‌ । 
तद्व्रतं निश्वलौभूत सूय्यस्थं स्थिरतां व्रजेत्‌ ।३३ 
न विना परमात्मान किश्चज्जगति विद्यते । 
विश्वरूपं तमेवेह्‌ इति ज्ञात्वा वि पुति ।1३४ 
ओङ्कारं परमं ब्रह्म ध्यायेदञ्जस्थितं विभुम्‌ । 
कषेत्राक्ेत्रज्ञरहितं जपेन्मन्त्र्रयान्वितम्‌ ३५ 
सवत्र केवल एक मात्र ध्येय ही है, उप्तके भत्तिरिक्त अन्य कहींभी 
कुछ दहै ही नही, एसा ध्यान करते हुए ध्येय तन्मयता की दशा को प्राप्त 
हो जाता है जिस समय द्रत से रहति सर्वत्र देखता है अर्थात्‌ ध्येयको 
छोड कर दूसरा कोई नहीं है रेषा प्रतीत होता, उषी योग की अन्तिम 
जवस्था को समाधि कहते हैँ ।।२द। जब्र योग के भभ्यासी व्यक्तिका 
मन संक्लसे रहितहोजाताहै मौर इन्द्रो के विषयों का चिन्तन 
बिल्कुल नहीं करता तथा जिसका मन ब्रह्मम भली-भाक्नि लीन होता 
है उसी दशा को समाधिस्थता कहा जाता है ।॥३०॥ परमात्मा का 
ध्यान करने वाले जिस योगी का भात्मा में स्थित मन तन्णय हो जाता 
है वह पुरुष समाधि मे स्यित रहने वाला कहा गया है ॥३१॥। चित्त 
की अस्थिरता, घ्रन्ति, मन का बुरी ओर जाना-प्रमादता ये योगियों के 
लिये दोष बताये गये हैजो कि योगाभ्यास के कार्यं म विघ्न करने वालि 
होते है ॥३२॥ मन कौ स्थिरता के लिये सब स्थूलरूप का विशेषतः । 
चिन्तन करना चाहिए । निश्चलौ भूत वह्‌ व्रत सूयं म स्थित होकर । 
स्थिरता को प्रप्त होता है ॥३३॥ परमात्मा के बिना इध जगतीतल | 
मे कुछ भी नहींहै। उरी विश्रल्प को यहां नहीं हे-एेसा जानं 1 
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त्यग करता हं ॥३४।। भकार परम ब्रहम है । उस विभुको पद्य पर 
स्थित्त रहने वाला ध्यान करे । चेत्र ओर अक्षेत्रज्ञ से रहित दो मन्त्रो 
सखे भन्वित्त का जप करना चारिए ॥३५॥ 

हृदि सन्िन्तयेघ्पूर्वं प्रधानं तस्य चोपरि । 

तमोरजस्तथा सत्त्व मण्डलं त्रितयं क्रमात्‌ ॥२६ 

कृऽणरक्तसितं तस्मिन्पुरुष जीवसंज्ञितम्‌ । 

` त्स्योपरि गुणेश्वय्यंमष्टपत्र सरोरुहम्‌ ॥३७ 

ज्ञान तु कणिका तत्र विज्ञानं केशरं स्मृतम्‌ । 

वेराग्यं नालं तत्कन्दौ वैष्णवो धम उत्तमः । 1३८ 

कणिकायां स्थित तत्र जोववश्चिश्चलं ततः । 

ध्यायेदुरसि संयुक्तमोङ्कारं मुक्तिसाधकम्‌ ॥३५ 

ध्यायन्‌ यदि त्यजेतपराणान्याति ब्रह्मणः सच्निधम्‌ । 

हरि संस्थाप्य देहान्जे ध्यायन्‌ योगी च भक्तिभाक्‌ ४ 

आत्मानमात्मना केचित्पश्यन्ति ध्यानचक्षुषा । 

साख्वुदढधचा तथेवान्ये यागेनानेन योगिनः ॥।४] 

न्रदाप्रकाशकं ज्ञानं भवबन्धविभेदनम्‌ । 

तत्रं कचित्तता योगो भूक्तिदो नात्र संशयः ॥४२ 

सवं प्रथम हृदय में प्रधान का भली-मांति चिन्तन करना चाहिए । 
उसके ऊपर तम, रज तथा रत्व के इस त्नितय मण्डलका क्रम से 
चिन्तन करना चाहिए ॥३६। उपमे कृष्ण-रक्त भौर सित जीव संज्ञा 
वाले पुरुष का चिन्तन करे । उसके ऊपर ग्णैश्व््यं, माठ पत्रो वात 
सरोरुह का चिन्तन करना चाहिए ॥३७॥। उसमे ज्ञान तो कणिकाहै 
भौर विज्ञान उपतके केशर बताया गथा है । वैराग्य उका कमल नालः 
है ओर उत्तम वैष्णव धमं उसका कन्द है ॥३८॥ उसमे कथिक्ता मे 
स्थित ज्येव की भति निर्वल-मुक्तिका साधक संयुक्त ओंकार का 
उरःस्थल में ध्यान 'करना चाहिए ॥३६॥ यदि इष प्रकार से ध्यान 
करते हए योगाभ्याी पुरूष प्राणो को त्याग देताहैतो वह्‌ ब्रह्मकी . 
सज्निधि भे चला जाता है। इष देह के कमल मे हरि को संस्थापितं 
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करके उनक्रा ध्यान करता हुआ योगी भक्तिको प्रात करने वाला होता 
है ॥४०॥ कुष योगी जन भात्माके द्वारा मात्मा को ध्यान रूपी नेत्र 
से देखा करते हैँ । दूरे सांख्प की वद्धि (ज्ञान) से तथा अन्य लोग 
(योगोजन) इपर योग के द्रा देखते 2।।४१।। ब्रह्मके प्रकाश करन 
वाल ज्ञान भव (सागर) के बन्धनो का विशेष रूप से मदन करने बाला 
है । चित्तकी एकाग्रताकाहो जाना ही योग होताहै भौर मृक्तिके 
भदान करने वाला होता है इपर लेशमात भी कोई संशय नहीं है ।४२॥ 

जितेन्द्रियात्मकरणो ज्ञानदृप्तो हि यो भवेत्‌ । 

स मृक्तः कथ्यते योगी परमात्मान्यवस्स्थितः ॥४३ 

आसनस्थानविषया न योगस्य प्रसाधक्राः । 

विलम्बजनकाः सवं विस्तराः परिकीत्तताः ॥४४ 

रिणुपालः सिद्धिमाप स्र गाभ्यासगौ रवाद्‌ । 

योगाभ्यासं प्रकुवेन1: पश्यन्त्यात्मानमात्मना ॥ ४५ 

स्वेभूतेषु कारण्यं विद्रषं विषमेषु च । 

लुप्तशिर्नोदर।दिश्च वुर्वन्‌ योगी विमुच्यते ॥४६ 

इन्द्रियेरिन्दियर्थास्तु न जानाति नरो यदा । 

काण्व ब्रह्मसंलीनो योगी मुक्तस्तदा भवेत्‌ 11४७ 

सवेवर्णाः स्त्रियः सर्वाः कृत्वा पापानि भस्मसात्‌ । 

ध्यानाग्नि च मेधावी लभन्ते परमां गतिम्‌ ४८ 

मन्थनाद्‌ दश्यते ह्य ग्निस्तदरद्‌ ध्यानेन वं हरिः । 

ब्रहमात्मनोयदेकत्व स योगश्चोत्तमोत्तमः ॥४८ 

बाह्यरूपेनं मु्िस्तु चान्तस्थैः स्याद्यमादिभिः । 

साह्खचज्ञानेन योगेन वेदान्तश्रवणेन च ॥५० 

म्रत्यक्षतात्मनो या हि सामुक्तिरभिधीयते । 

अनात्मन्यात्मरूपत्वमसतः सत्स्वरूपता ॥५१ 

इन्द्रियों को जीतकर आत्मकरण ज्ञान दृप्त होता है वह्‌ परमात्मा 
स्घवपु स्थित योगी युक्त कहा है 1॥४३॥ आसन, स्यान भौर विषय योग 
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के प्रसाधक नहीं होते है । ये सब विलम्ब के जनक होते हैँ मौर विस्तार 
हौ बताये गये हैँ ।४४॥ स्मरण के अभ्यास के गौरवसे शिशुपाल ने 
सिद्धिको प्राप्त करलियाथा। योगाभ्यासको करते हुए भात्माके 
हारा आत्मा को देखते हैँ ।॥४५। समस्त भूतों पर करुणा भौर विषमां 
मे विद्धेष करते हुए शिष्न भौर उदर आदि को लुप्त करने वाला योगी 
विमुक्त हौ जाताहै ॥४६॥ जिस समयमे इन्द्रियों के द्वारां इन्द्रियों 
के अर्थो को मनुष्य नही जानता ओर एक काष्ट कौ भांति रहकर बह्म 
म लीनहो जाता है उस समय वेह योगी मुक्त हो जाता है ॥४७॥ 
समस्त वर्णो वाल पुरूष ओर सवर स्तथा पपों को भस्मपतात्‌ करके भन्त 
मे परम गति को प्राप्त किया करते हैँ ।॥४८।। यागादि में भरणी आदि 
के मन्थन करके से अप्रकट अग्नि उत्पन्न होकर दिखलाई दिया करती 
है उसी भाति ध्यानके करनेसे हरि भौ प्रकट होकर दिखलाई दिया 
करते हँजो फर सर्वत्र विद्यमान रहते हृए भी किसी को ध्यान के पूव 
मालूम नदीं हमा करते हँ । जो ब्रह्म ओर भात्माको एकता होती है 
वेही योग उत्तम से भी उत्तम होताहै। योग का शब्दाय ही ब्रह्म ओर 
आत्मा के एक साथ जुड़ जाने वाला होता है ॥४६॥ बाह्य सूप वाले 
नहीं, बिक भन्तःस्थ यम आदिके द्वारा मुक्ति हा करती है । सौख्य 
दशंनकेज्ञानसे, योगसे भोर वेदान्त दशंनकेश्रवणसे आत्माको 
जो प्रत्यक्षता होती है वही मुक्ति कहलाती है । उसमे अनात्मा मे आत्म- 
रूपता भीर असत्‌ को सत्स्वरूपता होती है ॥५०-५१॥। 
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गीतासारं प्रवक्ष्यामि अजु नायोदितं दितं पुरा । 
अष्टाङ्धयोगयुक्तात्मा सवेवेदान्तपा सगः ।1¶ 
आत्मलाभः परो नास्य भात्मदेहादि वजितः। 
रूपादिहीनदेहान्तःकरत्वाशिलोचनम्‌ ॥२ 
विज्ञानरहितः प्राणः सुषुप्तोऽहं प्रतीयते । 
नाहमास्मा च दुःखादि संसारादिसमन्वयात्‌ ॥३ 
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विधम इव दीप्ता्चिरादीप्त इव दीप्तिमान्‌ । 

वेद्युतोऽभ्निरिवाकाशे हत्सद्खं आत्मनात्मनि ।।४ 

क्षोततादीनि न पश्यन्ति स्वं स्वमात्मानमात्मना। 

सवजञः सर्वदर्शी च क्षेलज्ञस्तानि पदयति ॥# 

यदा प्रकाशते ह्यात्मा पटे दीपो ज्वलच्चिव । 

धानमुत्पद्यते पु सां क्षयात्पापस्य कर्मणः ॥६ 

यथादशेतलप्रस्ये प्यत्यात्मानमात्मनि । 

इन्द्रियाणीन्दियार्थाश्च महाभूतानि प्चकम्‌ ।।७ 

मनोबुद्धिरह ङ्का रमव्यक्त' पुरुषं तथा। 

सख्याय पराग्याप्तां विमुक्तो बन्धनंभवेत्‌ ॥८ 
. श्री भगवान्‌ ते कहा--अव हम भगवदुगोतताका सार तुमको बत- 
लाति हंजो कि पहिले भगवान्‌ श्री्ृष्ण ते भारत के युद्धस्थल में अजुन 
को बतलाया था। भाठ यम-नियम-ध्यान-धारणा आदि मगो वाले 
योग से युक्त आत्मा सम्पण वेदान्त का पारग भी म।त्म-लाभ ही पर 
-है तथा आत्म देह आदि वजित अन्य नहीं । रूप आदिसे हीन देह ओर 
भन्तःकरण आदि लोचन हँ ।।१-२॥ विज्ञान से रहित प्राण हैँ सुपुप्त 
ह एसा प्रतीत होता है। दुःख आदि भौर संपार आदिके रामन्रय 
से म भात्मा नहीं हू ।॥ ३॥ धूम रहित कप्त मत्रि की भति, दीप्तिमान्‌ 
भादीप्तकी तरह ओर आकाश में व्यत (विजलीसे सम्बन्ध रखने 
वाली) अग्नि के समान हत्षग भत्मा मे आत्मा के द्वारा श्रो्रादिक 
आत्मा से अपनी भात्माको नहीं देखते ह । सबको जानते वाला, सब 
कछ को देखने वाला नो क्षेवज्ञ है वह ही उनको देखा करता है ॥४-५।। 
प्ट मे नलते हृए दीप की भांति जिस समयमे मात्मा प्रकाश किया 
करतार, पापकर्मा कै क्षयसे मनुष्थो को ज्ञान उत्पन्न हो जाता है 
॥६।॥ जिस तरह से भादभं (शीशा) तल प्रख्य मे भत्पा को देवता 
है उसी प्रकार से इन्दा इन्दिधों के अर्थो को, पाच महाभूतो को, 
मन, बुद्धि, अहंकार; को, भव्यक्त अर पुरुष को देखत है भौर परा- 
व्याप्ति मे प्रसख्य के लिये बन्धनं विमुक्त हो जाता है ॥७-२॥ 





~= 
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इन्द्रियग्राममखिलं मनसाभिनिवेश्य च । 

मनश्च वाप्यहु ङ्कारे प्रतिष्ठाप्य च पाण्डव ॥। य 

अहङ्कारं तथा बुद्धौ बुद्धिच् प्रकृतावपि । 

प्रकृति परुषे स्थाप्य पुरुषं ब्रह्मणि न्यसेत्‌ । 

अह्‌ ब्रह्म पर ज्योतिः प्रसंख्याय विमुच्यते ॥१० 

नवद्वारमिदं गेह तिसृणां पञ्चसाक्षिकम्‌ । 

्ेलन्ञाधिष्ठितं विद्वान्‌ यो वेद स वरः कविः ॥९१ 

अश्वमेधसहस्राणि वाजपेयशतानि च । 

ज्ञानयज्ञस्य सर्वाणि कलां नार्हन्ति षोडशीम्‌ ॥१२ 

यमश्च नियमः पाथं असनं प्राणसंयमः । 

प्रत्याहारस्तथा ध्यानं धारणाजुं न सप्तमी । 

समाधिरिति चाष्टाद्धो योग उक्तो विमुक्तये ॥१३ 

कमणा मनसा वाचा सरवैभूतेषु सर्वदा । 

हिसाविरामको धर्मो ह्यहिंसा परमं सुखम्‌ 1४ 

हे पाण्डव | सम्पूणं इन्द्रियो के समुदाय को मनसे यभिनिवेशित 
करके भोर मन को अहंकारमें प्रतिष्ठित करके, अहंकार को बुद्धिमें 
भौर वुद्धि को प्रकृति मे तथा प्रकृति को पुरुष मेँ स्य.पित करके फिर 
पुरुष को ब्रह्म में प्िच्यस्त करन। चाहिए । इमङ़े अनन्तर मँ ही परन्रह्य 
ज्योति स्वरूप हूं -एेसा प्रसंख्य करके विनुक्त हो जाता है ॥६-१०॥ 
तीनों का यहनौद्वारों बाला धर है ओरर्पांच साक्षिों वाला है तथा 
कषेत्रज्ञ के दारा यह अधिष्ठित दहैजो विद्वान इस तरह जानता है वह्‌ 
श्रेष्ठ कवि है ॥११॥ एक सहस्र अश्वमेध यज्ञ भौर एक सौ वाजपेय 
यज्ञ भौ सव ज्ञान यज्ञ की सोलहवीं कला के समान भी नहीं हयो सकते 
द ॥१२॥ श्री भगवान्‌ ने कहा--हि अजुन | यम, नियम, भासन, 
प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्न ओर हे पाथं ! सातवीं धारणा तथा समाधि 
मे आठ अगोंवालायोग होतादहैजो विमुक्त के लिये बताया गया है 
॥१२॥ कमे-मन भौर बाणी से समस्त भूतो में सवेदा इसा से विराम 
रखने वाना धर्मं होता है भौर हिसा परम सु हुमा करता है ॥१४॥ 


ष्ठ ] [ गरुडपुराण 


विधिना या भवेद्धिसा सा त्वहसा प्रकीत्तिता । 

सत्यं त्र. यात्‌ प्रियं ब्र. यान्नत्रू यात्‌ सत्यमप्रियम्‌ । 

प्रियञ्च नानृतं त्र. यादेष धमः सनातनः ॥१५ 

यच द्रव्यापहुरणं चौर्याद्वाथ बलेन वा । 

स्तेयं तस्यानाचरण अस्तेयं घममसाधनम्‌ १६ 

कमणा मनसा वाचा सवविस्थासु सर्वदा । 

सवे मेथुनत्यागं ब्रह्मचर्यं प्रचक्ष्यते ।१७ 

दन्यारामप्यनादानमापस्स्वपि तथेच्छया । 

अपरिग्रहमित्याहुस्तं प्रयत्नेन वर्जयेत्‌ ॥¶८ 

दविधा शौचं मृज्लाभ्यां बाह्यः भावादथान्तरम्‌ । 

यहच्छालाभतस्तुष्टः सन्तोषः सुखमक्षयम्‌ 

मनसश्च ्दरिया०।ज्च ठेका्रच' परमं तपः । 

शरीरशोषणं वापि कृच्छचान्द्रायण।दिभिः। 1२० 

वेदान्तशतरुदरीयप्रणवादिजपं बुधाः । 

सत्त्वशुद्धिकरं पू सां स्वाध्यायं परिचक्षते ॥।२१ 

यागादिमें व्धिकामग जो भी कोई हिसा बताई गई है वह्‌ 
हिसा न होकर सदा अहिसा ही कही गई है । सदा सत्य भाषण करना 
चाहिए मौर वह सत्य भी सबको श्रोत्र सुख देने वाला प्रिय हो रेषा 
ही बोले । जो सत्य भी अग्रिय होतो उसे कभी न बोलना चाहिए। 
एसा श्रिय भी कभीन कहै जो मिथ्या है-यह टी सनातन धमं होता 
है ॥१५॥ चौर कम केद्वारा या बल पूर्वक जो प्राये द्य का भाहरण 
करता है वही स्तेय कहा जाता है। उस स्तेय कमंकान करताही | 
स्तेय होता है भौर भस्तेय का आचरण ही धमे का एक साधन होता , 
है अर्थात्‌ यह भी धमं काएकञग होता है ॥१६॥ दश प्रकारके | 
धमंके भगोंमे एक अस्तेथ भी है । कर्म, मन भौर वाणी से सी | 
भवस्थाओं मे सवंदा, सर्वत्र जो मेथुन का त्याग कर देताहै उसीकौ | 
ब्रह्मचये कहा जाता है ॥१७॥ भपत्ति के समय भी इच्छाः से द्रव्यो का | 
जोन लेना है उप्ती को अपरिग्रह कहते हँ उको अर्थात्‌ ग 


------=- 
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यत्न पूर्वक वजित कर देना चाहिए ॥१८॥ शौच णद्धि) दो प्रकार 

काहोताहै। बाह्य शौच भिहरी बौर नलसे होता है तथा आन्तरिक 
शोच णुद्ध भावके रखने से होताहै। नो कुछ स्वतः ही विना किसी 
प्रयत्न के यदच्छासे प्राप्त हो जावे उसी से सन्तुष्ट हो जाना सन्तोष 
कहुलाता है भौर यहं भक्षय सुख होता है ॥१६॥ मन तथा समस्त 
इन्द्रो कौ जो एकाग्रता होती है यही सवे श्वंष्ठ परम तप है । कृञ 
चन्द्रायण भादि त्रतोंके द्वाराजो शरीर का शोषण किया जाता > 
वह भी तपस्या होती है ॥२०॥ बुध लोग द्वारा वेदान्त शत ररी 
मौर प्रणव आदिका जो जाप तथा पठन होता है वह॒ सत्व की शुद्धि 
करने वाला पुरुषों काहोता है उसे स्वाध्याय कहते है ।॥२१॥ 

स्तुतस्मिरणपूजादिवाङ्मनःकायकमंभि । 

भनिश्चला हरौ भक्तिरेतदोश्च रचिन्तनम्‌ ॥२२ 

आसनं स्वस्तिकं प्रोक्त पद्मम द्धसिनं तथा । 

प्राणः स्वदेहजो वायुरायामस्तच्नि रोधनम्‌ ॥२३ 

इन्द्रियाणां विचरतां विषयेषु त्वसत्स्विव । 

नियमं प्रोच्यते सद्भिः प्रत्याहारस्तु पाण्डव ॥२४ 

मरत्तामूतत ्रह्मरूपचिन्तनं ध्यानमुच्यते । 

योगारम्भ मूत्तेहरिममूत्तमपि चिन्तयेद्‌ ॥२५ 

अग्िमण्डलमध्यस्थो वायुदेवश्चतुभुजः। 

श द्खचक्रगदापद्मयुक्तः कौस्तुभसंयुता । २६ 

वनमाली कोस्तुभेन यतोऽहं ब्रह्म संज्ञकः । 

धा रणेत्युच्यते चेयं धायते यन्मनोलये ॥२७ 

अह्‌ ब्रह्मं व्यवस्थान समाधिराभिघीयते । 

अहं ब्रह्मास्मि वाक्याच्च ज्ञानान्मोक्षो भवेन्नृणाम्‌ ॥२८ 

श्रद्धयानन्दश्च॑तन्यं लक्षयित्वा स्थितस्य च । 

ब्रह्माहमस्म्परह्‌ ब्रह्म अह ब्रह्मपदाथेयोः ॥२४ 

भगवान्‌ की स्तुति, प्रभु कास्मरण, परमात्मा का अचैन आदि 
वाणी, मन भौर शारीरिक कमो के द्वारा करना तया हरि मे अनिश्चल 


॥ 
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भक्तिकाकरनाही ईष्वर का चिन्तन कहा जातारहै ।॥२२॥ आष | 
मे स्वस्तिकासन, प्रदुमासन ओर अद्धसिन कहे गये हैँ । प्राणायाप कति 
तात्पयं यहदहै रि स्वदेहज जो प्राण वायुर उत्का आयाम्‌ भर्थात्‌ 
उसका निरोध क्रिया जाता है ।।२३।। असत्‌ विषयों मेँ विचरण कषत 
वाली इन्द्रियो का रोकना ही सतूपुरूषोंके हारा नियम कहा जाता है। 
विषयों से मन आदि का प्रत्याहुरण करने अर्थात्‌ हटनेकोही योपन 
प्रत्याहार हे प्रण्डव | कहा जाता है ॥२४। मूत्त तथा अमूत्तं स्वह 
वाले ब्रह्य काजो चिन्तन कियाजातादै उसीको ध्यान कहते ह। 
योगाभ्यासके आरम्भ कालमें हरिके मृत्त स्वरूप को तथा उनके 
अमूत्तं स्वरूप का भी चिन्तन करना चाहिए ॥२५।। भग्नि-मण्डत 
के मध्यमे स्थित चार भुजाओं वलि वायुदेवरँजो शंख, चक्र, गदा 
भौर पदुम इने चारों भायुधोंसे युक्त दैँमोर कौस्तुभ से समन्वित 
॥२६॥ वनमाली भौर कौस्तुमसे यृक्तर्मेही ब्रह्म कीसज्ञा वाला 
इस तरह मे मनोलयमे जो धारण किया जाया करता है इसलिये इपको 
योगमें धारणा कहा जाया करतादहै ॥२७। ्ँहीब्रह्य हं इस प्रकार 
का जो अवस्थान है उसी को समाधि कहा जाता है । "अहं ब्रह्मास्मि! 
-अर्थापि मँ ब्रह्म हं इस तरहके वान्यसे भौर इसप्रकार कै ज्ञातपे 
मनुष्यों को मोक्ष होता है ।॥२८॥ श्रद्धा से स्थित आनन्द चैतन्य क्‌ 
लक्षय करके ब्रह्य हः ब्रह्य मेँ हीह भौर अहं पदार्थो में ब्रह्म 
ही है ॥२४६॥ 


| 


१२४-प्राणेश्वर मंत विधान 


प्राणेश्वरं गारुड शिवोक्तं प्रवदाम्यहम्‌ । 
स्थान्यादौ प्रवक्ष्यामि नागदष्टो न जीवति ॥१ 
चितावल्मीकशेलादौ रुपे च विवरे तरोः । 

दंशे रेखात्रयं यस्य प्रच्छन्नं स न जीवति ॥२ | 
षष्ठया ककंटे मेषे मलाइलेषामघ।दिषु । | 
कक्षाश्रोणिगले सन्धौ शद्धुकर्णोदरादिषु ॥३ | 





प्राणेश्वर मन्त्र विधान ] [ १६१ 


दण्डी शस्त्रधरो भिध्रनग्नादिः कालदूतकः । 

वक्त्रे बाहौ च ग्रीवायां पृष्ठेन हि जीवति ॥1४ 

पर्वं दिनपरतिमुंङ्क्ते अद्ध यामं ततोऽपरे । 

शोषा ग्रहाः प्रतिदिनं षट्‌संख्यापरिवत्तनेः ॥५ 

नागभोगः क्रमाञ्ज्ञेयो रालौ बाणविवत्तनैः। 

शेषोऽकंः फणिपश्चन्दरस्तक्षको भौम ईरितः ६ 

कर्कोटाज्ञो गुरुः पद्मो महापदयश्च भागेवः। 

श्भुः शनंश्च रो राहु : कुलिकश्चाहयो ग्रहाः ॥७ 

रात्रौ दिवासुरगुरोभगि स्यादमरान्तकः । 

पद्धोः कालो दिवा राहुः कुलिकेन सह स्थितः । 

यामार्दाद्ध संन्धिसंस्थः वेखा कालवतीञ्चरेत्‌ ॥त 

सूतजी ते कहा--अब मँ शिव के द्वारा कथित प्राणेश्वर गारुड को 
कता ह । सवके आदि पे, मै उन स्थानों के विषयमे बतलाता हूं 
जहां नाग के द्वारा काटे जाने पर मनुष्य जीवित नहीं रहता ॥१॥। चिता 
अर्यातु इमशान भसि, बात्मीक अर्थात्‌ सपं के रहने की बव बौर 
पवेत आदिमे, कूप में भौर वृक्ष के विवर अर्थात्‌ खौतर में दंश करने 
पर जिसकी प्रच्छन्न तीन रेखाएे हौं वह कभी जीवित नहीं रहता ॥२॥ 
षष्ठौ तिथि मे, ककत, मेष, मून. आष्लेषा भौर मधा मादि नक्षत्रों मे, 
कक्षा, श्रोणि, गला, सन्धि माँग, शखकणं ओर उदर भादि में दण्डी, 
शस्त्र धारण करने वाला, भिध्यु ओर नग्न आदि मुख, बाहु, ग्रीवा भौर 
पृष्ठ मे दंशन किये जाने पर जौवित नहीं रहता ॥३-४॥ पहिले सूयं 
भोग करता है जिसक। समय अद्धं प्रहर होता है। इषके उपरान्त शेष 
ग्रह प्रीतिष्ठे की संख्या के परिवत्तनोंसे भोग क्रिया करते ह ॥५॥ 
बाण के विवत्तनोंके द्वारा क्रमसे नाग भोग जानना चाहिए । शेषतो 
अकं (सुपे) है, फणिष चन्द्रमा है ओर तक्षक को भोम कहा गयाहै 
।1६॥ कर्कोट को वु तथा पदुम को गुह गौर महापद्म को शुक्र, शंख 
शनैश्चर भौर कुलिक राहुं कहा जाता है । इस रीति सेये अहि ब्रह 
होते ह ॥७॥ रातति-दिन मे अमरान्तक सुर गुरुके भागमें होता है। 
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पंकुकाकाल दिवस है भौर राहु कुलिक के साथ स्थित रहताहै। 
याम के अरद्धाद्धं सन्धि में संस्थित होता हुआ कालवती वेला का सञ्चरण 
किया करता दहै ॥८॥ 

बाणद्विषड्वल्िवाजियुगभूसेकमागतः । 

दिवा षडवेदनेलाद्रिपञ्चत्रिमानुषां शकेः । ४ 

पादांगुष्ठे पादपृष्ठे गुल्फे जानुनि लिद्धके । 

नाभौ हृदि स्तनपृटे कण्ठे नासापुटेऽक्षिणि । 

कणैयोश्च श्रू वोः शङ्कु मस्तके प्रतिपक््रमात्‌ ॥१० 

तिष्ठेचचन्दरश्च जीवेच्च पुसो दक्षिणभागके । 

कायस्य वामभागे तु स्तिया वायुवहत्करात्‌ । 

अमवत्तवत्करृतो मोहो निवत्तंत च मदेनात्‌ ॥११ 

आत्मनः परमं बीजं हंसाख्यं स्फटिकामलम्‌ । 

ज्ञातव्यं विषपापध्नं ब्रीजं तस्य चतुविधम्‌ ॥१२ 

बिन्दुपच्चस्वरयुतमाद्यमृक्तः द्वितीयकम्‌ । | 

षष्ठारूढ तृतीयं स्यात्सविसर्गं चतुथंकम्‌ ।।१३ 

८ कुरु कुन्दे स्वाहा । 

विद्या तैलोक्यरक्षार्थं गरुडेन धृता पुरा 1१ 

बधेप्सर्ीगनागानां मुखेऽथ प्रणवं न्यसेत्‌ । 

गले कुरु न्यसेद्धीमान्‌ कुन्दे च गुल्फयोः स्मृततः । 

: स्वाहा पादयुगे चैव युगहा न्यास ईरितः ॥१५ 

पाच, दो, छ, सात, चार भौर एक भागसे दिनमेंष, चार, दो, 
सात, पाच, तीन मानुषांशों केद्वारा पैरके अगशूढेसे, गुल्फमे, जाु 
(घटना) मे, लिगमे, नाभिमे, हृदय मे, स्तन पुट मे, नासापुट मे, नेत्र | 
मे, कानोँमे, श्रग्ंमे, शंखमे भोर मस्तकमें प्रतिपदा के करप 
पुरुष के दक्षिण भाग में चन्दर स्थित रहता है भौर वह्‌ नहीं जीवित 
रहता है । स्त्रीके शरीरके वाम भागमेतो वायु वह कर से मदत 
करने से ममवत कृत मोह दुर हो जाया करता है ॥&-११।। स्फटिक 
के समान निमंल हंस नाम वाला मात्मा काप्रम ब्रीज जान लेता 
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चाहिए । उसका विष ओर पाप का हनन करने वालः 10 
के चार प्रकार है ॥१२॥ विन्दु पच्च स्वरः से युक्त भाद्च मौर द्वितीय 
बताया गया है, तृतीय षष्ठारूढ्‌ होता है तथा चतु विसगें से समन्वित 
होता है ।१३॥ ॐ कुर कुन्दे स्वाहां १ यह्‌ मन्त्र विद्याका स्वरूप 
है । प्राचीन समयमे गरड ते इस विच्याको धारण क्रियाथा । ॥१४॥ 
नागों के वध करने की इच्छा वाले परुष को मूखमें प्रणव का रसि 
करना चाहिए । धोमाद्‌ पूरुष को गले मे (कुर--इसका न्यास करना 
चाहिए । ““कुल्दे"--इस पद का न्याप दोनों गुल्फो मे बताया है भौर 
“स्वाहा'-इसका न्यास दोरों यें धुग का हनन करते दाला कहा दै ॥१५॥ 

गृहेऽपि लिखितो यत्न तल्लागाः सन्त्यजन्ति च । 

सहस्रमंल्ं जप्त्वा तु कणं सूं धृतं तथा ॥१९ 

यदगृहे शकं रा जप्ता क्षिप्ता नागास्त्यजन्ति तम्‌ । 

जप्तलक्ष्य जप्याद्धि सिद्धिः प्राप्ता सुरासुर: ॥१७ 

ॐ सुवणेरेखे कुकरुटविग्रहरूषिणि स्वाह्‌। 1 

एवच्वाष्टदले पद्यं दले वणयुगं ख्वित्‌ । 

नामेतद्रारिधाराभिः स्दातो दष्टो विषं व्यजेत्‌ ।1९८ 

ॐ पलि स्वाहा । 

अँगुष्ठादि कनिष्ठान्तं करे न्यस्याथ देहके । 

के वक्त्रे हृदि लिङ्च पादयो्गरुडः स हि ॥१५ 

नाक्रामन्ति च तच्छायां स्वप्नेऽपि विषपन्नगाः । 

यस्तु लक्षं जपेचास्याः स द््री नाशयेद्विषम्‌ ॥२० 

ॐ हीं हीं हीं भिरुण्डायें स्वाहा 1 

कर्णं जप्ता स्वियं विद्या दष्टकस्य विषं हरेत्‌ ॥२१ 

जिस चरमे यह लिखा रहता है, उस गृह कोभीनताग त्याग देते 
है । इसका महान्‌ प्रभाव होता है । इष मन्त्र का एक सहर बार जा¶ 
करके कानमे सूत्रको धारणं करे ॥९६।* जिस घरमे इष मन्त से 
शर्करा को अभिमन्त्रित करके उका प्रक्षेप किथा.जावे- उस घर को 
चम स्वयं ही व्याप कर चले जाते है \ इस मन्व ` का एक लाख जप 
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करके सुर ओर असुरो ने सिद्धिकीप्रात्तिकी है ॥१७।॥ दूपने मन्वका 
स्वरूप 3 सुवणं रेवे कुक्कुट विग्रह रूपिणि स्वाहा” यह है । इत 
प्रकार से,अष्ट दल गले पद्मके दलमेंदोवर्णोको लिखना चाहिए । 
इस नमसे जल की धाराओंसे स्नान कराये जाने पर जिस पुरुष का 
दशंन किया गया है उका विष नष्ट हो जाता है ॥१८॥ तीसरे मन्त्र 
का स्वरूप यह्‌ है-^ॐ> पक्षि स्वाहा" अशू से कनिष्ठिका पयेन्त करभे 
न्यास करके देहक मे, के मुखमें, हदय भौर लिगमें तथा दोनों पदों 
न्यास करे । वह निश्चय ही गरुढृ है ।॥१६। वड़-वड़ विषधारी सपं 
भी उसकी छायाको स्वप्नमे भी कभौ आक्रान्त नहीं क्रिया करते है। 
जौ पुरुष इस मन्त्र का एक लाख जाप कर लेता है उसमेतो इषके 
प्रभाव से एसी शक्ति समुत्पन्न हो जाया करती है कि वह सपे दष्ट पूरुष 
को देख कर ही उपरे विषकरानाश कर दिया करता है ॥२०॥ चतुथं 
मन्त का स्वरूप यह है-- ॐ हीं हीं भिरण्डाये स्वाहा” । इस मन्त्र 
की विद्याको कानमे जाप करके सुनादेने पर दही जिसको सपंनेकाटा 
है उपरका विषनष्टहो जाता है ।२१॥ 

भ जा न्यसेत्तृपादग्े इ ई गुलफेऽथ जानुनि । 

उऊएकटितटेभओनाभौ हृदिओौ न्यसेत्‌ ॥२२ 

वक्त्रे भमुत्तमाङ्ख अः न्यसेच्च हंससंयुताः । 

हंसो विषादि च हुरेजप्तो ध्यातोऽथ पुजितः ।।२३ 

गरुडोऽहमिति ध्यात्वा कुर््याद्विषह॒ रीं क्रियाम्‌ । 

हं मन्त गाच्रविन यरतं विषादिहरमीरितम्‌ ॥२४ 

न्यस्य हंसं वामकरे'नासामुखनि रोधङ्कत्‌ । 

मन्तो हरेदृष्टस्य त्वड मांसादिगतं विषम्‌ ॥२५ 

स वायुना समाङृष्य दष्टानां गरलं हरेत्‌ । 

तनौ न्यसेदृष्टकस्य नीलकण्ठादि सस्मरेत्‌ ।।२६ 

पीत प्रत्यङ्किरामूलं तण्डुलाद्धिरिप्रापहम्‌ । 

पूननेवाफलिनीनां मलं चक्रजमीटशम्‌ ॥२७ 
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मूलं शुक्लबृहत्यास्तु कर्कोटया गैरिकणिकम्‌ । 

आधु ट घृतोपेतं लेपोऽयं विषमदेनः ॥२८ 

मौर आ इसका न्यास प।दकेञग्र भागमें करे तथा इ ह इसका 
गुल्फ मे ओर इसके अनन्तर जानु (घुटने) मे उऊकान्यास करे तथा 
एरेकाकटितटमे, ष्मो का न्यास नाभि भोरमभौ का न्यासं हृदय 
म करना चाहु ॥२२॥ हंस से संयत मृष में ओर उत्तमाङ्ख मे अः- 
इसका न्यास करे । यह हंस जाप किया हृंजा, ध्यान क्रिया हुमा भौर 
समचित होता हुभा सम्पूणं विप भादिकानाश कर दिया करता है। 
मँ स्वयं ही गरट्‌ हु-एेसा ध्यान करके ही विषके हरण कर देने वाली 
क्रिया को करना चाहिए । ह्‌ मन्व को जिस समय मेंगात्रमे व्रिन्यस्त 
क्रिमा जाताहै तो वह विष आदिके हरण करते वाली कही जाने वाली 
विद्या है ।1२३-२४। वाम कर पैहंस का न्यास करके नाक ओौर मूख 
का निरोध करने वाला होता है यह मन्व दृष क्रिय हुए पुरुष के त्वचा 
जर मांस आदि सें प्राप्त होने वाले विव का नाशं कर देता है ॥२५॥ 
वह वायुकेद्रारा समाकर्पण करके दृष्ट कथि हुए पुरुष के गरल का 
उसे हरण करना चाहिए । दृष्ट पुरुष के शरीर में न्यास करे भौर उस 
समय त नीलकण्ठ श्रादिका स्मरण करे ॥२६।। च।वलों के नल के 
साथ प्रत्यङ्क्िरा की.जड्‌ का पान करने से विष का अपहरण हौ जाता 
है । फिर पुननेवा, फलिनी ओर चक्रज कै मूल काभ इसी प्रकारसे 
पान करे ॥२७॥ शुक्लवृहती का मूल, कर्कोट के साथ गरिकाणिक को 
जल के साथ धिसर कर उसकालेप करने से विषका मदंनहो जाता 
है ॥२८॥ 

विषवृद्धि न व्रजेच्च उष्णं पिबति यो घृतम्‌ । 

पच्चा्खन्तु शि रीषस्य मूलं गृज्खनजं तथा रपे 

सर्वाद्धटेपतश्चापि पावा विषह दभवत्‌ । 

ॐ हीं गोनसादिविषहूत्‌ ॥३० 

ल्ललाटविसर्गान्त ध्यातं वश्यादिकृद्‌भवेव्‌ ।. 
स्पस्तं योनौ वशेत्‌ कन्यां वुरय्यान्मदजलाविलाम्‌ ॥२१ 
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जप्त्वा सप्ताष्टसाहस्र गरुत्मानिव सर्वगः । 

कविःस्याच्छ तिधारी च वदयास्तरीं च समाप्नुयात्‌ । 

विषहृत्स्यात्‌ कथातत््वं मूनेर्व्यापतस्य ते ध्र वम्‌ ॥३२ 

जो उष्ण घृत कापान करताहै उसके वरिषकी वृद्धि नहीं हभ 
करती है । शिरीष वृक्षके पांचो अःय अर्थात्‌ मूल, फल, पत्ता, पुष्प 
भौर छाल भौर गाजरकेमूतको लेकरसवबभग परलेप करने 
अथवा पान करनेसेविष का हरण होता है । "ॐ ही-- पह मन्त्र 
गोनस आदि के विषका हरण करने वाला है ॥(२६-३०॥ हृदय, ललाट 
ओर्‌ विसगे के अन्त पर्यन्त ध्यान करने पर वश्य आदि के करने वाला 
होता हे । यदि इस्तका योनि मेन्यासक्रियाजवेतो कन्या को वशीभूत 
करदेताहै ओर उप्ते मदजल से आविल अर्थात्‌ उन्भक्त कर देता है 
॥२१।॥ आठ-सात सहस्र इस मन्व का जाप करनेसे गरु की भति 
सवत्र गमन करने वाला हो जाता है, कवि मौर श्रुतिधारी हो जाया 
करता है तथा स्त्ीको वश्य बनाकर प्राप्त करता है। यहु विष का हरण 
करने वाला व्यास मुनि का कथातच्छ पको बतला दिया है ॥३२॥ 

१२५-सुदशंन पूजा विधान 

सृदशंनस्य पूजां मे वद शङ्खगदाधर । 

ग्रहरोगादिकं सर्वं यत्कृत्वा नाशमेति वै ॥।१ 

सुदशंनस्य चक्रस्य श्युणु पूजां वृषध्वज । 

स्नानमादौ प्रकुर्वीत पूजयेच्च हरि ततः । २ 

मूलमन्त्रेण वे न्यासं मूलमन्त श्यृणुष्व च । 

सहस्रारं ह फट्‌ नमो मन्तः प्रणवपूर्वकः । 

कथितः सवैदुष्टानां नाशको मन्भेदकः ३ 

ध्यायेत्‌ सुदशेनं देवं हृदि पद्मोऽमले शुभे । 

शद्खचक्रगदापद्मघरं सौम्यं कौरिटिनमू 11४ 

भावाह्य मण्डले देव पूर्वोक्तविधिना हूर । 

पूजयेत्‌ गन्धुष्पाचेरूपचारंर्मेश्वर ॥५ 
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पुजयित्वा जपेन्मन्त्रः शतमष्टोत्तरं नरः 1 

एव यः कुरुते सद्र चक्रस्याचंनमूत्तमम्‌ ॥६ 

सर्वरोगविनिमुं क्तो विष्णुलोक समाप्नुयात्‌ । 

एतत्स्तोत्रं जपेत्पश्चात्‌ स्वेव्याधिविनाशनम्‌ ॥७ 

श्री रद्रने कहा-है शंख ओर गदा को धारण करने वाले भगवन्‌ । 
अन आप कृपाकर सुदशेन की पूजा बतलाइये जिसके करनेसे प्रहु रोग 
आदि समस्त नाशको प्राप्त हो जाति ह ॥१॥ भगवान्‌ श्री हरिने 
कहा- है वृषध्वज | अब ञ।प सुदशंन चक्र कौ पूजा जो मै भापको 
बतलाता हूँ उसका आप श्रवण करो । सवते प्रथम स्नान करना चादिए 
फिर हरि कौ भचेना करे ॥२॥ इसके उपरान्त मूल मन्त के द्वारा न्यास 
करना चाहिए । अब मूल मन्त्र को सुनो । पहिले प्रणव (ओम्‌) लगा करं 
“सहस्रारं हुं फट्‌ नमः' यह मूल मन्त्र है । यह मन्त्रों का भेदन कने 
वाला समस्त दुष्टो का नाश करनै वाला सन्त्र बता दिया गया है ॥५३॥ ` 
इसके अनन्तर परम शुभ विशुद्ध हृदय मे सुदश्न देव का ध्यान करना 
चाहिए । सुदर्शन का स्वरूप श ख--चक्र-गदा भोर पद्म को धारण 
करने वाला किरीट धारी ओर सौम्य होता है ॥४।1 इस स्वस्प का 
ध्यान करना चाहिए । हे हर! मण्डलमे सुदशंन देव का भावाहन 
करके पूवं मे जो बताई व्रिधिसे हे मदश्वर ! गन्ध क्षत पुष्प आदि पजन 
के आवश्यक उपचारोंके द्वारा सुदशेन का पूजन करना चाहिए ॥५॥ 
इस तरह से पूजन करने के पश्चात्‌ अष्टोत्तर शत मन्त्र का जाप करे । 
हर्द! जो इष प्रकारसे सदशन चक्र के उत्तम पूजन को करताहै 
वहु सब प्रकारके रोगोसे विमुक्त दोकर अन्त मे भगवान्‌ विष्णुके 
लोक की प्राप्ति किय करता है । इसके पीछे सब व्याधियों के विनाश 
करने वाले सुद न के स्तोत्र का पाठ करना चाहिए ॥६-७॥ 

नमः सुदशेनायैव सहस्रादित्यवचैसे । 

ज्वालमालाप्रदीप्ताय सहघ्लाराय चक्षुषे ८ 

सवेदुषटविनाशाय सवेपातकमदिने 1 

सुचक्राय विचक्राय सवे मन्तेविभेदिने ॥ : 
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प्रसवित्रे जगद्धात्रे जगद्विध्वंसिने नमः। 

पालनार्थाय लोकानां दृष्टासुरविनाशिने ॥१० 

उग्रायचेव सौम्याय चाण्डाय च नमो नमः, 

नमश्चश्चुःस्वरूपाय संसारभयभेदिने ॥११ 

मायापञ्ञरभेते च शिवाय च नमो नमः। 

ग्रहातिग्रहरूपाय ग्रहाणां पत्ये नमः ।।१२ 

कालाय मृत्यवे चेव भीमाय च नमो नमः। 

भक्तानुग्रहदाते च भक्तगोप्े नमो नमः ॥।१३ 

विष्णृरूपाय शान्ताय चायुधानां धराय च। 

विध्णुशस्ल्ाय चक्राय नमो भूयो नमो नमः ।॥१४ 

इति स्तोत्र महापृण्यं चक्रस्य तव कोत्तितम्‌ । 

यः पषेत्परया भक्त्या विष्णु लोकं स गच्छति ॥।१५ 

भगवानु सुनशंन देव के लिये मेरा नमस्कार ह । सुदशंन भगवानु 
सद सूयं के पतमान वचंस वाले हैँ । उ्वालाओं की माला से प्ति सम 
न्वित, सहस्र ओर चक्षु स्वरूप वाले भगवानु के लिये नमस्कार है ॥८॥ 
समस्त दुष्टों के विनाशक, सम्पूणं पातको को मदंक, समस्त मन्त्रों को 
विशेष रूप से भेदक विचक्र एवं सुचक्रके लिये हमारा नमस्कार है 
६ इस जगत्‌ को प्रसूत करने वाले, जगत्‌ को धारण करने वाले भोर 
जगत्‌ का विध्वस करने वाले भगवान्‌ सुदशंन देव के लिये प्रणाम है। 
लोकों को पालन करनेके हेतु अवतीणं होने वाले, दुष्ट असुरे 
विनाश करते वाले, भव्युग्र स्वरूप तथा सौम्य स्वरूप से युक्त भौर चड 
रूप वाले के लिये बारम्बार नमस्कार हे । ग्रहों को अभिभूत करनेको 
ग्रहरूप वले, ग्रहो कै स्वामी श्री सुदर्शन देव के लिये नमस्कार है। 
चक्षु के स्वप्न वाले भोर संसार के भयको भेदन करने वालेदेषके 
लिये नमस्कार है ।॥१०-१२॥ माया के पञ्जर को भेदन करने वाले ओर 
शिव स्वरूप वाले देव को नमस्कार है। काल रूप, मृत्यु, भीम स्वरूप 
वाले के लिये बारम्बार नमस्कार है अपने भक्तौ पर कृपा करने वाले 
भक्तों की रक्षा करने वाले देव को बारम्बार नमस्कार है ॥१३॥ विष्णु 
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के सदृश स्वरूप वाले-परम शान्त, भायुधोंके धारण करने वाले, 
विष्णु के शस्त्र स्वरूप सुदश न चक्र भगवान्‌ को पुनः पनः नमस्कार दहै 
॥१४। यही सदशेन चक्र का महा स्तोत्र है जिसे भपके समक्न बता 
दियादहै। जो इसे नित्य परम भक्ति भाव से पदता है वह विष्णुलोकं को 
जाता है ।॥१५॥ 


१२६-हयग्रीव पूजा विधान 
पुनदेवाच॑नं ब्रहि हृषीकेश गदाधर । 
सपृण्वतो नास्ति तृप्तिमं गदतस्तव पूजनम्‌ ॥१ 
हयग्रो वस्य देवस्य पूजनं कथयामि ते । 
तच्छृणुष्व जगन्नाथो येन विष्णुः प्रतुष्यति ॥२ 
मुलमन्बं महादेव हयग्रीवस्य वाचकम्‌ । 
प्रवक्ष्यामि परं पण्य तदादौ श्युणु शङ्कुर ॥॥३ 
ॐ हौ क्षौ शि स्से नमः इति प्रणवसंयुतः । 
अयं नवाक्षरो मन्व: सवेविद्याप्रदायकः 11४ 
अस्याङ्खानि महादेव तानु श्युणृष्व वृषध्वज । 
ॐक्षां हृदया नमः । ॐ हीं शिरसे स्वाहायुक्त शिरः 
प्रोक्त क्ष. वषट्‌ तथा ॥५ 
ओंकारयुक्ता देवस्य शिखा ज्ञेया वृषध्वज । 
क्ष कवचाय हुं व कवचं परिकीत्तितम्‌ ॥।६ 
ॐ क्षौं नेनत्रयाय वौषट्‌ ने देवस्य कीत्तितम्‌ 1 
ॐ हुः अस्त्राय फट्‌ अस्त्र देवस्य कीत्तितम्‌ 1.७ 
श्रीरुद्रदेव ने कहा--हे हृषीकेश ! गदाधर ! आप पुनः किसी देव 
के अचंनके विषयमे बतलादये । मृज मभौ एणं तृप्ति नहीं हहह 
यद्यपि आपने सुदशन के पूजन करने का विधान पा करके मुज्ञ 
, बतला दिया है ॥१॥ श्रीहरि ने कहा-अब हम मापको हयग्रीव के 
. पुजन को बतलाते है, आप सुने । इससे जगत्‌ के स्वामी भगवान्‌. दिष्णु 


ऋष 
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परम प्रसन्न होति हँ ॥२॥ दहै महादेव ! मूल मन्तरही हयग्रीव का वाचक 

है । मेँ उसे बतलाता हँ । यह परम पुण्यमय है। है शंकर ! सवष 

भारम्भ में इसका ही भाप श्रवण करें ।1३1। प्रणव (ओम) से युक्त अर्थात्‌ 

आदिमे ॐ यह लगा कर “हौं क्षौं शिरसे नमः" यह नौ अक्षर 

वाला मन्त्रहैजो कि समस्त विद्याओं के प्रदान करने वाना है ॥४॥ 

हे भहादेव ! हे वृषध््रन | इस मन्त के अग बताये जाते ह उन्हर सुनो। 

न्यास इस प्रकारसे हॐ क्षां हृदयाय नमः। ॐ हीं णिरमे स्वाहा 

ॐ क्षू _ शिरसे वषट्‌ ॥५। ह वृषध्वरज ! हयग्रीव देव कौ शिखा भोंकर 

से युक्त जाननी चाहिए 1 क्षु कवचाय हुमू-- यह कचव कहा गा 

है ।६।। ॐ क्ष नेव त्रयाय वौषट्‌--यहदेव का नेत बताया गयाहै 

ॐ हः अस्त्राय फट्‌--थह देव का अस्त्र कीत्तित किया गया है ॥७॥ | 
पुजाविधि प्रवक्ष्यामि तन्मे निगदतः श्ण । 
आदौस्नात्वा तथाचम्य ततौ यागगृहं व्रजेत्‌ 1८ | 
ततः प्रविरय विधिवत्‌ कुर्यां शोषणादिकम्‌ । ` । 
यं क्षौ रमिति बीजश्च कठिनीकृत्य लमिति ॥1 | 
अण्डमूत्पाद्य च ततः ओंकारेणेव भेदयेत्‌ । 
अण्डमध्ये हयग्रीवाटमानं परि चिन्तयेत्‌ ॥१० 
शद्भुकुन्देन्दुघवलं मृणालरजतप्रभम्‌ । 
शद्ध चक्र गदां पद्मः धारयन्तं चतुभुं जम्‌ ११ 
किरीटिनं कुण्डलिनं वनमालासमन्वितम्‌ 
सुरक्तं सुकपोलञ्च पीताम्बरधरं विभुम्‌ ।॥१२ 
मावयित्वा महात्मानं सवेदेवेः समन्वितम्‌ । | 
अङ्खमन्रं स्ततो न्यासं मूलमन्तरोणा वै तथा ॥१३ | 
ततश्च दशेयेन्मदरं श द्भपद्मादिकां शुभाम्‌ । 
ध्यायेद्‌ ध्यातवाचेयेद्धष्णु' मुलमन्त्रण शङ्कुर ॥१४ 
भव मै हयग्रीव पूजा का विधान बतलाता हं उसे श्रवण करो ॥ 

सब से आदिं मे स्नान करे, फिर आचमन भौर इसके उपरान्त ागगृह मँ 


क्का + प गनद के कित 
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जाना चाहिए ।८। फिर वहां प्रवेश करके विवि कै साथ शोषण आदि 
करप करे । यं क्षौर --इन वीजो से कठिनी करण करके रं इसत श्रण्ड 
का समुत्पादन करकेफिर श्रोकार सही भेदन करना चाहिए 1 उस 
अण्ड के मध्यमे हयग्रीव देव का प्रर अपनी श्रात्मा का चिन्तन करे 
॥६-१०॥। हयग्रौव देव का स्वल्प एेसा है जिसका कि ध्यान करना 
चा्िए । हयग्रीव का व श्ंब-- कुन्द पुष्प ओर चन्र के सहश्च धवल 
है, मृणाल के पराग के तथा रजत के समान श्वेत है। लंब-चक्र- 
गदा श्रौर पञ्च इन चारों प्रायु्ों के धारण करने वाले हैँ-चार 
भुजाग्नों से सयुक्त हैँ ॥११॥ किरीट श्रौर कुण्डलों को धारण करने 
वाले हँ तथा वनमाला से भपित वक्षःस्थल वाले हैँ । इन कपोल रक्त 
वं वाले है तथा पौतांवर को पहने हृए हैँ एसे विमु कासूप है 
॥१२॥ समस्त देवगण से युक्त महान्‌ ्रात्मा वले प्रभु हयप्रीव है 
एसा ही उनका ध्यान करना चाहिये । इसके पश्चात्‌ अ ग मन्तो तथा 
मूल सन्त्र केद्वारा न्यास करे ।(१३।॥ इसके अनन्तर शंव पद्म आदि 
शुभ सुद्राओोंको दिखाकर ध्यान करे फिरै शंकर] मूल मन्त्र के 
दारा विष्णु का समर्चन करना चाहिये ॥१४॥ 

ततश्चावाहयेद््‌. र देवता आसनस्य याः। 

ॐ हयग्रीवासनस्य आगच्छत च देवताः ॥ १५ 

आवाह्य मण्डले तास्तु पूजयेत्स्वस्तिकादिके । 

दारे धातुविधातुश्च पूजा कार्या वृषध्वज ।।१६ 

समस्तःरिवाराय अच्युताय नम इति । 

सस्य मध्येऽच॑नं कार्य द्वारे गङ्खाञ्च पूजयेत्‌ १७ 

यमुनाञ्च महादेवीं शङ्खपद्मनिधी तथा । 

गरुड पुजयेदग्रं मध्ये शक्तिञ्च पूजयेत्‌ ॥ १८ 

भाधाराख्या महादेव ततः कुर्म समचयेत्‌ । 

अनन्तं पृथिवीं परचाद्‌ धरम॑जञानौ ततोऽचयेत्‌ ॥ 

व राग्यमथ चंश्वयंमाग्तेयारिषु पूजयेत्‌ ॥ १९ 


२०२ | [ गरुड पुराण 


अधरममज्ञानावैराग्यानैशवर्यादीस्तु पूवेतः। 

सत्त्वं रजस्तमश्च व मध्यदेशेऽथ पूजयेत्‌ 1.२० 

नन्दं नारुञ्च पद्मञ्च मध्ये चैव प्रपूजयेत्‌ । 

अकंपोमाग्निसंज्ञानां मण्डलानां हि पूजनम्‌ ॥ 

मध्यदेशे प्रकर्तव्यमिति स्र प्रकीतितम्‌ ।(२१ 

इसके श्रनन्तर जो श्रासन के देवता दँ उनक्ना श्रावाह्न करना चाहिए 
ॐ हृयम्रीवासन के देवताग्रो भाइये ।1१५।। उन सव्र देवगणो का प्रावा- 
हन करके फिर स्वस्तिक प्रादि मण्डल में उन सवका पूजन करना चाहिए। 
हे वृषध्वज ! द्वार पर धाता ओर विधाता का यजन करे ।॥ १६॥ समस्त 
परिवार वाले भगवान्‌ अच्युत के लिये नमस्कार दै--इस श्रथं वाले मच 
के द्वारा इसके मध्य मे अचेन करे प्रौरद्वार पर गङ्धा का पूजन करना 
चाहिए ।॥॥१७॥ महादेवी यमुना तथा शद्भ-पद्य निवि ओर गरुड का प्रागे 
पूजन करे ओर मध्यमे शक्ति का पूजन करना चाहिए ।\१८॥ हे महादेव | 
श्राधाराहव्या का यजन कर फिर कूमं का समचंन करे । अनन्त-- पृथिवी 
के यजन के श्रनन्तर धमं ओौर ज्ञान का अर्चन करना चाहिए । श्राग्नेयादि 
दिशाग्नं मे वैराग्य एवं रवये का यजन करे ॥१६॥ अधमः-्ज्ञान अवै- 
रागय श्रौर श्रनैदवयं श्रादि का पूवं मे यजन करे ) इसे उपरान्त सत्व -रज 
भ्रौर तम का मध्य देश मै पजन करना चाहिए ॥२०॥ नन्द-- नाल ग्रौर 
पद्य को मध्य में प्रपजित करे  श्रक--सोमग्रौर अग्नि संज्ञा वाले मण्डलो 
का यजन करना चाहिए । हे रद्र ! इन सवका पूजन मध्य देश में ही 
करने का विधान बतलाया गया दै ।॥२१॥ 

विमलोत्कबिणी ज्ञाना क्रियायोगे वृषध्वज । 

प्रह्वी सत्या तथेशानानुग्रहाः शक्तयो ह्यम्‌; ॥ २२ 

पूर्वादिषु च पत्रेषु पृज्यार्च विमलादयः । 

अनुग्रहा कणिकायां पूज्या श्चं योऽथिभिनंरः २३ 

प्रणवाय्नमोऽन्तंर्च चतुश्य॑न्तेश्च नामभिः। 

मन्त्र रेते महादेव आसनं परिपूजयेत्‌ ।.२४ 
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स्नानगन्धप्रदाऽ्नेन पुष्पधूपप्रदानतः । 

दीपनैवेद्यदानेन आसनस्यार्चनं शुभम्‌ ॥२५ 

कतत व्यं विधिनाऽनेन इति हर प्रकी तितम्‌ । 

ततर्चावाहयेत्‌ देवं हयग्रीवं सुरेश्वरम्‌ ॥२६ 

वामनासापृटेनैव भागच्छन्तं विचिन्तयेत्‌ । 

भागच्छतः प्रयोगेण मूलमन्त्रोण ्ञद्धुर ॥२७ 

आवाहनं प्रकर्तव्यं देवदेवस्य शङ््िनः। 

आवाह्य मण्डले तस्य त्थासं कुर्यादतन्धितः ५२८ 

दे वृषव्वज ! विमला--उत्ताषिणी--ज्ञाना--क्रिमायोग भे प्राह्ली 
सत्या--ईशाना प्रौर अनुग्रहा ये शक्तियाँ हँ । पूर्वादि दिशाओं परे दलों मेँ 
इन उपधुंक्त विमला आदि शक्तियों का पूजन करना चाहिए । जो मनुष्य 
प्रपने परम श्रय प्रास करने की कामना रखते हँ उनको अनुग्रह शदित का 
पद्य की कणिका मे यजन करना चाहिए । है महादेव ! भ्रणव श्रादि सें 
श्रौर नमः--यह्‌ भ्न्त मे लगाकर नामों के श्रागे चतुथी विभक्ति जोड़कर 
इन्टीं मन्त्रों के द्वारा प्रासन का पूजन करे ॥२२-२३-२४॥। स्नान- गन्ध 
प्रदान कर पुष्प--धूप प्रदान करे ओर फिर दीप तथा नैवेद्य के समर्पण के 
दारा आसन का शुम ्रचन करे ॥२५॥ हे हर ! इसी विधि से पजन करे 
यह सव कौतित कर दिया है । इस सवके करने के पड्चातु फिर सुरे- 
स्वर भगवान्‌ हयग्रीव देव का श्रावाहन करना चाहिए ॥२६। वाम नासा. 
पुट केदारा ही प्रागमन करने वाले मगवात्‌ का ध्यान करे। ठे शङ्कुर । 
मूल मन्त्र के प्रयोग के द्वारा आते हुए शेखधारी देवों के देव का प्रावाहुन 
करना चाहिए । आवाहन करके फिर भानन्दित होते हए मण्डल मे उसका 
व्यास करे ॥२७-२८॥ 

न्यासं कृत्वा च तत्रस्थं चिन्तयेत्परमेश्वरम्‌ । 

हयग्रोवं महादेवं सुरासुरनमस्कृतम्‌ ॥२९ 

इन्द्रादिरोकपारडच संयुतं विष्णुमव्ययम्‌ । 

ध्यात्वा प्रदशेयेन्मद्राः शङ्खचक्रादिकाः शुभाः ॥३० 
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पाचार्घाचमनीयानि ततो दाच्च विष्णवे । 

स्नापयेच्च ततो देवं पद्मनाभमनामयम्‌ ॥३१ । 

देव संस्थाप्य विधिवदरस्त्रं दचाद्‌ वृषध्वज । | 

ततो ह्याचमनं दद्यादुपवीतं ततः शुभम्‌ ॥३२ | 

ततङ्च मण्डले रद्र ध्यायेद्देव परमेश्वरम्‌ 

ध्यात्वा पाद्यादिक भयो दा द्देवाय शंकर ।*३३ 

दद्याद्‌ भैरवदेवाय मृलमन्तरेण शंकर । | 

ॐ क्षां हृदयाय नमः अनेन हृदयं यजेत्‌ ॥।३४ 

ॐ क्षीं शिरसे नमश्च शिरसः पूजन ` भवेत्‌ । 

ॐॐ क्षु शिखाये नमडव शिखामनेन पूजयेत्‌ ॥३१्‌ 

ॐ क्षं कवचाय नमः कवचः परिपूजयेत्‌ । 

ॐ क्षौ नेत्राय नमडव नेवञ्चानेन पूजयेत्‌ ।३९ 

ॐ क्षः अस्त्राय नमः इति अस्त्रज्वानेन पूजयेत्‌ । 

हृदयञ्च दिरङ्च॑व शिखाञ्च कवच तथा ॥३७ 

पूर्वादिषु प्रदेशेषु ट्येतास्तु परिपूजयेत्‌ । 

कोणेष्वस्त्र' यजेदुद्र नेत्र मध्ये प्रपूजयेत्‌ ॥३८ 

वहाँ पर संस्थित देव का न्याप करके महान्‌ देव सुरों के स्वापी 
एवं सुरासुरों के दवारा वन्दित परमेश्वर हयग्रोव का ध्यान करे ॥२९॥ | 
भगवानु हयग्रीव इन्द्र आदि लोक पालों से समन्वित एवं श्रव्यं स्वरूप 
यले विष्णु हसा ध्यान करके शंख चक्र आदि परम शुभ मुद्ररं | 
को दिललावि ।३०}। फिर विष्णु के लिए पा्य-अध्यं श्रौर श्राचमनीयं | 
समित करे । इसके उपरान्त भ्रामय से रहित पद्म नाभ देव का 
स्नाषन करना चहिये ॥३१।। हे वृषव्वज ! इस प्रकार से विधि के सहित । 
देव की संस्थापना करके वस्व देवे । फिर आचमन गीर इष | 
पञ्चात्‌ उपवीत समित करे ।।३२।। इसके उपरान्त मण्डल में परमेश्वरं 
ख देव का ध्यान करना चाहिए । ध्यान के पश्चात्‌ हे शङ्कर ! 
देव के लिए पाद्यादिकं का समपंणं करे ॥३२३॥। हे शङ्कुर! मूल म 
के हारा भैरवदेव के लिए देवे! “ॐ क्षां हृदयाय नमः” इस म 
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से हदय पे यजन करे ॥३४॥ ॐ क्षीं शिरसे नमः" इस से शिर॒का 
पजन होता है 1“ ॐ क्षू` क्िखायै नमः''- इस मन्व के द्वारा शिला कां 
यजनं करे ॥३५।। ॐ कषँ कवचाय नमः''- इससे कवच को पूजे । “ 
क्षा नेत्राय नमः --इसमे नेत्र का पूजन करे ॥३६॥ “ॐ क्षः अस्राय 
नमः --इससे अस्त्र क¡ यनन करे । हृदय, शिर, शिखा, कवच का पूरव 
आदि प्रदेशों मे परि पजन करे । हे श्र ! कोणो मे अस्त्र का भर मव्य 
में नेत्र का पूजन करे ॥२५-३८॥ 

पजयेत्परां देवीं लक्ष्मीं लक्ष्मीप्रदां शुभाम्‌ । 

शह् पद्य तथा चक्र गदां पूर्वादितोऽचेयेत्‌ २३९ 

खंगञ्च मशक पाशम॑क्रुशां सशरं धनुः । 

पुजयेत्‌ पवतो सद्र एभिमंन्तरैः स्वनामकेः ॥४० 

श्रीवत्सं कौस्तुभं मालां तथा पीताम्बरं शुभम्‌ । 

पूजयेत्पूवेतो रुद्र शंखचक्रगदाधरम्‌ ॥४१ 

ब्रह्माणं नारदं सिद्ध गुरु परगुरुं तथा । 

गुरोश्च पादुके तद्रत्परमस्य गुरोस्तथा ॥४२्‌ 

इन्द्रं सवाहनं वाथ परिवारधतं तथा । 

ग्नि यमं निकरं तिज्च वरुणं वायुमेव च ४३ 

सोममीशाननागज्च ब्रह्माणं परिपजयेत्‌ । 

पूर्वादि चोध्वेपय्येन्तं पूजयेद्‌ वृषभध्वज ॥४४ 

वज शक्ति तथा दण्डं खग पाशं ध्वजं गदाम्‌ । 

 त्रिशूलज्चक्रपद्यं च आयुधान्यथ पूजयेत्‌ ॥४५ 

विष्वक्सेनं ततो देवमेलान्यां दिशि पुजयेत्‌ । 

एमिरमन््ररनमोऽन्तेश्च प्रणवाचेवृं षध्वज ॥ ४६ 

पूजा कार्या महादेव ह्यनन्तस्य वृषध्वज । 

देवस्य मूलमन्त्र ण पूजा कार्या वृषध्वज । 

गन्धं पुष्पं तथा धूपं दीपं नेवेचमेव च ॥४७ 

लक्ष्मी-प्रदान करने वाली परमञुभा देवी लक्ष्मी का पूजन करे भ्रौर 
पूर्वादि मे शंख, चक्र, गदा, पद्य का यजन करना चाहिए ॥३६॥ हे ख ! 
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खड्ड, मुशल, पाश, अ कुश, शर सहित धनुष इनका अपने नाम वाले इन | 
मन्तं से पूवं नें पूजन करे ।४०॥। श्रीवत्स, कौस्तुभ, वनमाला, शुम पौता- | 
म्बर ओर शंख,चक्र, गदायर का पूर्वं मे पूजन करे ४१। ब्रहुमनारदसिदढ, । 
गुरपरगरर गुरु तथा परम गर की परदुकाएे ,सवाहन इन्द्र जो कि श्रपने सम्पूण । 
परिवार से समन्वित हो, ्रम्नि, यम “निति, वरुण, वायु, सोम, ईशान, | 
नाग मौर ब्रह्मा का पूजन करना चाहिए । टे वृषध्वज | पूरव श्रादि दिशां | 
से ऊध्वं पर्यन्त पूजन करे ।1४२-४४1। वज्र, शक्ति, दण्ड, खड्ग, पाश | 
ध्वज, गदी, त्रिशूल, चक्र, पदुम दून समस्त वरायुधों का यजन करना 
चाहिए ।)४५।। इसके उपरान्त एेशानी दिका में विष्वक्मेन देव का पजन 
केरे । हे वृषध्वज | इन मन्त्रों से जिनके प्रादि ये ॐ अौर श्रन्त पँ 
नमः इसको संयुक्त करके करे ! हे महादेव ! भगवान्‌ अननत की पूजा 
करन चाहिए 1 देव कौ सूल मन्रके हाराही पुजा करे । पूजाम ग्य, | 
रक्षत, पुष्प, धूप, दीप श्रीर नेत्रे समवित करे ।1४६-४७॥। | 


प्रदक्षिणं नमस्कारं जप्यं तस्मं समपयेत्‌ | 
स्तुवीत चानया स्तुत्या प्रणधरादयवं पध्वज । ४८ 
ॐ नमो हयशिरसे विद्याध्यक्षाय वै नमः । । 
नमो विद्यास्वरूपाय विदुयादात्र नमो नमः 1४९ 
नमः शान्ताय देवाय त्रिगुणायात्मने नमः । 
सुरासुरनिहन्तरं च सवेदुष्टविनारिने ॥५० | 
सवे लोकाधिपतये ब्रह्मरूपाय वै नमः। | 
नमरचेश्वरवन्द्याय शंखचक्रधराय च ॥५१ 
नम आदुयाय दान्ताय सवेसच्वहिताय च । 
त्रिगुणायागुणायैव ब्रह्यविष्णुस्वरूपिणे । 
क्र हव सुरेशाय सवेगाय नमो नमः ॥५२ 
इत्येवं संस्तवं कृत्वा देवदेवं विचिन्तयत्‌ । 
हृतपञ्च विमने सद्र श खचक्रगदाधरम्‌ ।५३ 





क ~ ~ = = ` 


शिवाचेन विधानं [ २०७ 


सूयेकोटिप्रतीकाशं सर्वावयवसुन्दरम्‌ । 

हयग्रीवं महे शेश परमात्मानमव्ययम्‌ ॥५४ 

इति ते कथिता पुजा हयग्रीवस्य शङ्कुर । 

यः पठेत्‌ परया भक्तया स गच्छेत्‌ परमं पदम्‌ 11५्‌ 

फिर प्रदक्षिणा श्रौर नमस्कार सपपित करे । हे वृषव्वज । प्रणवादि 
कै द्वारा इस निम्न कथित स्तुति से देव का स्तवन करे 1४८ ॐ हय के 
समान शिर वाले के लिये नमस्कारै! विद्याके स्वामी देव के लिये 
प्रणाम है । विद्या के स्वरूप वाले ओर विद्या के प्रदान करने वाले देव के 
लिये बारम्बार नमस्कार है ॥४६॥ परम शान्त स्वरूप देव को प्रणाम है । 
त्रिगुणात्मा देव के लिये नमस्कार दै । सुर भौर श्रसुरों का निहनन करने 
वाले तथा समस्त दृष्टं के समूल विनाश कर देने वाले देव को प्रणाम है । 
॥५०।1 सम्पू लोकों के अधिपति ब्रह्य-स्वरूप देवेश को नमस्कार ह । 
ईश्वर के द्वारा वन्यमान श्रौर शंख,चक्र के धारण करने वाले देवेरवर को 
नमस्कार है । आद्य, दान्त भौर समस्त जीवों के हित करने वाले, त्रिगुण 
प्रौर गुणों से रहित, ब्रह्मा एवं विष्णु के स्वरूप वाले, स्त्र गमन करने 
वाले, कर्ता, हर्ता ओर सुरों के स्वामी देव के लिये पूनः पुनः नमस्कार 
है ॥५१-५२॥ इस प्रकार स्तवन करके फिर ध्यान करे 1 हे सुद्र ! मल~ 
रहित विशढ हृदय कमल में शं, चक्र ओर गदा के धारण करने वाले 
देव का चिन्तन करे जो करोड़ों सूर्यो के समान प्रदीप्त श्रौर सभी श्रगों 
मे परम सुन्दर स्वरूप युक्त हैँ जो महाव ईशो के भो ईश है तथा नित्य 
परमात्मा है । एेसा ध्यान करे 1 है शङ्कुर | हमने हयग्रीव कौ पूजा का 
यह्‌ पूरा विधान तुमसे कह दिया है । इसे जो कोई परम भक्ति की 
भावना से युक्त होकर पदेगा वह निश्चय ही परम पद की प्राप्ति कर 
लेगा ॥५२-५५॥ 


१२८-- शिवाचेन विधान 
रिषाचैनं प्रवक्ष्यामि धमेकामादिसाधनम्‌ 1 
त्रिभिरमन्तरौ राचामे्स्वाहान्तेः प्रणवादिकः ॥ १ 


९ ॥ [. गर्ड्पुराणः | 


| 
ॐ हां आत्मतत्त्वाय विद्यातत्वाय हीं तथा । | 
उ शिवतत्वाय स््राहा हृदा स्यात्‌ श्रोत्रवन्दनम्‌ ॥२ | 
भस्मस्नानं तप्णेञ्व ॐ हां यां स्वाहा सवमन्त्रका ) | 
सवे देवाः सवंमूनिर्नमोऽन्तो वौषडन्तकः । | 
स्वधान्ताः सव पितरः स्वधान्ताङ्च पितामहाः ॥ ३ 
ॐ हां प्रपितामहेम्यस्तथा मातामहादयः । 
हां नमः सवेमात्रभ्यस्ततः स्थास्राणसंयमः ।।४ 
आचामं माजेनञ्चाथो गायत्रीञच जपेत्ततः । | 
ॐ हां तन्महेशाय विद्यहे वागि्युद्धाय धीमहि तन्नो स्र ! 
प्रचोदयात्‌ ॥५ 
सर््योपस्थापनं कृत्वा सुग्यंमन्व्रः प्रपूजयेत्‌ | 
ष््हाहींह हं हौँहः शिवसूर्याय नमः। | 
ॐ हुं खखोल्काय सूथ्यमूत्तये नमः। | 
ॐ वां हीं सः सूर्य्याय नमः} | 
दण्डिने पिंगल त्वतिभ्रुतानि नियमं स्मरेत्‌ । | 
मन्न्यादौ विमलेशानमाराध्य परमंघुखम्‌ ॥& 
यजेत्पद्माञ्च रां दीप्तां रीं सूक्ष्मां रू' जयाञ्च रे । 
भद्राञ्चरं विभूति रो विमलां रौममोचिकाम्‌ ।७ | 
रं विदुयुताज्च पूवद्रौ रो मध्ये रं सर्वतोभुखीम्‌ । 
अर्कासनं सूथ्य॑मूत्ति हां ह. सः सूर्य मच्च येतु ॥5 
श्री सुतजी ने कहा-हम अव. धमं कामादि का साधनं स्वरूप 
भगवानु शिव का अर्चन बतलाति ह । प्रथम आदि मे भौर अन्तं सें स्वाहा 
संयुक्त करके तीन मन्तो से श्राचमन करना चाहिए ॥१।। ॐ हां प्रात 
तत्त्वाय स्वाहा--ॐ हीं विद्या तत्वा स्वाहा--ॐ ह शिव तत्त्वाय 
स्वाहा,इन मन्व ॐ दवारा हृदयं से श्रोत्र वन्दन करे ।२। ॐ हां यां स्वाहा 
ये सभी मन्त हँ । इनसे भस्म स्नान गौर तर्पण करे । वौषट्‌ अन्त में 
लगाकर तथा नमः--दते संयुक्त करे समस्त देवगण, सव मूनिगण को 
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तमत्कार करना चाहिए । समस्त पितरों को स्वाधा ग्रन्त मे लगाकर तथा 
पितामहो को भी स्वधा श्रत्ते लगकर नमस्कार करना चाहिए ॥३॥ 
ॐ हां प्रपिता महेम्यः-इस मन््र से तथा इपी प्रकार मातामहादिक् को हां 
नमः' इस मन्त्र से सव माताओं के लिए प्रणाम करे । इसके प्रनन्तर 
प्राणों का संयम करना च। हिएु ।(४॥ श्राचमन, मार्जन, ओर इसके अन तर 
गायत्री मन्त्र का जाप करना चाहिए । वह गायत्री सन्त्र निम्नलिखतं है 
- "2 हां तन्महेशाय विध्न है व।गिनि शुद्धाय धीमहि तन्नो रुद्रःप्रचोदयात्‌” 
यहं गायत्री का स्वरूप है ॥५॥ फिर सू्यं का उपस्थान करक स्यं मन्वों 
के हारा पुजन करना चाहिए । वे मन्त्र ये ह-ञ्ांहीं हं रहौ हः 
शिव सूर्याय नमः । ॐ ह खखोल्काय सुययं मूर्तये नमः । ॐ हां हीं सः 
सरग्याय नमः" । इन्हीं मम्वों के द्वारा यजन करे । दण्डो के लिये पिङ्घगल 
मेँ प्रतिभरुत नियम का स्मरण करे । अग्नि आंदि दिशा में परम सुख स्व- 
रूप विमलेशान की समाराधना करे ।६॥ फिर रां पद्मा का-रीं दीप्ता 
को-रू सूक्ष्मा को-रे जपा कोर भद्रा को- रों विप्रति को-रौं 
श्रमेधिका विमला को-रं वियूता को पूजित करे ञ्नौर ूरवाद्िमे इसका 
यजन करना चाहिए । मव्य मे "रो' ओर ^र' को सर्वतोपरुखी का यजन 
करे । श्रकं का प्रासन श्रौर सूं कौ मृत्तिका तथा षं ह. सः' इषसे 
सयं का अर्चन करना चाहिए ॥७-८॥ 

ॐ भां हृदयकयि च शिरःक्िखाय च भूभरु वः स्वरोम्‌ ॥९ 

ज्वालिनीं हं कवचस्य चास्त्रं राज्ञोञ्च दीक्षिताम्‌ ॥ 

यजेत्सूग्य हृदा सवन्सों सोम मलञ्च मंगलम्‌ ॥१० 

वं वृधं वर बृहस्पति भं मागेवं शं शनैश्चरम । 

र रा क` यजेत्‌ केतु ॐ तेजर्चण्डमन्चं येत्‌ ॥ ११ 

सूय्यंममभ्यच्यं चाचम्य कनिष्ठातोऽद्धंकान्यसेत्‌ । 

हां हीं शिरो हं शिखा है वस्म हौँ च नेवरकम । 

होऽस््र शक्तिस्थिति कृत्वा भूतशुद्धि पुनन्यं सेत्‌ ॥१२ 

अव्य पात्र ततः कृत्वा तदद्भिः प्रोक्षयद्‌ यजेत्‌ । 

आत्मान पदूमसंस्थञ्च हो शिवाय ततो बहिः ॥१३ 
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हारे नन्दिमहाकालौ गङ्गा च यमुनाथ गीः। 

श्रीवत्सं वास्त्वधिपति ब्रह्माणञ्च गणं गुरुम्‌ ॥ १४ 

शक्तयनन्तौ यजेन्मध्ये पूर्वादौ धर्मकादिकम्‌ । 

अधर्माचयञ्च वहनचादौ मध्ये पद्यस्य कर्णिके । 

वामा ज्येष्ठा च पूर्वादौ रौद्री काली शिवा सिता ।।१५ 

ॐ हृदयाक्रयि च शिरः शिखाय च भूभु वः स्वरोम्‌ -- यह मन्त्र का 
स्वल्प है । ज्वालिनीं ह-कवच का ओर दीक्षितां राज्ञी-अस्त्र यजन करे । 
सूयं हृदय सेसोंसोमका, मं मद्धलका, वंवुधरक्ा, वृ वृहस्पति का, भं 
भागव (शुव्रः)का, हांशर्नश्चर का, रं राहुकाकवेतु का ग्रौर ॐ तेजः इस 
प्रकार से सवका यजन करना चाहिए ॥६-११ इस विधि से सूथ्यं की 
भ्रष्यचैना करके श्राचमन श्रौर कनिष्ठासे अद्धो कान्यास्तकरे। हांहीं 


शिर काहु शिखा काह वमकाहौं नेत्र काटः श्रस््र का न्यास करक शक्ति" 


की स्थिति करे श्रौर भूत शुद्धि का न्यास करे \१२।। फिर प्र्यपात्र करके 
उसके जलो से प्रोक्षण तथा यजन करे । पदुम पर संस्थित श्रात्मा का भ्रौरं 
फिर बाहिर हौ शिवाय इससे यजन करे । दवार में नन्दी, महाकाल, गङ्खा 
यघुना, सरस्वत, श्री वत्स, वास्तुका अधिपति, ब्रह्मा, गण, गुरु, शक्ति, 
अनन्त इन सवका यजन करे । मध्य मेँ पूर्वादि दिशा मे धर्मादिका, वह्नि 
भ्रादि दिलामें अधमः आदिका, पदुम की कणिकाके मध्यमे वामा, 
ज्येष्ठा तथा पूर्वां श्रादि दिशा मेँ काली, शिवा, सिता का यजतं 
करे ।१३-१५॥ 

ॐ हँ कलविकरिण्ये बलविकरिणी ततः । 

बलप्रमथिनी सवेभ्रुतानां दमनी ततः।।१६ 

मनोन्मनी यजेदेताः पीठमध्ये शिवाग्रतः । 

शिवासनसहाम्राति मूतिमध्ये शिवाय च ॥१७ 

आवाहनं स्थापनेञ्च सन्निधानं निरोधनम्‌ । 

सकलीकरण मुद्रादशेनं चाध्यपा्यकम्‌ ॥ १८ 

आचामाभ्यङ्खमुदर्त स्नानं निम॑ञ्छनं चरेत्‌ । 

वस्त्रं विलेपन पुष्पं धूपं दीपं चरु ददेत्‌ ॥१९ 


| 
| 
| 
| 


| 
| 
| 
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भाचामं मूलवासञ्च ताम्बूलं हस्तरोधनम्‌ । 
छत्रचामरोपवीतं परमीकर णां चरेत्‌ ।।२० 
रूपकल्पनककत्वे जपो जपस्मर्पणम्‌ । 
स्तुतिन तिह दाश्च जञेयं नामाङ्गपूजनम्‌ ॥२१ 
सग्नीश रक्षो वाधव्ये मध्ये पूर्वादितन्त्रकम्‌ । 
इन्द्राद्यांश्च यजेच्चण्डं तस्मै निर्माल्यमरपयेत्‌ ॥२२ 
ॐ हीं कलविकरिण्यं“-इत मम्ब से कलतिकरिणी -वल विकरिणी- 
फिर बल प्रमथिनी ओर सर्वभूतो कौ दमनी तथा मनोन्मनी का यजन करे ॥ 
इनमवका पीठ के मध्यमे शिव के ही आगे करे । मृति के मध्य में हिवापन 
महामूत्ति का शिव के लिये भ्रावाहन, स्थापन, सन्निधान, निरोधन)सकली- 
करण,मुद्राओं का दकेन ग्रौरं अर्यं तथा पाद्य करे ॥ १६-१८॥।फिर श्राच- 
मन, भ्रम्यंग,उद्रत्तंन, स्नान ग्रौर निमञ्छन करना चाहिये । इसके श्रनन्तरः 
वस्त्र, विलेन, पुष्प, धूप दीप ओौर चरु समर्पितत करे ।॥१६॥ आचमन, 
मुखवास, ताम्बूल, हाथों को शोधन, छत्र, चाभर, उपवीत श्रौर परमीकरणः 
करे २० रूप की कल्पना के एवत्व मे जप करे तथा उक्त जापको 
समपित करे । स्तुति, नमस्कार ओर हाद्य के दारा नामाङ्घ पूजन करे 
॥२१।। श्रग्नि, ईशान, नंऋत्य, वायव्य, पूवं प्रादि तन्व से इन्द्रादि का 
यजन करे अर्थात समस्त दिक्पालों का श्रपनी-प्रपनी दिशा ऊ प्रनुसारः 
पुजन करने चाहिए । चण्ड करा यजन कर उक्के लिये निर्माल्य का सम्पण 
करे ॥२२॥ 

गुह्यातिगुहयगोप्ता तवं गृहाणास्मत्छृत जपम्‌ । 

सिद्धिभवतु मे देव तत्प्रसादातत्वयि स्थिते ॥२३ 

यत्किञ्चित्‌ कं हे देव सदा दुष्छृतदुष्कृतम्‌ 

तन्मे शिवपदस्थस्य क्षयं कुहं यशस्कर ॥२४ 

शिवो दाता शिवो भोक्ता शिवः सवैमिदं जगत्‌ । 

शिवो जयति सवत्र यः शिवः सोऽहमेव च ॥२५ 

यत्‌ कृतं यत्‌ करिष्यामि तत्‌ सवं सुकृत तव । 

त्वं त्राता विश्वनेता च नान्यो नाथोऽस्ति मे शिव ॥२६ 
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अथान्येन प्रकारेण शिवपूजां वदाम्यहम्‌ । 

गणः सरस्वती नन्दी महाकालोऽथ गद्या ॥२७ 

यमुना तु वास्त्वधिपो द्वारि पूर्वादितस्त्विमे । 

इन्द्राद्याः पूजनीयाश्च तत्त्वानि पृथिवी जलम 1 २4 

तेजो दायुर्व्योमगन्यो रसरूपे च शब्दकः । 

स्पर्शो वाक्‌ पाणिपादौ च पामुपस्थ श्रुतित्वचौ ॥२३ 
चश्नुजि ह्वा घ्राणमनोवुद्धिर्चाह प्रकृत्यपि । 

पुमान्‌ रागो द्वेषविद्ये कालाकालो नियत्यपि 1३० 

माया च शुद्धविद्या च ईश्वरश्च सदाशिव । 

शक्तिः शिवर्च तानु ज्ञात्वा मुक्तो ज्ञानी शिवो भवेत्‌ । ३१ 


यः शिवः स हरित्र ह्या सोऽह ब्रह्मास्मि मुक्तितः ॥३२ 


फिर प्रार्थना करे, श्राप गुह्यातिगुह्य के रक्षा करने वले हैँ । अवश्राप 
मेरे द्वारा क्रिये हुए जाप को श्रद्खीकार करे । हे देव | श्रापके यहाँ शंस्थित 


होने पर श्रापके प्रपादसे मु सिद्धि हो जावे । २३ हि देव ! जो कुछ 
भीं दुष्कृत से दुष्कृत सदा ने क्या दहै, ह यशस्कर ! उसे क्षीण करदो 
क्योकि इस समय मे मेँ आपके चरणों की शरण में स्थित हू 11 २४॥ भग- 
वानु शिव दाता है, शिव ही सवका भोग करने वाले है, यह सम्पूणं जगतु 
भी शिव काही स्वरूप है,शिव की सरवंत्र जय होती है, जो शिव है वही 
हं ।२५। जो कुछ मैने रिया श्रौर जो भी भविष्य मे करूंगा वह्‌ आपका 
ही सुक्रेत है । आपह त्राण करने वाले श्रौर इस विव के नायकदै। है 
शिव ! मेरा अन्य कोई नाथ नहीं है ॥२६॥ भ्रव अन्य प्रकारसे रिव की 
पूजा को बतलाते हैँ 1 गण, सरस्वती, नन्दी, महाकाल, गद्धा, यप्रुना, 
वास्त्वविप इन सबका द्वार पर पूर्वादि दिशा के क्रम से यजन करे । इद्र 
भ्रादि का भी पुजन करना चाहिए । तत्त्वों को वतलात ह-पृथ्वी, जलः तेज, 
वायु, व्योम, गन्ध रस, रूप, शब्द, स्पशं, वाक्‌ पाणि, पाद, वायु, उपस्य, 
भति, त्वक्‌, चकष, जिह्वा, घ्राण, मन, बुद्धि, श्रहङ्कार, प्रकृति ये चौबीस, 
तत्व हँ । पुमान, राग-दष, विद्या, कालाकाल, नियति, माया, युद्ध विद्या, 
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ईश्वर, सदाशिव, शक्ति श्रौर शिव उनको आनकर मृक्त ज्ञानी शिव होता 
है। जो शिव है वही हरि गौर ब्रह्मा है । मुक्ति? प्राप्त होनेसे वह भी 
व्रह्म हं ।२७-३२॥ 
भूतशुद्धि प्रवक्ष्यामि यया शुद्धः दिवो भवेत्‌ । 
हुत्पद्म सदयो मन्तवः स्याचिवृत्तिशच कला इडा ।(३३ 
पिगला द्वच नाडयौ च प्राणोऽपानर्च मारत्तौ । 
इन्द्ररहो ब्रहमदेदश्चतुरस्रञ्च मण्डलम्‌ ॥३४ 
जरण लाञ्छितं दीप्तमेकोद्घातगुणाः शराः। 
हत्स्थानसातुणहनं शतकोष्टप्रविस्तरम्‌ ॥३५ 
ॐ हीं प्रत्ये ह हः फट्‌ ॐ हृ' विधाय ह हः फट । 
चतुरशीतिकोटीनामृच्छयं भूमितन्त्रकम्‌ । 
तन्मध्ये भववृक्षञ्च आत्मानञ्च विचिन्तयेत्‌ ॥३६ 
अव भँ भूतशुद्धि को बतलाता हँ जिसके द्वारा शुद्ध होकर शिव हो 
जाता है । हृदय कमल, सदुयोमन्त्र निवृत्ति होती है । कलाइडा भौर 
पिह्धलायेदो नाडी हप्राण भौर अपान दो मारत है, इन्र देह ओर ब्रह 
देह यह्‌ चतुरस्र मण ।३३॥ वचर से लाञ्छित गौर दीप्त दै, एकोदध- 
रात गुण वाल शर हँ, हस्स्यान सात्रुणहन शतकोष्ठ॒विस्तार वाला है 
ॐ हीं प्रतिषटायं हं हः फट्‌ ॐ ह विचायं ह हः फट्‌" यह्‌ मन्त्र का 
स्वरूप है । चौरासी करोड़ों का उच्छ.य भमि तन्त्र है । उसके मध्य मे इस 
संसारके वृक्ष को ओर श्रपने आपको चिन्तन करे भ्र्थात्‌ ध्यान करना 
चाहिए ॥३५-२३६॥ 
अधोमुखीं ततः पृथ्वीं तत्तत्‌ शुद्धं भवेद्‌ धर्‌ वम्‌ । 
वामदेवी प्रतिष्ठा च सुषुम्ना धारिका तथा ॥ २७ 
समानोदानवरुणौ देवता विष्णुकारणम्‌ । 
उद्धातारच गणं वेदाः श्वता ध्यानं तथं व च ॥३फ 
एवं कुर्यात्किण्ठपदुमसमद्धे चन्दर ख्परमण्डलम्‌ । 
पद्‌ माङ्कितं दिगतकं कोटिविस्तीरोवान्स्मरेत्‌ ॥३९ ` 





` षि 
| 
२१४ | { गरुडपुराण | 


चतुन वत्युच्छुखञ्च भात्मानञ्च द्यधोमुखम्‌ । 

तासु स्थानज्च पद्मञ्च अघोरो विद्ययान्वितः ॥४० 

फिर इस पृथ्वी को नीचे कौ श्रोर मुख वाली देखे तौ वहु सभौ शुद्ध 
हो जाता है । वामा देवी-प्रति्ठा, सुषुम्ना तया वारिका, समानोदान गनौर 
वरुण॒ दो देवता है, विष्णु कारण,उद्धाता प्रौर गृण है तथा वेद क्वेत है-- 
इसी प्रकार का ध्यान करना चाहिए ।1३७-३८।। इस प्रकार से कण्ठ पञ्च 
को अघं चन्द्राख्य मण्डल ध्यान करे । पञ्चमे अङ्कति दोसौ करोड विस्तार 
वाला स्मरण करे ॥३६॥ चौ रानवे उच्छय वालो ओौर नीचे को श्रोर मूष 
वाली ्रात्मा को ध्यान मेँ करे । उनमे स्थान श्रौर पदुम है तथा विदुषा 
समन्वित श्रधोर है ।।४०॥॥ 

ताभ्योष्ठया हस्तिजिह्वा ध्यानो नागोऽग्निदेवता । 

सद्रहेतुखिरुद्धातास्विगुणा र क्तव णकम्‌ ।४१ 

ज्वालाकृते त्रिकोणञ्व चतुःक्रोटिशतानि च । 

विस्तीणंज्वसमूत्सेधं रुद्रतत्त्वं विचिन्तयेत्‌ । ४२ 

ङकाटे तु तप्पुरुषः शक्त्यः शानुबलं बुधाः । 

कृ मञ्च कृकरो वायुर्देव ईश्वरकारणम्‌ ४३ 

दविरुढातगुणौ द्वौ च वुषं षट्‌कोणमण्डलम्‌ । । 

विन्दद्कतेञ्चाष्टकोटिविस्तीणेजचोच्छुयस्तथा । | 

चतुदंशाधिकं कोटि वायुतत््वं विचिन्तयेत्‌ ॥ ४४ । 

द्वादशान्ते सरसिजे शान्त्यतीतास्तथेश्चराः । 

कुहुश्च शद्भिनी नाडयो देवदतो धनञ्जयः ।॥४५ 

शिखे नकारणल्च सदाशिव इति स्मृतः । 

गुणे एकस्तथो दातं शुद्धस्फटिकवत्‌ स्मरेत्‌ ॥ ४९ 

षोडशं कोटिविस्तीणं पञ्चविशति चोच्छुयम्‌ । 

वत्तु लं चिन्तयेद्धाम भूतशुद्धिरुदाहूता ॥ ४७ 

गणगुरुर्ज गुरुः शक्तयनन्तौ च धमकः 1 

ज्ञ।दवे राग्यमेश्वयेस्ततः पूर्वादिपत्रके ॥४८ 
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शरधो््धवदने हवं च पद्पकणिककेशरम्‌ । 

वामाद्या आत्मविद्या च सदा ध्यायेत्‌ दिव।ख्यकम्‌ । 

तत्त्वं शिवासने मूतिर्हो हौं विद्यादेहाय नमः ॥४९ 

नाभि प्रोघ्से युक्त हस्ति जिह्वा, ध्यान, नाग, भ्रग्नि देवता, श्रतु, 
तीन उद्धता, तीन गण, रक्त वणं, ज्वालाकृत में त्रिकोण श्रौर चार सौ 
करोड़ विस्तार वाला समुत्सेध है-एेमा रुर तत्त्व है यह्‌ ध्यान करे ।॥४१- 
४२।॥ ललाट मरं तत्पुरुष शक्ति है जो वृधो के द्वारा शाब्दल कटी जाती है 1 
कुतं श्रौर कृकर नाथ वाली वायु है तथा ईश्वर कारणा देव है ॥४३॥ दो 
उद्धात गुणदँश्रौरदो वषर, षटकोण वाला मण्डन है । विन्दु से अंकित 
आठकररोड़ विस्तार से युक्त उच्छ.य है । इसप्रकार से चौदह करोड़ श्रधिक 
वायु तत्व का विचिन्तन करे ॥४४॥ द्वादलानत कमल में शान्तिसेमी 
श्रतीत ईश्वर हँ । कुहु ओौर श्न नाडियां हँ देवदत्त ओौर धनञ्जय 
नाम वाले वायु हँ । शिकेश्ञान कारण सद। शिव कहै गये हैँ । गुण में एक 
उद्धात शुद्ध स्फटक मणि के समान उनका स्मरण करे ॥४५-४६॥ सोलह 
करोड विस्तार से युक्त, पच्वोस उच्छय वाला वतुलाकार वह्‌ वाम है 
एेस। ध्यान करे । यह्‌ भूति बुद्धि वततला दौ गई (४७) गणा गुरु, बीज 
गुर, राक्ति अनन्त, धमं, ज्ञान, वंराग्य, देव्यो सहित पूर्वादि पतों मे दो 
अधोवदन ओर उव्वंवदन, पदुम, कणिका,केशर, वाम। श्रादि भ्रौर प्रात्म- 
विद्या यह्‌ सब शिव नाम वाले हैँ इनका सदा ध्यान करे । शिवासन प्र 
तत्व मृति है । उसक्रा हं हौ विदुयादेहाय नमः” यह मनन का स्वरूप 
दै ॥४८-५६॥ 

बद्धपद्मासनासीनः सितः षोडशवषेकरः । 

पञ्चवक्त्रः कराग्रे स्वेदंशसिश्चंव धारयन्‌ ॥५० 

अभयप्रतादशक्ति शूरं खट्वा ्गमीश्वरः । 

दक्षं : करर्वामकंड्च भुजगव्चाक्षसुत्रकस्‌ । 

डमरुकं नीलोत्पल बीजपुरकपुत्तमम्‌ ५१ 

इच्छाज्ञानक्रियाशक्तिस्तिनेतो हि सदाशिषः । 

एवं शिवाच्चैनध्यानी सवेदा काल जितः ॥५२ 
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इहाहोरात्रिचारेण त्राणि वर्षाणि जीवति । 
दिनद्वयस्य चारेण जीवेद्रषषटयं नरः ॥५३ 


दिनत्रयस्य चारेण वषेमेकं स जीवति । 

नाकाले शीतले मृत्युरुष्णे चेव तु कारके ॥५४ 

सदाशिव का स्वल्प एेसा है 1 पद्मासन वाँधकर वंठे हए, सित दशं, 
सोलह वर्की आयु, पाँच मुख ओौरश्रपने दश करोंकेश्रग्र भागोंमें 
विभिन्न प्रायुधों को धारण व्यि हु ह 11५०1) दाहिने हाथों मेँ प्रभयदान, 
प्रसाद, शक्ति, शूल ग्रौर खड्वाङ्ख धारण कर रक्छे हँ तथा वाम करोमे 
भुजग, श्रक्षमूत्र, उम, नीलोत्पल ओर उत्तम वीज पूरक धारण करते 
वाले हं ॥५१॥ इच्छा, ज्ञान ओरौर क्रिया कौ राक्ति से सम्पन्न तथा तीन 
नेवं से युक्त हैँ । इस प्रकार से शिव की प्रचना श्रौर उनका ध्पान करने | 
वाला पुरुष सव॑दा ही काल से वजित रहता है । ५२ यहाँ श्रहोरात्र के | 
चार से मनूष्य तीन वः परथन्त जीवित रहता है । दो दिनकेचारसेदो | 
वषं श्रौर तीन दिन के चार से एक वषे जीवित रहता है । श्रकाल, शीतल 
शरीर उष्णकाल में मूत्यु नहीं होती है ।॥५३-५४॥ 3 





१२४- शिवजी की पविल्लारोहण विधि 
पवित्रारोणं वक्ष्ये शिवस्याशिवनाशनम. । । 
साचार्य्यः साधकः कुय्यत्पूत्रकः समथो ह्र ॥१ | 
संवत्सरकृतां पूजां विघ्नेशो हरतेऽन्यथा । 
आषाढे श्रावणे माघे कुय्यदिभाद्रपदेऽपि वा ।।२ 
सौ वणेरौप्यतास्रञ्च सूत्र कार्पासिकं कपात्‌ । 
ज्ञेयं कृतादो संगृह्य कन्यया कत्तितञ्च यत्‌ ॥२ 
त्रिगुणं त्रिगुणीष्कत्य ततः कुय्यत्पिवित्रकम. । 
ग्रन्थयो वामदेवेन सत्येन क्षालयेच्छिव ।\ ४ 
अघोरेण तु संशोध्य बद्धस्तत्युरुषा दभवत्‌ । 
धूपयेदीशमन्त्रेण तन्तुदेवा इति स्मृताः ॥५ 
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ओकारश्चन््रमा बर्हया नागः शिखिध्वजः। 

रविविष्णुः शिवः प्रोक्तः करपात्तन्तुषु देवत ॥६ 
अष्टोत्तरशतं कु्यात्पञ्चाशत्पञ्चविशतिम्‌ । 

रुद्रो ऽहन्तमादि विज्ञ य॑ मानञ्च ग्रन्थयो दश ।।७ 


ध्री हरि ने कहा--प्रव पवित्रारोहण के विषय मे वतलाते हँजो 
किश्चिव के प्रदिव (अमंगल) को नाश करने वाला है। हे हर! 
साधना करने वाला आचाय्यं को करना चाहिए । समय पर पुत्रको 
करना चाहिए ।।१।। अन्यथा विघ्नो के ईश संवत्सर मे की हुई पूजा 
का हरणा कर लिया करते हैँ । श्राषाद-श्रावण-माघ श्रथवा भाद्रपद 
मासमेंयह्‌ कमं करना चाहिए ॥२॥ सुवणं से निमित, चांदी का बनाया 
हप्रा, ताञ्र से विरचित सूव्रहोया क्रम से कपास के दारा इका 
निर्माण कराया जावे । कृतादि में संग्रह करके रक्वे श्रौर यहं किसी 
कन्याके द्वारा काता हुश्रा होना चाहिये ॥२॥ पहिले इष सूत्र को तीन 
गुना करे श्रीर फिर उसे त्रिगुणित करके पवित्रा कौ स्वना करनी 
चाहिए । वामदेव मस्र से उसकी ग्रन्थिरयां लगवे तथा सत्य के 
हारा हे शिव ! उसका क्षालन करे । ४॥ श्रघोर मन्व से इसका संयोधन 
करके तत्पुरुष से वद्ध करे । ईश मन्व से इसको धूप देवे । ये तन्तु देव 
कहे गये हँ ॥५।} इन तन्तुओं के श्रोकार--चन्द्रमा--वह्भि- ब्रह्मा-- 
नाग-रिखिध्वज-रवि- तिष्णु-शिव ये क्रम से देवता हाते है ॥६॥ 
अष्टोत्तर शत- पचास या पच्चीस बनावे । मै रुर ह, . उसको श्रादि जाने 
तथा उसका मान भी जानना चाहिए ग्रन्धिर्यां द होती हैँ 11७॥ 

चतुरंगुखान्तरालाः स्युगर न्थिनामानि च क्रमात्‌ । 

प्रकृतिः पौरुषी वीरा चतुर्थी चापराजिता ॥८. 

जया च विजया रुद्रा अजिता चं सदाशिव । 

मनोन्मनी सवंमुखी दय गुखांगलतोऽथवा ॥।९ 

रज्जयेत्‌ कु मास्तु र््याद्गन्धैः पविचकम्‌ । 

सप्तम्थां वा योदश्यां शुक्लपक्षे तथेतरे ॥ १० 
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क्षीरादिभिश्च संस्नाप्य लिङ्ग गन्धादिभिर्यजेत्‌ । 

दद्यादुगन्धपविव्न्तु आत्मने ब्रह्मणे हर ॥ ११ 

पुष्पं गन्धयुतं दद्यार्मूलेनेशान गोचरे । 

पूवे च दण्डकाष्ठन्तु उत्तरे चामलकीफलम्‌ । १२ 

मृत्तिकां पश्चिमे दद्यादक्षिणे भस्तभूतयः। 

नऋ ते ह्यगुरं दद्याच्छिखामन्त्रेण मन्ववित्‌ ॥ 

वायव्यां सषंपृं दद्यात्कवचेन वृषध्वज ॥ १३ 

गृहं संवेश्य सूत्रेण दद्याद्गन्यपवित्रकम्‌ । 

होम कृत्वाऽग्नये द्वा दद्यादुभूतवि तथा ।*६। 

इन ग्रन्थियों मे चार अ गुल का अन्तर रहना चाहिए क्रम से ग्रन्थियों 
केनाम ये होते है-प्रकृति-पौरषी-वीरा-चौथी मपराजिता-जया- 
विजया-रद्रा श्रौर श्रजिता, है सदा शिव | मनोन्मनी श्रौर सवंपूखी 
हैँ । अथवा दो-दो अगुल से इनको रचना करे ।1८-€11 इन प्रन्थियों से 
कूकुम आदि केद्वारा रञ्जित करेतथा गन्य से पित्र करे1 सप्तमी. 
अयवा त्रयोदशी तिथि मे, शुक्ल पक्ष मे तथा श्रन्य पक्ष में इनकी रचना 
करे ॥१०॥। हे हर } लिग काद्य आदिसे संस्नपन्‌ कराके फिर 
गन्याक्षतादि से यजन करना चाहिए  श्रात्मा भ्रौरत्रह्य के लिए गन्ध 
पविध्र को देवे ॥११॥ ईशान दिशामें गन्धसे युक्त पुष्प मूल मन्व 
से समपित करे 1 पूवं दिशा मे दण्ड काष्ठ देवे ओर उत्तरम आवल के. 
फन को श्रपितं करना चाहिए ॥१२॥ पश्चिम दिक्षा मे मृत्तिका देवे 
भ्रोर दक्षिण की भस्म की भूति देवे । नैऋत्य कोण मे अगुरु देवे । हे वृष- 
ध्वज ! मन्त्रों के वेत्ता को शिखा मन्वरके दवारा वायव्य कोण में सषंप 
(सरसों) देवे भौर कवच के द्वारा श्रपण करे ॥२३॥ सूत्र से गृहो 
संवेष्टितं करके गन्य पवित्रा को अपण करे। फिर दोम करे ओर प्रगति 
को देकर भूत बलि देनी चाहिए ॥१४॥ 

आमन्त्रितोऽसि देवेश गणैः साद्ध' महेश्वर । 

घ्रातस्त्वा पूजयिष्यामि ह्यत्र सनित भव ॥ १५ . 
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क्षिवजौ का षवित्रारोहण ] ॥ २१६ 


निमन्तचानेन रिष्ट. कुर्वन्गीतादिकं निचि । 

मन्वितानि पवित्राणि स्थापयेह्‌ वपाश्वं तः ।१६ 

स्नात्वादित्यं चतुर्दा प्राग्द्रज्व प्रपूजयेत्‌ । 

खलाटस्थं विशवर्पं ध्यात्वात्मानं प्रपूजयेत्‌ ॥१७ 

स्त्ेण प्रोक्षितान्येवं हृदयेनाचितान्यथ । 

संहितामन्वितन्येव धूपतानि समपयेत्‌ ॥ १८ 

शिवतत्वात्मक चादौ विधातत्तवात्मक ततः। 

आत्मतत्वात्मक पश्चाद्देवकाख्य ततोऽचयेत्‌ ।। 

ॐ हँ शिवतत््याय नमः । ॐ हीं विद्यातत्वाय नमः । 

ॐ हां आत्मतत्वाय नमः ॥ १९ 

हां हीं हं श्नौँ सर्जतत्वाय नमः। 

ॐ कालात्मना त्वया देव यद्‌ ष्ट मामके विधौ ॥ 

ङतं क्लिष्ट समुत्सृ् हतः गुप्तञ्च यत्कृतम्‌ । 

सवत्मिनाऽऽत्मना शम्भो पवित्रोण त्वदिच्छया )। 

उ पूरय पुरय मखव्रतं तन्नियमेश्वराय सवंतत्वात्पकाय । 

सव॒कारणपालिताय ॐ हां हीं ह है हँ शिवाय नमः ॥ २० 

धू्वरनेन यो दद्यास्विव्राणां चतुष्टयम्‌ । । 

दत्वा वहं : पविच्रञ्च गुरवे दक्षिणां दिशेत्‌ ॥ 

वलि दत्वा द्विजान्भोज्य चण्ड प्राच्यं विसजेयेत्‌ २१ 

इसके उपरान्त यह्‌ प्राथेना करे है देवों के ईश ! हे महैर्वर । 
आपका श्रपने गणों के साथ भ्रामन्त्रण किया जातां है मै आपका कल 
प्रातःकाल के समय मे पूजन करूगा सो आप यहाँ पर ही सनतिहित 
होकर विराजमान होवे ॥१५॥ इस माति इसे निन््रण देकर रात्रि 
मे गीत-गान आदि करते हुए स्थित रहे । पवित्राभ्रों को श्रभिमन्वित 
करकेदेव के समीपमें ही स्थापित करना चाहिए ॥१६॥ स्नान करके 
भ्रादित्यकाग्रौर चतुदंशो म प्रथम रद्र का पूजन करना चाहिये । 
ललाट में संस्थित विश्वरूपका ध्यान करके श्रात्मा का यजन करे 
॥ १७।। अस्व मन्त्र से प्रोक्षण किए हूए, हृदय मन्त्र से अचित, सहिता 
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से मन्वितों को धूपित करके फिर समपित करे ।१८॥) आदि मे रिव 
तत्त्वात्मक की, फिर विद्या तत्वस्वरूप की ओौर पी बात्म तत्त्वात्मक कौ 
गौर इसफरे अनन्तर देव कारव्यं की अर्चना करनी चाहिए 1 इसके मन्ये 
है-"ऊ हौं शिव तत्त्वाय नमः, ॐ हीं विद्यातत्त्वाय नमः, ॐ हां श्रामः. 
तत्त्वाय नमः" ॥१६। ॐ हां हीं ह क्षों सवेतत्तवाय नमः'. भम्‌ कालन 
स्वरूप श्रापने हे देव ] मेरे वारा सम्पन्न विधि-विधान मजो भी कु 
देखा है । मैने जो विलष्ट जरिया दहै या उत्सृष्टकर दियाहै, होम काह 
ग्रौर जो किया हुभ्रा गुप्त रह गयादहै, है शम्भो } सवक्री ्रात्मा, आत्मा 
से पवित्र के दारा प्रापक्री इच्छासे इसे पूणं कर देवे । यह्‌ मन्त्र कहै- 
“ॐ पुरय-परय मख व्रतं तन्दियमेडवराय सवंतत्त्वात्मकाय सवं कारण 
पालिताय अ््हांदहींहददहौं हिवाय नमः” । पूर्वँ के द्वारा इष्ठ मनं 
से जो चार पवित्रताश्रोंको समपित करता है ग्रीर वह्भि को पवित्रा 
देकर फिर गुरु चरण की सेवा मे दक्षिणा भ्रपित करे 1 फिर बलि देकर 
द्विजो को मोजन करावे ओर चण्ड का समर्चान करके विपरजन कर देवे 
॥२०-२१॥ 
१३०-भगवाच्‌ विष्णु का पविलारोहण 


पवित्रारोपणं वक्ष्ये भुक्तिमुक्तिप्रद हरेः । 
पुरा देवासुरे युद्ध ब्रह्माद्याः शरणं ययुः ॥ 
विष्णुश्च तेषां देवानां ध्वजं ग्रं वेयकं ददौ ।!१ 
एतौ दृष्टवा विरुंघन्ति दानवानत्रवीद्धरिः। 
विष्ण क्ते ह्यब्रवीन्नागो वासुकेरनुजस्तदा ।२ 
वृणीत च पवित्राख्यं वरञ्चेद वृषध्वज । 
ग्ेवेयं हेरिदक्तं तु तन्नाम्ना च्यातिमेष्यति ॥ 
इत्युक्ते तेन देवांस्तान्नास्ना च तद्ररं ददो ॥३ 
, ,ावृट्काले तु ये मर्त्या नाचिष्यन्ति पवित्रकं । 
तेषां सात्वसरी पूजा विफला च भविष्यति ॥ 
तस्मात्‌ सर्वेषु देवेषु पवित्रारोहणं कमात्‌ ॥४ 


1 
] 
। 
॥ 
। 
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प्तिपत्पौणेमास्यान्ता यस्य या तिथिरुच्यते 1 

हादर्यां विष्णवे कायं शुक्ले कृष्णेऽथवा हर ॥५ 

व्यतीपातेऽयने चं व चन्द्रसूर्यग्रहे शिव । 

विष्णवे बृद्धिकायं च गुरोरागमने तथा ॥ 

नित्यं पवित्रमुदिषटः प्रावृट्काले त्ववश्यकम्‌ ॥ ६ 

कौषेयं पटसूत्रं वा कार्पास क्षौममेव वा । 

कुशसूत्र द्विजानां स्याद्राज्ञा कौषेयपटुकम्‌ ।७ 

वेश्यानाञ्चौरकं क्षौमं शुद्राणां नववल्कजम्‌ । 

कापसिं पञ्मजञ्चोव सवेषां शस्तमीश्वर ॥८ 

श्री हरि ने कहा--अव हरि के भुक्तिमुक्ति देने वाते पवित्रारोहण 
का चशंन करते हैँ 1 पहिले देवायुर संग्राम पे घवड़ा कर ब्रह्मा श्रादि 
समस्त देवगण उनकी शरण में गये तब विष्णुं ने उन देवगणो को 
घ्वज लौर प्र वेयक प्रदान किया था ॥(१॥ इन दोनो को देख कर विल- 
दन करते हुए दानवो से हरि ने कहा । विष्णु के कहने पर वाघुक्ि का 
छोटा भाई नाग उस समय बोला ॥२॥ है वृषध्वज ! यह पवित्रा नास 
वाला वर वृणीत कीजिए । हरि के द्वारा प्रदान किया हुआ ग्र॑विय लोक्‌ मे 
उसके नाम से प्रसिद्ध को प्राप्त करेगा । उस हारा यह कहने पर उन 
देवों को नाम से वह वरदान दिया था ।३॥ वर्षा त्तु में जो मनुष्य 
पवित्राश्रो के हारा भ्रचैन नहीं करे गे उन मनुष्यों की वाषिक पूजा विफल 
हो जायगी । इसलिये समस्त देवों मे क्रम से पविच्रारोहण करना परम 
आवश्यक है ।४॥ प्रतिष्दा के पौरेमासी तक जिसको भी जो विधि 
कटौ जातो ह । शुवल पक्ष भथवा कृष्ण पक् मे हे हर ! द्वादशी तिथि मे 
भगवान्‌ विष्णु के लिये यह पविघ्रारोहण करना चाहिए ॥५॥ है शिव । 
व्यतीपात-श्रयन -चन्द्रमा-सूयं के ग्रहण क श्रवसर पर -चद्धि के काय्यं 
के समय पर तथा गुरु के आगमन पर भगवान विष्णु कै लिये प्रावृट्‌ 
काल में पवित्रारोहण नित्य ही भावदयक रूप से होना चाहिए ॥६॥ 
पवित्राओं के निर्माण करने के लिये कौषेय, पट सूत्र, कपास का सूत्र या 
क्षौम सूत्र, होना चाहिए । द्विजो को कुश सूत्र होना चाहिए श्रौर राजाश्रों 





[ गरुडपुराण । 
को कौषेयया पदुसूत्र हौता है 11७1 वस्य वं वाले मनुष्यों कै लिये 
ऊन कामसूत्र क्षौम श्रौर शूद्रौ के लिये नवीन वल्कलसे होने वाला होना 


१ 
चाहिए ) हे ईदवर ! कपास से रचित आर पद्मज सूत्र सभीके छि प्रघ 
स्त कटा गया है ।८॥ 


२२२ } 





ब्राह्मण्या कत्तित' सूत्रः व्रिगृणं त्रिगुणीकृतम्‌ । . 
ओंकारोऽय शिवः सोमो हप्रभििव्रं ह्या फणी रविः ॥९ 
विध्नेशो विष्णुरित्येते स्थितास्तन्तुषु देवताः । | 
ब्रह्मा विष्णुश्च रुदरङच व्रिसूत्र देवताः स्मृताः।1 १० | 
सोवणं राजते तन्त्रं वैणवे म्रण्मये न्यसेत्‌ । 
स गुष्ठ न चतुःषष्टिः श्रेष्ठ मध्य" तदद्धं तः ॥ ११ 
तदर्धा तु कनिश्टा स्पात्‌ सूत्रमष्टोत्तर' शतम्‌ । 
` उत्तम मध्यमञ्चं व कन्यसं पूववत्‌ कमात्‌ ॥१२ 
उत्तमोऽगुष्ठमानेन मध्यमो सध्यमेनतु। 
कन्यसे च कनिष्ठन अ गल्या प्रन्थयः स्मृताः 1) 
विमाने स्थण्डिले चं व एतत्स्ामान्यलक्षणम्‌ ॥?३ 
शिवोद्ध.तं पविलन्तु प्रतिमायाञ्व कारयेत्‌ । | 
हूबाभिरूरुमानेन जानुम्धामवलम्विनी ॥ १४ 
ष्टोत्तरसहखोण चत्वारो ग्रन्थयः स्मृताः । | 
षट्‌्व्रिशच्च चतुविश द्वादश ग्रन्थयोऽथवा ॥ १५ | 
उत्तमादिषु विज्ञ याः पवभिर्वा पवित्रकम्‌ । | 
चचित कु कूमेनेव हरिद्राचन्दनेन वा । १६ 
ब्राह्मणी के दवारा कात कर तैधार किया हुभ्रा सूत्र तिना हो 
फिर उति त्रिएुणित्त करे । भौंकार-शिव--सोम--्रभ्नि-रह्मा--र्एी 
-रवि-विष्नेश जौर विष्णु थे इतने सब उन पवित्रा क तन्तुभों मँ देका 
होते है । ब्रह्माविष्णु ग्रौर रद्र े व्रिसूत्र मे देवता वताये गये है ॥६-१० 
सोवा (सुवशं से रित), राजत (चाँदी से निमित) वंणव (वेणु अर्ष 
नांससे निर्मित) ओर श्ृण्मय तन्त्र में न्यास करे । अंगूठे से चौसठ सवी 







` विष्णु भगवान्‌ का पवित्रारोहणए |] [२२३ 


ध्रष्ठ होता है,दससे श्राधा परिमाण वाला मघ्यमश्रोणी का होता है ॥११॥ 
इससे भो आधे परिमाण वाला सवसे कनिष्ठ श्रोणी का होता दै 1 अष्टो- 
ततर शत सूत्र उत्तम, मध्यम भौर कनिष्ठ पूवं की माति क्रमे हुश्रा करता 
है ॥१२॥ अगगृष्टके मानसे जो बनाया जाता है वह उत्तम होता है, 
मध्यमाके दारा मध्यम श्रौर कनिष्ठा ग्रगुलिसे जो किया जाता है वहं 
कनिष्ठ होता है, इस प्रकार से इसकी ग्रन्थियां कही गई हँ । विमान में 
श्रौर स्थण्डिल मे करे यही इनका साधारण लक्षण होता है ॥१३॥ 
शिवोदुवत पवित्रा को तो प्रतिमा मे ही करावे । हदय, नाभि ओर ऊरुभों 
के परिमाण सरे जानुभों तक्र लटकने वाली पवित्रा होनी च हिए्‌ । श्रत्तर 
सहल से चार ग्रन्थिं वताई गई है । प्रथवा छत्तीस, चौवीघ जर बारह 
प्रन्थिर्या होती हँ ।।१४-१५॥ श्रथवा पर्वो से पवित्रा उत्तम-मध्यम श्रौर 
कनि8 समफ़ लेते चाहिए-।- इनका पूजन कु कुम से श्रथवा हरि चन्दन के 
दारा करना चाहिए ॥१६॥ 


सोपवासः पवित्रन्तु पात्रस्थमधिवासयेत्‌ । 

भश्वत्थपत्रपुटके शष्टदिश्षु निवेशितम्‌ ।॥१७ 

दण्डकाष्ठ क्‌शग्रञ्च पूवं सङ्कषणेन तु । 

रोचनाक्‌ कूमनेव प्रद्युम्नेन तु दक्षिणे ॥\८ 

युद्धार्थी फलसिद्धयथंमनिरुद्धे न परिचमे । 

चन्दनं नोलयुक्तञ्च तिलभस्माक्षतं तथा। 

आग्नेयादिषु कोणेत्‌ भ्रियादीनां क्रमान्न्यसेत्‌ ॥१९ 

उपवास पूर्वक पवित्रा को एक पात्र मे संस्थित करफे उसक्रा अधि- 
` वास करे पीपल के पत्रों के दोना में आठ दिशाग्रो मं निवेशित करे ॥१५॥ 
पूवं दिशा में सङ्कषेण के द्वारा दण्ड काश ओर कृशा के भ्रग्र भाग का-- 
दक्षिण दिशा में रोचना कुकुमसे ही प्रचुम्न से-पद्चिम दिशा में जो 
युद्ध के करने वाला श्रौर फल की सिद्धि के लिये करे- चन्दन नील से 
युक्त, तिल तथा भस्माक्षत को आग्नेयादि कोणो मे भ्ियादि का क्रम से 
न्यास करना चाहिए ॥१९॥ 


२२४ | [ गण्ड्पुराण 
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अथातो रक्तपित्तस्य निदान ` प्रवदाम्यहम्‌ । 

भृशोष्णतिक्तकट वम्लख्वणादिवि दाहिभिः ॥ १ 

कोद्रवोहालकंर्चान्यैस्तदुक्तं रतिसेवितैः । 

कूपित पत्तिकँः पित्तं द्रवं रक्तञ्च मृच्छति ।२ 

तैमिथप्तुल्यरूपत्वमागम्य व्प्ाप्नुवंस्तनुम्‌ ¦ 

पिन्चरक्तस्य विङृतेः संसदि दूवणादपि ॥३ 

गन्धवर्णानुवृत्ते घु रक्तं ने व्प्रपदिश्यते । 

प्रभवत्यसृजः स्थानात्प्लीहतो यजतश्च तत \४ 

शिरोगुरत्वमरुचिः शीतेच्छा धूमकोऽम्लकः । 

छद्धतश्छदिवेभत्स्य ' कासः खापो भ्रमः वमः षु 

लोहितो न हितो मःस्यगन्धास्यत्वञ्च विज्वरे । 

रक्तहारिद्रहरितवणंता नयनादिषु ॥ ६ 

नीललोहितपीतानां वर्णानामविवेचनम्‌ । 

स्वप्ने उन्मादधमित्वं भवत्यस्मिन्भपिष्यति ।1७ 

भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा-- श्रव रक्तपित्त नाम वाने रौग का निदान 
बतलाते ह । यह रोग अत्यन्त उष्ण, तिवत, कटु, भम्न (लदा ) श्रोर 
लवणा प्रादि विदाही पदार्थो के तथा कोद्रव, उदात्मक श्रौर अन्य इसी 
प्रकार के कहे हुए पदार्थो कै भ्रत्ययिक्त सेवन करने से ओर पित्त संयुत 
पदार्थो से पि्त कुपित हो जाता है तथा वह्‌ द्रव पित्त भ्रौर रकतं को मूषित 
कर देता है ॥१-२॥ वे सव ्रापस मे तुल्य स्वष्पता को प्राप्त होकर 
शरीरमेव्यास होते हुए विक्त रूप मे पित्तरक्त से तथा संसं के दूषण 
से गन्व श्रौर वणं मे अनुव्रत होने पर रक्त के नाम से दी उसका व्यपदेश 
किया जाता है । वह श्रघृज के स्थान से तित्ली ओर यक्त से उद्पर्त 
होता है ॥२-४॥ इसके होने से शिर का भारापन- रुचि का न होना 
शीत की इच्छा, धूमक, प्रम्लक- छदि- छदि व॑भत्य- लांसी-- 
स्वा भ्रम--व्लम--ग्रहित- मदस्य गन्ध जसा मुख का होना 


-------न-- ~ ~ 
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ज्वरके प्रभावमेलालहत्दीका सा श्रौर हरे वणं का होना- नेव 
श्रादि मे नील, लोहित श्रौर पीत वर्णो का विवेचना न करना स्वप्र में 
उन्माद के धमं वाला होना ये सभी होते हँ या हो जधगे ॥५-७॥ 


ऊर्ध्वं नासा्निकणस्वि मेढ.योनिगदे रघः। 

कुपितं रोमक्रुपैश्च समस्तंस्तत्प्रवर्तते त 

ऊर्वं साध्यं कफा्यस्मात्तद्धिरेचनसायितम्‌ 1 
वद्धौषधस्य पित्तस्य पिरेको हि वरौषधम्‌ ॥ १ 
अनुबन्धी कफो यत्र तत्र तस्थापि शुद्धिकृत्‌ । 
कषायाः स्वादवो यस्य विशुद्धौ इलेष्मला हिताः ॥१० 
कटुतिक्तकषाया वा ये निसगत्किफावहाः । 

अधो याप्यञ्च नायुष्मांस्तस्रच्छर्दनसाघकम्‌ ॥ ११ 
अल्पौषधञ्च पित्तस्य वमनं नवमौषधम्‌ । 
अनुतन्धिवलो यस्य शान्तपित्तनरस्य च ॥ {२ 
कषायश्च हितस्तस्य मधुरा एव केवखम्‌ । 
कफमारूतसंस्पृष्टमसाध्यमूपनामनम्‌ ॥ १३ 

असह्यः प्रतिलोमत्वादसाध्यादौषवस्य च । 

न हि संशोधनं किञ्चिदस्य च प्रतिखोत्निनः ॥ १४ 
शोधनं प्रतिलोमञ्च रक्तपित्तऽभिसजितम्‌ । 
एवमेवोपशमनं सशोधनमिहेष्यते ॥१५ 

संभ्ृषटषु दि दोषेषु सवथा छदनं हितम्‌ । 

तत्र दोषोऽत्र गमनं शिवास्त्र इव रक्ष्यते ॥ 
उपद्रवाश्च विकृति फलतस्तेषु साधितम्‌ ॥१६ 


नाक-नेत्र--कान ओर मुख से ऊपर तथा मेढ.- योनि ओर गुदा 
से नीचे समस्त रोगों के चद्रों के द्वारा यह्‌ कृपित होकर प्रवृत्त हभ्रा 
करता है ८1 उपर के भागमे जा रोग होता है वह साध्य हुआ करता 
है वयोकि यह कफ से होता है ओर विसे्वन कराने से साधित होता है । 


क 
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वद्धौषध पित्त की विरेवन ही सवसे श्र्ठ भीष होती है ।&॥ जहा प्र 
कफ अनुबन्धी होता है वहाँ पर उसक्ती युद्धि के करने वाला होता है। 
जिसकी विशुद्धि के करन में कषले स्वाद्‌ वाले पदाथं होतेह वे रलमल 
तथा हितकर हुभ्रा करते है ।॥१०॥ जो कटु - तिक्तं श्रीर्‌ कषायः स्वादु 
वाले होतेदैप्नौरनजो स्वभावसे ही कफ के श्रावह्‌ करने वाले हते है। 
भ्रायुप्मान को उसका श्रो भाग परे यापन नहीं करना चाहिए । उसका 
भ्रच्छरदान साधक होता है ॥११। पित्त की अल्प ग्रीषव होती दै । जिसका 
पित्त शान्त हो गया है उस भवृष्य का अवुबन्भरी वल होता है ।।१.२॥ 
उसका हित कर कषाय ही होता है । मधुर ही केवल होते दै । कफ प्रौर 
वायुसे जो सस्पशं करने वाला जो रक्तपित्त होता है वह॒ उपनाम वाला 
प्रसाध्य रोग हुश्रा करता है ।१३॥ प्रति लोमत्व के असाध्य होने से यह 
भ्रसह्य होता है ओर ओषव केद्वारा साध्य नहीं होता है। इस प्रतिलोषौ 
काकुं भी संशोधन नहीं होता है ।॥ १४ शोधन ग्रौर प्रतिलोम रवतपित्त 
मे श्रभिसजित होता है । इसी प्रकार से इसका उपशमन ग्रौर संशोधन 
यहाँ पर इष्ट होता है ॥१५॥ यदि सभी दोष आपस में मिते हुए संमृष्ट हों 
तो एसी स्विति म छदेन कराना ही सव॑ हित करने वाला होता है। 
उसमें दोप है यहां पर गमन शिव कै अस्त्र को माति लक्षित होता है। 
उपद्र श्रौर जो विकृति होती है फल से उन मे साधित है ।॥१६॥ 
१३२ कास रोग का निदान 

माशुकारी यतः कासः स एवातः प्रचक्ष्यते । 

ञ्च कालाः स्मृता वातपित्तर्लेष्मक्षतक्षयैः । १ 

क्षयायोपेक्षिताः सर्वे वलिनेर्चोत्तरोत्तरम्‌ । 

तेषां भविष्यतां रूपं कण्ठे कण्डूररोचकः ॥२ 

शुष्ककर्णास्यकण्ठत्वं तत्ाधोविहितोऽनिलः । 

ऊध्वं प्रवृत्तः प्राप्योरस्तस्मिन्कण्डे च संघ्रजतु ।।३ 

गिराल्लोतांसि संपूर्य ततोऽङ्गान्युलिक्षपन्ति च । 

क्षिपच्चिवाक्षिणी किलदटस्वरः पाश्वं च पीड्यनु ॥४ 


= ~ ~ 
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प्रवत्तते स वक्त्रेण भिन्नकांस्योपमध्वनिः 1 
हृत्पार्वोरशिरःशुलमोहक्षोमस्वरक्षवान्‌ ॥५ 
करोति शुष्ककासञ्च महावेगरुजास्वनम्‌ । 

सोऽ ज्गहर्षी कफ शुष्कं ऊृच्दरान्पुक्त्वाह्पतां व्रजेत्‌ ॥ 
पित्त(त्पीताक्षिकता तिक्तास्यत्व जरो भ्रमः। 
पित्तासूृग्वमन' तृष्णा वेस्वर्य्यं धूमको मदः ।1७ 


धन्वन्तरि ने कहा--्खां्षी बहुत ही शीघ्र होने वाली होती दै यह 
पाच प्रकार कौ है । तीन वात्त.पित्त ओर कफ तीनों दोषों बाली, चौथी 
क्षत होने से श्रौर पांचवी क्षयके कारण वाली खासी हृप्रा करती है। 
11१॥ चाहे खी हो यदि इस रोग की उपेक्षा करदी नाती हैतो यह्‌ 
बल वाले पुरुष को भी उत्तरोत्तर क्षय के कर देने वाली हुमा करती है 
आगे होने वाली खाँसी का रूप यह्‌ है कि पहिले कण्ठ मे खुजली ओर 
श्ररोचकता हो जाती है ॥२॥ कण कण्ठ गौर मुख में शुष्कता होती है 
श्रौर उसके नीचे के भागमेंवाधु होती है। उपर कीओर प्रतरृत्त होकर 
उरःस्थल को प्राप्त कर कण्ठ में समृजन करते हए शिरा के स्रोतों को सम्भू- 
रित करके अद्धो को उत्क्षिप्त क्रिया करती है । नें को क्षिप्त करते हए 
की माति कलष्ट स्वरों वाला होता दै ओर पाश्वं भाग मे पीडा सपु- 
त्पन्न कर देती है ।॥३-४॥ इसके पर्चातु खासी मूख के द्वारा प्रवृत्त होती 
है ओर ट्टे हृए कसि के पात्र की ध्वति के समान शब्द निकला करता है । 
यह हदय- पाश्वं भाग--उरु-शिरः शख -मोह क्षोभ भ्रौर स्वर की 
क्षीएता किय। करती है । जो सूखी खासी होती है वह वड भारी वेग से 
होने वाला रोग है ओौर बहुत शब्द उसमे हुभ्रा करता है । यह खामी अंगों 
को हषण करने वाली होतो है । इसमे कफ सूखा होता है भौर बडी ही 
कठिनाई से उसका मोचन किया जाता है मौर अल्पता को प्राप्त होता है । 
।1५-६॥ पित्त से पीली श्रखों वाला हो जाता है, तिक्ता स्वप्र, ज्वर श्रोर 
श्रम होता है । पित्त रक्त का वमन, तृष्णा, निस्वरता, धूमक्‌ श्रौर मद 
होता है ॥७॥ 
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प्रतत क्रासवेगे च ज्योतिषामिव दशनम । 

कफादुरोऽल्परुढः मूध्नि हृदयः स्तिमितः गुरु ॥८ 

कण्ठे प्रलेपमदन ` पीनसच्छय रोचका; । 

रोमसर्षो घनस्निग्यदलेऽमणाञ्च प्रवत्तेनम्‌ ॥९ 

युद्धाद्यैः साहसैस्तैस्तैः सेवितैरययावलम्‌ । 

उरस्यन्तःक्षतौ वायुः पित्तेनानुगतो ली ॥ १० 

कुपितः कुरुते कास कफं तेन सशोणितम्‌ । # 
पीतः श्यावञ्च शुष्कञ्च ग्रथितं कुपित वहु ।। ११ 

ष्ठीवेत्कण्ठेन रुजता विभिन्नेनैव चोरसा । । 
सूचीभिरिव तीक्ष्णाभिस्तुद्यमानेन शूलिना ॥१२ । 
दुःलस्पशंन शुलेन भेदपीडा हि तापिना । 
पवंभेदज्वरङवासत्रष्णावस्व य्यंकम्पवानु ॥ १३ 

परावत इवोत्कजन्पारगेगुखी ततोऽस्य च । 

कफादयेवंमन ' पक्तित्रलवंश्च हीयते १४ 

जव कास करा अविक वेग होता है तो उसमें ज्योतियों का दकषेन-सा 
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हृध्रा करता है । कफ से दक्षः स्थल मे थोड़ी पीडा होती है, माथे मे ददं ; 
भौर हृदय स्तिमित हो जाता है ।॥०॥ कण्ठ मेँ प्रलेप प्रौर पीड़ा-पीनस, 

छदि श्रौर अरोचक, रोम हर्षं तथा घना श्रौर चिकन; कफ की प्रवृत्ति ये | 
सव होते है ॥&॥ युद्ध आदि उन,उन साहसिक कार्यो के करने से यथा । 





बलन होने के कारणा उर में अन्दर क्षत हो जाता है तथा पित्त से अनुगत 
वायु बलवान हो जाता है ।१०॥ वह कुपित वायु खासी उत्पन्न कर देता 
है मौर उससे कफ मे रुधिर आने लगता ई वह पीत--श्याव (काला) -- 
शुष्क,ग्रथित भौर बहुत ही कुपित हो जाता है ।॥ ११ उरःस्थल के विभिन्न 
होने के समान सज युक्त कण्ठ से उस कफ़ को भूका करता है । इसमे तीक्ष्ण 
युदयों से चुभने के समान पीड़ा युक्त श्रौर शूल वाला मनुष्य हो जातादहै 
॥॥१२॥ दुःख के स्पशं करने वल शूल से भेदन जैसी पीड़ा होती है शरोर 
बहुत ताप का अनुभव हुग्रा करता है । शरीर कै पर्वो मे भेदन-ज्वर-इ्वासं 
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वृष्णा, निस्वरता श्रौर कम्प होता ह ॥१३॥ कत्रूतर की तरह कास वाला 
मगुघ्य उत्कूजन करता है ओर उसकी पप्तलियों में शूल होता दै। फिर 
खासी वाले पुरुष को कफ ्रादि से वमन हो जाता है तथा उषकी शक्ति, 
वल मौर वणं का क्षय होता रहता दै ॥१४॥ 

क्षोणस्य सासुड मुव्रतवं शातुषटकरिग्रहुः । 

वायु्रवानाः कुपिता धातवो राजयक्ष्मणः ॥ १५ 

. कुवन्ति यक्ष्मायतने कासं ष्ठीवत्कफं ततः । 

पतिपुयोपमं पीतं मिश्र हरितलोहितम्‌ ॥ १६ 

सुप्यते तुयत इव हृदयं पचतीव च । 

अकस्मादुष्णशीतेच्छा वह्वशिप्वं बलक्षयः | १७ 

स्निग्धप्रसन्ववतरतवं श्री मदहुशेननेत्रता । 

ततोऽस्य क्षयल्पाणि सर्वाण्याविभवन्ति च ॥ १८ 

इत्येष क्षयजः काषः क्षीणानां देहनाशनः । 

याप्यो वा बक्िनां तद्रतक्षतजोऽपि नवौ तु तौ ॥ १६ 

सिद्धय तामपि सामथ्यहिसाध्यादौ च पृथक्क्रमः । 

भिधा याप्याश्च ये सर्वे जरसः स्थविरस्य च ॥।२० 

कासख्वासक्षयच्छदिस्वरसादादयो गदाः । 

भवन्त्युपक्षपा यस्मात्तस्मात्तां त्वरया जयेत्‌ ॥२१ 

जव वहं इस तरह अत्यन्त क्षीण होजाता है तो उसको रक्तं के सहित 
पेशाव होता है । इवास का रोग, पृष्ठ भाग आर कमर मं पीडा होती है । 
राजयक्ष्मा रोग के वन जाने से उको समस्त धातुः वाथ कौ प्रधानता 
याली होकर श्रत्यन्त कुपित होजाती हैँ 1 १५॥ जब यक्ष्मा रोग का स्थान 
होता दै तो उसमे खाँसी होती है भ्रौर फिर वहं क़ को भुकर्तारहता है । 
वह्‌ कफ भी दुग॑न्ध से युक्त मव्राद कै तुल्य पीले रङ्गं का हरे गौर लोहित 
रङ्घसे मिला हुप्रा होता है ॥१६।। इस दशा मे उसका हदय सुत तथा 
तुचमान सा होकर पचता सा रहता है । अचानक ही कभी गर्मी श्रौर कभी 
शोत की इच्छा होती है । एेसा रोगी भ्रधिकं खाने वालां होता है शरोर 
उसके बल का क्षय होजाया करता है ॥।१७॥। इस रोग वाले के मुख पर 


"क 
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स्निग्धता श्रौर प्रसाद तथा नचो में श्रीमत्ता दिखलाई देती ठै । फिर इसको 
सम्पूरं क्षय के स्वरूपो का श्राविभाव होजाता है ।1१८। इस प्रकार का 
यह्‌ क्षय से समुन्न होने वाला कास है जो क्षीणता वाले मनुष्यों कर देह 
को नष्ट करने वाला होता है । बलधारी मनुष्यों कौ खाँपी हटाये जाने के 
योग्य होती है ओौर इसी तरह से क्षत से उत्पन्न भी कास दूर करदेनेके 
लायक है क्योंकि ये दोनों नवीन ही होती हैँ ।१६।। सामध्यंसेये दूरकी 
जाया करती है । साध्य श्रादि यें इसका पृथक्‌ क्रम होतार) ये सब 
मिध्ित तथा हटाई जाने के योग्य होती हँ बरद को वृढापेके कारणमी 
खासी हु करती है ।॥२०॥। खासी, इवास, क्षय, छदि श्रौर स्वर्साद ये 
रोग उपक्षासे प्रायः हो जातैः इसलियियेरोगहों तो शीघ्रतासे इन 
पर विजय प्राप्त करनी चाहिए ॥२१॥ 


१२३३-- श्वास रोग निदान 
अथातः श्वासरोगस्य निदानं प्रवदाम्यहम्‌ । 
कासनृदधचा भवेतु श्वासः पूर्नां दोषकोपनैः ।।१ 
आमातिसारवमथूविषपाण्डुज्वरेरपि । 
रजोधूुमानिकंमं मघातादपि हिमाम्ब्रना २ 
्षुद्रकस्तमकच्छिन्नो महानुध्व'्च पञ्चमः । 
कफोपरुद्धगमनपवनो विष्वगास्थितः ॥३ 
प्राणोदकान्नवाहीनि दुष्टलोतांसि दूषयन्‌ । 
उरःस्थः कुरुते श्वा समामामाशयसमुद्धवम्‌ ॥ ४ 
प्राररूपं तस्य हत्पादव शूं प्रागविलोमता । 
आनाहः श द्खभेदश्च तत्रायासोऽतिमोजनैः ॥५ 
प्रेरितः प्रेरयन्‌ शुद्र स्व्यं स समलं मरत्‌ । 
प्रतिलोमं शिरा गच्छेदुदीय्यं पवनः कफम्‌ ॥६ 
परिगृह्य शिरोग्रीवमुरः पाने च पीडयन्‌ । 
कासं घुधुं रकं मोहरचिरं पीनसं भराम्‌ 1७ 
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करोति तीघ्रवेगजञ्च श्वासं प्राणोपतापिनम्‌ । 

प्रताम्येत्तस्य वेगेन ष्टीवनान्ते क्षणं सुखी ॥८ 

धन्वन्तरि ने कहा- भ्रव हम श्वास रोगका निदान वतलाते है । 
खासी की वृद्धि हौ जाने से अथवा पहिले दोषों के कोप से श्वास रोग हो . 
जाता हे ।॥१॥ श्रामातिसार, वमथु, विष, पाण्डु ज्वर, रजोधूम अनिल, 
म्स्थल भें चोट, दिमाम्बु से शुद्रक स्तनक छिन्न महान्‌ ऊत्वं पञ्चम कफ 
से उपरुद्ध गमन वाला वायु सव ओर आस्थित होता हुप्रा प्राण, जल श्रौर 
अन्न के वहन करने वाले दृष्ट स्रोतो को दूषित करता हुमा उरःस्थज् में 
स्थित होकर प्रामाशय में सुत्पत्ति वाला इवास रोग को कर देता है ॥२- 
४॥ इस श्चसकाप्राग्रपयहहैकिं हदय.पाश्वं में शूल होताहै, प्राण की 
विलोमता, आनाह, शद्घुमेद ओर प्रति भोजन से प्रायास्र होता है ॥५॥ 
रित होतता हुआ शुद्र प्रेरणा करते हुए स्वयं मल के सदहित वाथ प्रतिलोम 
कफ को उदीरितं करे शिरा को चला जाता है ॥६॥ परिग्रहण करे 
शिर, गरदन, वक्ष श्रौर पाञ्वं भागों को पीड़ा देता हग्रा धुरन्धर करने . 
वाली खघ तथा मोह रुचिर पौनप को कर देता है ॥७॥ प्राणों को 
उपताप करने वाले इवास के वेग को अतितीव्र कर देता दै । उसके वेग से 
मचुष्य को एक दम संतप्त करता है श्रीर्‌ जव वह भुक्ता है तो उपे क्षण 
मात्र को गान्ति प्राप्त होती है ॥८॥ 

कृच्छाच्छयानः श्वसिति निषण्णः स्वास्थ्यमर्हति । 

उच््ताक्षो ललाटेन स्विद्यता भरृमात्िमान्‌ ॥९ 

विशुष्कास्यो मुहुः श्वासः कांक्ष्ुष्णं सवेपथुः । 

मेघाम्बुशीतप्राग्वातः इलेऽपलेशव विवदते ॥ १२ 

स याप्यस्तमकः साध्यो नरस्य वकिनो भवेत. । 

ज्वरवृरच्छावत्तः शीतंनं शाम्येत््रथमस्तु सः ॥११ 

कासश्वसितवच्छीणे पमेच्छेदरूजादितः । 

सस्वेदमूच्छः सानाहो बस्तिदाहविबोघवान ॥१२ 

अवोदृष्टिः प्लुताक्षस्तु स्तिहपद्रक्तं कसो वनः । 

गुष्कास्यः प्रलपन्दीनो नष्च्छाथो विचेतनः ।।१३ 
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महता महता दीनो नदेन सिति क्वथन्‌ । 
उद्टूयमानः संरब्धो मत्तषमः इवानिशम्‌ ॥ १४ 


श्वास से पीडित पुरुप वड़ी कठिनाई प्रौर क्लेश से सोता है । जवं 
घवरा उठता है तो वंठा होजाता है, उसी समय उसे कछ स्वस्थता प्रतीत 
होतो है । उसकी श्रं ऊपर को चदृजाती हँ प्रौर ललाट प्रदे मे पीना 
हो जाया करता है । वह्‌ भ्रत्यन्त ही श्राति से उत्पीडित होजाता है ।1६॥ 
विशेष रूप से सूखे हुए मुख वाले उस पुरुष को वार-वार श्वास चलता ल 
ओर कम्पसे युक्त वह उष्णता की राक्षा किया करताहै। मेधोँसे होने 
वाले जल, शीत श्रौर पूवंकी वायु प्रर दलेप्मा वृति वाली वस्तुगरों से 
यह इथास का रोग अविक वदृता है ॥१०॥ वल्नवानू मनुष्य का यह्‌ स्तमक 
वास कुछ साध्य तथा हटाये जाने के योग्य होता है 1 ज्वर मूच्छ बाले 
का प्रथम प्रकारका श्वास शीतोपचारों से शामित नहीं होता है ॥११॥ 
कास-इवास वाला शीं मर्मोँ के छेदन की पोडासे युक्त, पसीने के साथ 
सूत हो जाने वाला, भानाद वाला, वरित भाग में दाह के श्रनुभव 
वाला, नीचे की ओर दृष्टि रखने नाला, चदु हई आंखों वाला, स्नि 
रौर रक्त लोचन वाला, सूखे हृए मुल वाला, प्रलाप करने वाला, दैन्य से 
युक्त; नष्ट कान्ति वाला, चेतना से शून्य वहुत-वहुत ध्वनि के साथ श्रत्यन्त 
दीन होता हृश्रा कठिनाईसे इवास लेता है । उद्धयमान भौर संरब्ध 
सवदा मत्त ऋषभ की भांति रहता है ।१२-१४॥ 

प्रनष्टज्ञानविज्ञानो विभ्रान्तनयनाननः । 

अक्ष समाक्षिपन्बद्मूव्रवर्चा विशीराव।क्‌ ॥ १५ 

शुष्ककण्ठो मुहुश्चैव कर्णशह्खुशि रोऽतिरुक्‌ । 

यो दीघेमच्छ्सित्युध्व' न च प्रत्याहरत्यधः ॥१६ . 

इ्लेष्मावृतमुखश्रोचः ऋ. ढगन्धवहादितः । 

ऊध्व दिग्वीक्षते भ्रान्तमक्षिणी परितः क्षिपन्‌ ।॥ १७ 

मेय छिद्यमानेषु परिदेवी निरुद्धवाक्‌ । 

एते सिद्धचं युरव्यक्ता व्यक्ताओ्राणहरा घर्‌ वम्‌ ॥ १ ` 


= अक्र 
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जिसका ज्ञान ओौर विज्ञान एक दम नष्ट हो गयादहै ओर जो विश्रेष 
खूपसे भ्रान्त नेत्रो तया पुल वालाहै। भक्ष को समालिप्त करतां इमा 
वद्ध मूत्र एवं वर्चस वाला है । जिसकी चाणी विशी प्राय हयो गई है 
।१५॥ गला सूखा हुआ है भौर बार-वार कान-श्ख मौर शिरमें 
अत्यन्त पौड़ा होती है । जो बहुत लम्बा उपर को इवास तो तेता है 
किन्तु नीचे की ओर फिर भत्याहरण नहीं किया करता है ।१६॥ 
श्लेष्मा (कफ) से आवृत मुख तथा श्रोत्र वाला है- क्र वायुसे 
पीडति है, अपनी मिं को सब भोर फंकता हआ ऊपर कौ दिशा मे 


ही देवता है ओर भ्रान्त-सा रहता है ॥१७॥ ममं स्थानों से छिद्यमान 
होकर अस्यन्त परिवेदन करने वालाहै जो बोलने मे असमथं सा होकर 
बोलता हुआ स्क जाता दै । ये सब अत्यक्तं सिद्ध होते है, व्यक्त निश्चय 
ही प्राणोंके हरण करने वाले होते है ॥१८॥ # 


१३४ हिक्का रोग निदान 
हिक्का रोगनिदानच् वये सुश्रुत तच्छृणु । 
श्वासेकेतु प्रारूपं संख्या प्रकृतिसंश्रया । 1 
हिक्का भक्ष्योद्भवा शुद्र यमला महतीति च। 
गम्भीरा च मरुत्तत्र त्व रयाऽयुक्तिसेवितं : ॥२ 
रूक्षतीक्ष्णखराशान्तरन्रपानैः प्रपीडितः । 
करोति हिक्कां मरुतो मन्दशब्दां ्ुधानुगाम्‌ । 
समं सन्ध्यान्नपानेन या प्रयाति च सान्नजा ॥३ 
जायासात्वनः ऋ द्रः क्षुद्रां हिक्कां प्रवत्तयेत्‌ । 
। <. । मन्दवेगवती हि सा ॥ 
वृद्धिमायासतो याति भुक्तमात्रे च मादेवम्‌ । 
चिरेण यमलेवगेर्या हिक्का संप्रवत्तते । ।५ 
परिणामा मूख वृद्धि परिणामे च गच्छति । 
कम्पयन्ती शिरो ग्रीवां यमलां तां विनिदिशेत्‌ ॥६ 
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प्रलापच्छर्तसारनेत्रविप्लुतजुम्भिता 1 
यमला वेगिनी हिक्का परिणामवती च सा 11७ 
भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा-हे सुश्रुत | अन हम हिक्का (हिचकी) 
रोग के निदान के विषय में बततलाते हैँ । तुम इसका श्रवण करो। इस 
रोगकामप्राग्रप एवासके हेतु वाला ही होता दै । इसकी संख्या प्रकृति 
के संश्रय वाली है ॥1१।। हिक्का भक्ष्य से उत्पन्न होने वाली- द्रा 
यमला--महती ओर गम्भीरा होती है । अयुक्त सेवन क्िि हृए लराक 
साथ रूक्ष- तीक्ष्ण--खर-अणान्त अन्न ओर पानोंके द्वारा प्रपौडित 
- होने वाला वायु हिक्का को उत्पन्न कर देता है । यह मन्द शब्द वाली 
षुधानुगा होती है भौर सम सन्ध्यान्न पानसे जो चलती है वह॒ अन्नजा 
` होती है ॥२-३॥। भायाससेक्रद्रहौने वाला वायु शुद्र हिचकी को 
उत्पन्न कर देता है। यह हिचकी जत्रु केमूलसे परिसृत होती हई 
गन्द वेग वानी होती है ।1४॥ यह आथास (श्रम) से वृद्धि कोप्राप्तही 
जाती है भौर भोजन करने मात्रसे मृदृताको प्राप्त होती है। चिर 
काल से यमल वेगोकेद्वारा जो हिचकी सप्रवृत होती है मख मे परिणाम 
वाली परिणाम में वृद्धि को प्राप्त होती है । शिर ओर प्रीवा को कम्पित 
करती हुई जो हिचकी होती ३ उस हिक्का को यमला कहते द ॥५- 
६।। प्रलाप--छदि-अतीमार-नेत्र विप्लुत भौर जुम्भा वाली हिचकी 
यमला ओर वेग वाली तथा परिणाम से संयुत होती है ॥७॥ 
ध्यस्तश्र शङद्कुयुग्मस्य श्रुतिविप्लुतचक्षुषः । 
स्तम्भयन्ती तनु वाचं स्मृति सन्ञाच मूती ।८ 
तुदन्ती मागैमाणस्य कुर्वती मर्मघट्नम्‌ 1 
पृष्ठतो नमनं साऽऽ्यं महाहिक्का प्रवत्तं ते 1४ 
महाशूला महाशब्दा महावेगा महाबला ॥ 
पक्वाशयाच्च नाभेर्वा पूवेवत्सा प्रवत्तं ते ॥१० 
तद्र पासा महत्कु््याञ्जृम्भणाद्धप्रसारणम्‌ । 
गम्भोरेण निदानेन गम्भीरां तु सुसाधयेत्‌ ॥११ 
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आचेढ वजंभरेदन्ये सर्वलि ङ्खाश् वेगिनीम्‌ । 

सवस्य सखतामस्थ स्थविरस्य व्यवायिनः ॥ १२ 

| व्याधिभिः क्षीणदेस्य भक्तच्छेदकृशस्य च । 

सवेऽपरि रोगा नाशाय नत्वेवं शीघ्रकारिण: । 

हिक्काश्वासौ तथा तौ हि मृत्युकाले कृतालयौ ॥ १३ 

। ध्रूशखके युगम को वस्त जिसका कर द्वियाहै ओर श्रूति विण्लुत 
चक्षु वालाजोहो गयाहैरेसे पुरुष के शरीर को स्तम्भित करती इई 

| वाणी-स्मृति भौर सज्ञाको छृंडा देने बाली, मागेमाण का तोदन करने 

वाली तथा मर्मोका दान करती हुई होती है भौर पीठे जिसमें 
नमनहोहै भाय | वह महा हिक्का होकर प्रवृत्त होती है ॥८-६॥ 
इस हिचकी मे महान्‌ शुन होता है ओर यहं महान्‌ शब्द वाली होती है, 
बहुत अधिक वेग वाली तथा महच्‌ बलस सयुत होती है। यह पक्वा- 
शय से मथवा नाभि से उठकर पूवं कीरभातिही प्रवृत हुमा करती है 
॥१०॥ इस रूप वाली हिचकी जो होती है वह जंभाईभौर अग का 
प्रस्तरण मधिकं क्रिया करती है गम्भीर नाद स गम्भोर उसको सुमाधित 
करे ॥११।। आद्य जो दो हँ उनको वजत करे ओर अन्य जो होती है 

„+ वै सव लिगोंसेवेग वाली होती ह । सवी सञ्ित को तथा व्यवायी 

| वृद्ध, व्याधियोंसे क्षीण देह वाले, भक्तच्छेद से कृश पुरुष्र के सभी रोग 

| नाश करने वाले हुआ करतेहैवि तु इग प्रकारसे गीघ्रदेहके नाश 

| 

| 





करने वाले नहीं होते हैँ जिस तरह से हिचकी ओर श्वासयेदो रोग 
देह को नष्ट करने वाते होते हँ क्योकि थे दोनों तो मृत्यु के समयमे 
भी हर एक के समुन्न हो जाने वाले ही होते है । जब मौतहोने को 
होती है तो उवं श्वास चलने लगता है ओर हिचकी आकर ही प्राण 
स्मः | प्रयाण क्रिया करते है ॥ १२-१३॥ 


१३५ -यक्ष्मा रोण का निदान 


अथातो यक्ष्मरोगस्य निदानं प्रवदाम्यहम्‌ । 
अनेकरोगानुगतो बहुरोगपुरोगमः ॥१ 
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राजयक्ष्मा क्षयः शोषो रोगराडिति कथ्यते । 

नक्षत्राणां ह्िजानाञ्च राज्ञोऽभूद्यदयं पुरा । 

यच्च राजा च यक्षा च राजयक्ष्मा ततो मतः।॥।२ 

देहौषधक्षयकृतेः क्षयान्ते सम्भवेच्च सः । 

रसादिशोषणाच्छोषो रोगराडिति राजवान्‌ ॥३ 

साहसं वेगसरोधः शृक्रौजःस्नेहसक्षयः। 

अच्नपानविधित्प्रागश्चत्वारस्तस्य हेतवः 11४ 

तेरदीर्णोऽनिलः पित्त व्यथे खोदी््थं सर्वतः । 

शरीरसन्धिमाविश्य ताः शिराः प्रतिपौीडयत्‌ ॥५ 

मुखानि स्रोतसां शुद्धा तथंवात्तिविसृज्य वा । 

मध्यमूध्वेमधस्तिय्येरव्यथां सञ्चनयेद्ध.दः ।६ 

रूपं भ{वष्यतस्तस्य प्रतिद्यायो भ्रण ज्वरः| 

प्रसेको मुखमाधुर्यं मार्दवं बह्िदेहयो: ॥७ 

भगवान्‌ श्री धन्वन्तरि ने कहा--अव इसके अनन्तर हम यक्षा 
रोगके निदान को बतलाते ह । यह यक्ष्मा रोग देषा होत्ताहै जिसके 
साथ पीषठेलगे हुए बहुतसे रोग हुभा करते दँ यौर इसके होनेके 
पिले भी कितने हा रोगहो जाया करते हँ । इस तरह पहिले भौर 
पीषठे अनेक रोगों को साथ लेकर ही यह महानु यक्ष्मा नाम वाली व्याधि 
मनुष्य कोहरा करती है । यह राजयक्ष्मा रोग क्षय भौर मनुष्यका 
शोषण करने वाला होता है इषोलिये समस्त रोगों करा यहु राजा है- 
एसा ही कहा जाया करता है । इसका नाम राजयक्ष्मा इसीलिये पडा 
है कि यह्‌ पहिले समय मे नक्षत्रौ, द्विजो ओर राजाभोंकोही होता 
था। जो राजाह भोर यक्ष्मा है-इसी मे राजयक्ष्मा नाम धारी यह | 
रोण हुभा ह ॥१-२॥ देह ओर भौवध को क्षय करने वाला यह ६ ह 
तथा क्षय जब हौ जाता हैतो उसके अन्त मे यह समूतन्न होताहै। | 
इसे रसादि सभी का पणंतया शोषण होता है इसी कारण से इषकी 4 
शोष भी कहते ह । रोगों का यह राजा है इसी से 'राज'-शन्धः इ 
नामके साथमे लगा हुआ है ॥३॥ इस राजयक्ष्मा महान्‌ व्याधि # | 
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उत्पन्न होने के चार ग्य हेतु हुमा करते है । उनके नाम ई सादत 
अर्थाद्‌ करनेन करनेके योग्य हर कामें बुरी तरह से पिल पड़ने की 
हिम्मत करना- वेग सरोध अर्थात्‌ शख-प्यास्त आर मलादि का उत्सं 
करने भादिकेजौ वेग णरीरमें हिमा करते हँ उनका रोकं कर रखना 


यह दूरा इश्र रोग की उत्पत्ति का हेतु होता है। वीयं, भोज भौर स्नेह 
काशरीरसे क्षीण हो 


जाया करता है ॥३-४॥ इन उपयुक्त चारो प्रकारके कारणो से वायु 
उदीणंहो जाता है भौर वह्‌ पित्त को उदी कर देता है फिर वह 
शरीर की सन्धिमें प्रवेश करे समस्त शिराओों को पीडितः करता हमा 
सभी स्रोतों के मुखो का रोध कर देता है भौर उसी प्रकार से सवत्र 
अति विसृष्ट होकर उ भाग, मध्य भाग, अधोभाग भौर तियंगभाग में 
हदय को व्यधा उतपन्न कम्‌ दिधा करता है ।॥५-६॥ होने ताले इस रोग 
का जो आरम्भ मे स्वरूप बनता है वह्‌ यहहैङ्ति जुरम होता है मौर 
फ़िर उसी प्रतिश्यायं अत्यन्त अधिक तेन ज्वर हौ जाता है । प्रमेक, 
मुख को मिठास ओर वह्ि तथा देह का माद्र होता है ॥७॥ 

लौल्यमागन्तिपानादौ गुचावशुचिवीक्षरः। 

मक्षिकातरृणकेशादिपातः प्रायोऽन्नपानयोः ।'८ 

हर्लासच्छदि ररुचिरस्तातेऽपि बलक्षयः । 

पाण्योरवक्षःपादास्यक्ुकषयक् एणेरतिणुक्छता ॥& 

बाह्वोः प्रतोदो जिह्वायाः काये वेभत्स्यदशंनम्‌ । 

स्त्रीधद्यमांसप्रियता घृणिता मद्र गुण्ठनम्‌ १० 

नखकेशास्थिवृद्धिश्च स्वप्ने चाभिभवो भवेत्‌ । 

पतनं कृकलासाहिकपिखापदपश्षभिः ॥ ११ 

केशास्थितुषभस्मादितरौं समधिरोहणम्‌ । 

शून्यानां ग्रामदेशानां दशनं शुष्यतोऽम्भसः । 

ज्योतिदिति दवाग्नीनां जवलाञ्वं महो र्हाम्‌ ॥१२ 
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पीनसश्वासकासच् स्वरम्‌ ध रुजोऽरुचिः 1 
ऊश्वेनिःरवाससंशोषावधरश्छदिश्च कोष्ठगे ।।१३ 
स्थिते पाश्वं च रूबोधे सन्धिस्थे भवति ज्वरः । 
रूपाण्येकादशेतानि जायन्ते राजयक्ष्मणः 111४ 


मागे भौर मन्न-पान आदि मे चचचचलता तथा शुचिमें अशुचिता 
का देखना--मक्षिका-तृण ओर केशादि का पात प्रायः अन्न भौर पान 
म होता है ॥८॥ हृल्लास-छदि--अरुचि भौर भस्नात होने पर भरी 
रल को क्षीणता-पाणि-ऊरु-वक्षःस्थल--पाद-मुख-कुक्षि-नैत्र इन 
शरीर में अगो मे अत्यन्त शुक्लता हो जानाये सव चिह्न इस रोगमें 
हो जाया करते हँ ।॥६।। दोनों बाहुओों मे प्रतःद अर्थात्‌ पीड़ातथा जिह्वा 
भौर शरीर में वीमत्सता का दिलाई देना--खी भ्रंग, मदिरा पान ्‌ 
की ओर दिल का द्युकाव होना, घृणिता, मृद्धं गुण्ठन, नाखुन-केण भौर 
मस्थि की वृद्धि, इस प्रकारके स्वप्न देना जिनमे अपना अभिमान 
हो, कृकलास, सपं, बन्दर ओर पक्षियों का पतन देखना केश, भस्थि, ' 
तुष, भस्म तया वृक्ष पर समाधिरोहण देखना, शून्य प्राम देशों कातथा | 
जल को सूषा का देखना, दिनम तारों का दिखताई देना भौर दावाग्नि | 
से जलते हृए वृक्षोंका देखना ये सब इस रोगसे पीड़ित मनूष्यको | 
हा करता है ॥१०-१२॥ पौनस-श्वास-षांसी-स्वरमूढ रक्‌-भरुचि | 
उध्वं निःपतरास-संशोष--अधरछठदि कोष्ठगत होते है ॥१३॥ पाश्वं भागौ | 
मे ओर सन्धियोंमे पीडाकाहोनाश्रौर ज्वर कारहना भीडइष रोग | 
मे होता है । राजयक्ष्मा महान्‌ रोगके एकादश रूप हुभा करते है ॥१४॥ | 
तेषामुपद्रवान्‌ विद्यात्कण्ठध््वंसकरो रुजः । 
जम्भा ङ्धमदेनिष्टीववह्निमान्यास्यपुतिता ।।१५ 
तत्र वाताच्छिरःपारवेशुलञ्च साङ्खमदनम्‌ । 
कण्ठरोधः स्वरश्र शो पित्तात्पादांसपाणिषु ॥१६ 
दाहोऽतिसा रोऽसुक्छदिपुं खगन्धो ज्वरो मदः । 
कफादरोचकच्छदिकासाव्द्राद्धगौरवम्‌ ॥१७ 


2 
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प्रसेकः पीनः श्वासः स्वरभेदोऽल्पवद्भिता । 

दोषेमेन्दानलत्वेन शोथठेपकफोल्वणः ॥१्‌८ 

सोतोमूेषु रुं घु धातुषु स्वल्पकेषु च । 

विदाहो मनसः स्थाने भवन्त्यन्ये ह्य पद्रवाः ॥१५ 

पच्यते कोठ एवान्तमम्लयुक्तौ रसं । 

प्रायोऽस्य क्षयभागानां नैवान्नं चाङ्खपुष्टये ॥२० 

रसो ह्यस्य न रक्ताय मांसाय कुरुते तु तत्‌ । 

उपस्तन्धः समन्ताच्च केवलं वत्तेते क्षयी ॥२१ 

उनके जो उपद्रव होते हँ उनको समञ्च लेना चाहिए, कण्ठ के घ्वं्त 
करने वाली पीड़ा, जंमाईङक्ा आना, शरीरके अगोंका हुटना, निष्री- 
वन, अग्नि कौ मन्दता, खमे दुर्गन्ध का रहना यह सब इस व्याधि 
मे रोगीको हुआ करता दै ॥॥१५। उसमे नब वात का प्रकोप होता है 
तो उससे शिरमे ओर पाण्वं भागों में शुल अधिक होता है-शरीराव. 
यवोंमें टुटन होती रहा करती दै । गला ष्क जाताहै, स्वर काश्रश 
हो जाया करता है । जब पित्त का प्रकोप होताहैतोषैर, कन्धे गौरः 
हाथो मे दाह होता है-दस्त होते ह-रक्तं गिरता है- छदि-मुख में वास, 
ज्वर भौर मदहो जाते ।केफका प्रकोप इसरोगमें होताहैतो 
इससे अरोचकता, छादि, वां्ी मौर अर्धा ते भारापन हो नाताहै 
1 १६-१७।। प्रसेक, पीनस,शवास, स्वरभेद, भग्नि का कम होना ये सब 
लक्षण इन दोषों घे हो जाया करते हैं| वायु के मन्दहो जाने से शोथ 
(सूजन) लेप भौर कफ की उल्प्रणता हो जाती है । इससे समस्त स्रोतों 
के मुख रुक जाया करते हँ ओर शरीर की सभी धातुएे स्वल्प हो जायां 
करती हँ । मन में विशेष दाह होता है । इनके अतिरिक्त अन्थ भी बहुत 
से उपद्रव हो जाया करते हैँ ॥१८-१६॥ कोष्ठ मे जो अन्न पहुंचता है 
वह भम्ल सेसंयुन रसोंके दवारा परिपाकको प्राप्त हभा करता है 
किन्तु इस रोग वाले पुरुष के सभी भागक्षीण हो जाते है । इसलिये 
काउस खाया हुआ मन्न अगों की पुष्टि नहीं किया करता है ॥२०॥ 
जो भौ भक्तं पदाथं का रस बनता है उसपे न तो फिर आगे चलकर रक्तं 
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ही बनताहै ओौर न मासि बना करता दै । सव ओर से उपस्तन्ध होकर 
अर्थत पोषण की सभी क्रियामों के रुक जाने पर वहु केवल क्षय वाला 
ही होता रहता है ॥२१॥ 

लिङ्धं ष्वल्पेष्वतिक्षीणं व्याधौ षट्करणक्षयम्‌ । 

वजेयेत्साघयेदेव सर्वेष्वपि ततोऽन्यथा ॥२२ 

दोष्य॑स्तैः समस्तंश्च क्षयात्सर्वस्य मेदसाम्‌ । 

स्वरभेदो भवेत्तस्य क्षामो रूक्षश्चलः स्वरः ।॥२३ 

शूकपरणाभकण्ठत्वं स्निग्धोष्णोपशमोऽनिलात्‌ । 

पित्तात्तालुगले दाहः शोषो भवति सन्ततम्‌ र 

लिम्पन्निव कफः कण्ठं मुखं घुरघुरायते । 

स्वयं विरुद : सर्वस्तु सवेलिगं : क्षयो भवेत्‌ ॥२५ 

घमायतीव चात्यथेमुदेति दलेष्मलक्षणाम्‌ । 

छृच्छसाध्याः क्षयाश्चात्र सवेंरत्पच्च वजंयेत्‌ ॥।२६ 

जब ये चिह्वं स्वल्प स्वरूपम होते हैँ तभी वह मत्यन्त क्षीणता 
प्रात करने लगता है । इस व्याधि मे षटुकरण क्षय होता है । इसलिये 
उसको सभी से वजित होना चहिए भौर क्षीणता से वचने के लिये 
साधन करने चाहिए, अन्यथा यह्‌ परिणाम होता है कि इन समस्त दोषों । 
के अलग-अलग या सबके मिल जाने पर कुपित होजानेसे मेदोंका | 
क्षय हो जातारहै । उसका स्वरभेद होताहैश्रौर इसका रोगी अत्यन्ध 
क्षाम- रूक्ष एवं चल स्वर वाला हो जायाकःता है ॥२२-२३॥ शुक 
परां के समान कण्ठो जाताहै तथा वातः से स्निग्धता एवं उष्णता 
का उपशमन हो जाया करताहै। पित के प्रकोपसे तालु भौर गलेमें 
बड़ा भारी दाह होताहैगौर निरन्तर शोषण होता रहा करता है 
।२४॥। कफ के प्रकोप से उसे एसा प्रतीत होता है मानो गला लिप 
साहोरहाहै भोर मुख में कफ की घुरघुराहृट स्वंदा होती रहा करती 
है । इन समस्त दोषों के प्रतिकूल हो जाने पर सभी प्रकारके चि 
उसको हो जाते हँ गौर उसरोगीका क्षय होता रहता है ॥२५॥ उक 
अस्यन्ठ धुआ से घुटन की भाति भनुभव होता है यही श्लेष्मा के लक्षण 
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उसको प्रकट होकर करिया करते हैँ ।येक्षप इस प्रकार के हैैजो बहत 
ही कठिनाई से त्ाध्य हुआ करते है । इनमे सभौ को भ्रल्यों से वजित 
कर देना चाहिए ॥२६॥ 


१३६-अतीसार रोग का निदान 

अतीसारग्रहण्योश्च निदानं वच्मि सुश्रुत । 

दोषभ्येस्तेः समस्तंश्च भयाच्छोकाच्च षविधः ॥१ 

अतीसारः स सुतरां जायतेऽत्यम्बुपानतः । 

विशृष्कान्नवसास्नेहतिलपिष्टविरूढकैः ॥२ 

मद्यरक्षातिमाच्रादिदिवसादिपरि भ्रमात्‌ । 

मिभ्यो वेगर.धाच्च तद्विधे! कुपितानिलः ॥३ 

विश्र सयत्यधौ रक्त हत्वा तेनैव चानलम्‌ । 

व्यापर्य्निशकृत्कोष्ठपु रीषद्रवतादयः ॥४ 

प्रकल्पतेऽतीसारस्य लक्षणं तस्य भाविनः । 

भेदो हृदगुदकोष्ठेषु गात्रस्वेदो मलग्रहः ॥।५ 

आ्मानमविपाकश्च तत्र वातेन विज्वरम्‌ । 

स्वलप।ल्पं शब्दशुन्याढचय' विरुद्धमुपवेश्यते ॥६ 

रक्ष सफेनमस्वच्छ प्रथितं वा सुहु महुः । 

तथा दग्ध्वा गुदामासं पिच्छिलं परिकत्तेयन्‌ । । 

सशुष्कश्रष्टपायुश्च हृष्ठरोमा विनिःश्वसन्‌ ।।७ 

भगवान्‌ श्री धन्वन्तरि ने कहा- हे सुश्रत ! भव हम अतोसार ओर 
ग्रहणी रोभीं के निदान अर्थात्‌ मूल कारण को बतलाते हँ । ये रोग तीनों 
व्यस्त दोषों के प्रकोप से तथा सवके मिश्रित होकर प्रकुपित होने से, भय 
के कारण से ओर शौक से उत्पन्न होने वाला छः प्रकर का होरा है 
॥१।॥ यह जो भ्रतीसार होता है वह सुतरां अत्यधिक जल के पौने सेहो 
-जाया करता है । विशेष रूप से शुष्क अन्न, वस, स्नेह, तिल, पिष्ट ओर 
विख्ढकों से धह हो जाता है ॥२।॥ मय, रक्ष, अत्यधिक सं बा आदिः 
मोर दिवस के आदिमे परिश्रम से, मियो के उत्पन्न होने से तथा वेगो 
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के रोकलेने से ओर इी प्रकार के मन्य कारणो सेवायु कुषित हो 
जाता है ॥३। रसा कुपित हना वायु उसीके हारा भग्नि का हनन 


करके रक्त को नीचे कीओर बिभ्र शित करदेताहै। व्यापरित करके 


अन्न मल कोष्र भौर पुरीषकी द्रवता आदि कर दिया करता है ॥४।। 
होने बाले उसका लक्षण अतीसार कहा जाता हे । हृदय, गुदा मौर कोष 
मे भेदन, गात्रस्वेद भौर मल ग्रह्यहो जाता है ॥५॥ उतमें वातस 
आ्मान, भविपाक, विज्वर भर स्वल्पाल्य शब्द शुन्यता से युक्त विरुद्ध 
उपविष्ट होता है ।६॥ रूक्ष, फेनो (ज्ञागों) से युक्त, स्वच्छता से रहित, 
ग्रथित जो कि वार-ब।र होतादहै, गु के मासिको दश्ध करके पिच्छिलः 
परिकत्तन करने वाला है। शृष्कतासे युक्तं परिश्ष्ट गुदा वाला, हृष्ट 
रोमों से युक्त विशेष रूपमे निःरवास लिया करता है ।1७॥ 


पित्तेन पीतमसितं हारिद्र शाद्रलप्रभम्‌ । 

सरक्तमतिदुगेन्धं वृणमूच्छस्विददाहवान्‌ ॥८ 

सशलपायुसन्तापपाकवान्द्लेष्मणा धनम्‌ । 

पिच्छिलं तत्रानुसारमल्पात्पं सप्रवाहिकम्‌ ।1& 

सरोमहष॑ः सोत्वलेशो गुरुबस्तिगुदोवरः। 

कृतेऽप्यज्ृत्तसद्धस्य सर्वात्मा सवलक्षणः ।॥२० 

मयेन क्षुभिते चित्तं शयितो द्रावयेच्छङ्रत्‌ । 

वायुस्ततो निवारयेत क्ि्रमुष्णं प्रविप्ठवम्‌ ॥११ 

वातपित्ते समं लिङ्मभूत्तदचच शोकतः । 

अतीसारः समासेन द्वेधा सामो निरामकः ॥१२ 

शछ़ददुगेन्धमाटोपविष्टम्भात्तप्रसेकिनः । 

विपरीतो निरामस्तु कफात्कोऽपि न मन्ति ॥१३ 

अतीसारेषु यो नातियत्नवान्ग्रहुणीगदः । 

तस्य स्थादभ्निनिर्वाणकरेरित्यनुरेवितेः ।१४ 

पित्त के कारण होने वाले रोगमें पोला--अतित्‌--हल्दी के रगं 
वास # समान वणं सेयुक्त--रुधिर वालाः अधि दुग्ध से 
समन्वित तृष्णा, मूर्छा, स्वेद भौर दाह वाला होता दै ।!०॥ कफ के 
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प्रकोपसे जो यहं व्याधि होती दै उषम षायुमे शल होता है, सन्ताप 
भौर पाक से युक्त गुदा होती है ओर घन, पिषठिला भौर उपमे तदनुसार 
अल्प प्रवाहिका के सहित मल का उत्सगं होता है ॥६। रोम हषं भौर 
उत्क्लेश स युक्तं वास्ति, गदा भौर उदर अत्यन्त भारापन से युक्तं होते 
दै। सव के स्वरूप वाला सम्पूणं लक्षणों से युक्त होता है, कथि जाने पर भी 
अङ्ृत सङ्क वाला रहता है ॥१०॥ भयसेक्षोभ युक्त चित्त होने पर 
शयन करता हही मल को द्रवित रूपमे निकाल दिया करता है। 
शोघ्रही ऊष्ण भोर्‌ भ्रविप्लव को वायु निवारण करदा करता है 
।॥११।। वात॒ भौर पित्त. इन दोनों दोषों के प्रकोप से जो रोग उत्पन्न 
होता है उसमे समानही लक्षण भी हुभा करते हैँ ओौर इसी भांति शोकः 
के करण होने वाले रोगमेंदहोतादै। संक्षेपपें वह अतीसार साम भौर 
निरामकदो प्रकार काहोता है अर्धात्‌ एक तो देसा अतीसार होता है 
जिसमें साथ हौ आम (कच्चा भपरिपक्व रस) हुआ करता है ओर दुसरा 
बिनाभाम वाला होता है ॥१२। जो ञान से युक्त अतीसार होता है 
उपमे मल दुगेन्ध से युक्त होता है ओर आरोप, विष्टम्भ, आत्त (पीड़ा) 
भौर प्रत्येक से युक्त रहा करता है । इसके विपरीत विना श्रम वाला 
है। कफ से कोई भी मज्जित नही होता है । १३ अतीसारके हो जाने 
पर जो इसके निवारण करने के लिये विशेष यत्न करने वाला नही होता 
है वह प्रणी रोगका शिकार बन जाया करता है । अधिक समल तक 
अतौसार के रहने पर पाचन करने वालो जो अग्नि होती है इसका 
तिर्वाण अर्थात समाप्ति हो जाता है ।१४॥ 

सामं शङृन्चिरामं वा जीर्णं येनातिसार्यते 1 

सोऽतिसा रोऽतिक्षरणादाशकारी स्वभावतः । 

सामशीणंमजीणेन जीण पक्वं तु नैव च ॥ 1५ 

चिरकृद्‌ ग्रहणीदोषः सखखयशओ्ोपवेशयत्‌ । 

स चतुर्धा पृथग्दोषः सन्निपाताच्च जायते ॥१६ 

प्रग्र पङ्कस्य सदनं चिरात्पवनमल्पकः । 

प्रसेको वक्त्र वेरस्यमरुचिस्तृट्‌समो भ्रमः ।।१७ 
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आवद्धोदरता छदिः कण केऽप्यनुकृजनम्‌ । 

सामान्यलक्षण कार्य भूमकस्तमकरो ज्वरः ॥१८ 

मुच्छ शिरोरुविष्टम्भः श्वयथुः करपादयोः । 

तन्द्रानिलात्तालुणोषस्तिमिरं करणयोः स्वनः । 

पारख क्षणग्रीवारुजा तीक विसूचिका ॥१८ 

रुणेषु वृद्धः सर्वषु धुत्त.ष्णापरिकत्तिकाः । 

जणे जीय्येति चाध्मानं शुततं स्वास्थ्य समङनुते ।।२० 

कच्चे अ५रिपक्व रस आम घे युक्तं मल अथवा आम स रहित जीण 
जिसके दवारा प्रपारित किया जात है वह अतीसार अति सारण करनेसे 
माथक्रारी स्वभाव्र सेह हजा करतारहै। साम अर्थात्‌ आम से युक्त 
शीण होता है ओर व्ह भनी ही हआ करता है । जव वह जरां हो 
जाता ह पक्व नहीं होता दै ॥१५॥ चिरकाल तक भतीपार के रहने पर 
ग्रहणी का दोष समुत्पन्न हो जाता है ओर पह सञ्जय को उपवेष्टिति किथा | 
करताहै। यह्‌ संग्रहणी कारोगभरी चार प्रकारका होता है । वात | 
पित्त-कफ इन तीनों दोषों के भकोप से अलग,अलग होने वाले तीन भेद | 
ह ओर एक भेद वह होता है जिसमे तीनों दोषों का सच्चिपात होता है | 
॥१६॥ इस ग्रहणी का भक ष्ूपरजो होता है उसमें शरीरके अङ्के | 
सादन हुआ क्रतादहै, ओर बहुत देर मे थोडा पवन हआ कररता है। | 
इसमे प्रत्येक मुख की विरसता--अरुचि- प्यास ओर भ्रम होता है 
॥१७॥ उदर मे आवद्धता- छ भौर कानों मे गुनगुनाहट का रहना 
बराबर रहाकरता है । इस व्याधि का साधारण लक्षण यहहै क्रि शरीर 
मे कृशता रहती है । धुक--तमक ज्वर मूर्छी-शिर भौर ऊरुभो 
मे विष्टम्भ-श्यमथु हाथ तयापरोमेष्ोताहै। वातस जव यहं रोग । 
होता है तो उसमें तद््रारहा करतीहै- त लु मे शोषण होता ह-- 


होती है ॥१८-१६॥ समस्त रोगों मे जब वृद्धि होती हैतो क्षुधा भौर 
टृभ्णा का परिकीत्तन हो जाता है.। जग जीं होत 1है तो आध्मान को 
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भी जीरं कर दिया करता है । मुक्त हीने पर स्वास्थ्य का लाभ चिथ 
करता है।।२०॥ 

वाताद्ध.द्रोगगुल्माशःप्लीहपाण्डुस्त्वसं्ञिता । 

चिराद्दुःखं द्रवं शुऽ्क तुन्दारं शञ्दफेनवत्‌ । 

पुनः पूनः सृजद्धच्चैः पयुरुच्छवासकासवान्‌ ॥२१ 

पीतेन पीतनीलाभं पीताभं सुजि द्रवम्‌ । 

सत्यम्लोद्गा रहत्कण्ठदाहारूचतरडदितः ॥२२ 

इलेष्मणा पच्यते दुधवे मलरछदिर रोचका । 

आस्योपदाहनिष्ठीवकासहल्लासपीनस,: ॥॥२३ 

हदयं मन्यते स्त्यानमुदरं स्तिमितं गुरुम्‌ । 

उद्गारो दुष्टमधुरः सदतं संप्रहषं एम्‌ ॥२४ 

सम्भिन्नश्लेष्मसंरिलष्टगुरुवचैः प्रवत्तं नम्‌ । 

अकृशस्यापि दौवेल्यं सवैजे सर्वैदश्ेनम्‌ ॥२५ 

वात से हृद्रोग-- गुट्म--अशं--म्लीहा-- पाण्डु ओर असंगिता होती 
दे । चिरकाल पयेम्व दुःख का अनुभव हुया करता है । द्रव (ढीला)-- 
शुष्क-तुन्दार शब्द भौर जागो से युक्त बार-बार पायु वच्चं का उत्सुजन 
किया करताहै मौर वह उच्छवास मौर खासी के उपद्रवों से वह॒ व्यक्ति 
समन्वित होता है ।२१॥ पित्त से पीली भोर नीली आभः वाते दव का 
उत्सगे क्रिया करता है मौर खदरी उकारो से युक्त-हदय भौर कण्ठमें 
दाह--अरुचि ओर तृषा से पीडित रहता है ॥२२॥ पलेष्मा से मल 
पचता है मौर छदि तथा अरोवक्ता होती है । मुल मे दह निष्ठीव- 
खपी--हूट्लास मौर पीनस हो जाते है ॥२३॥ हदय स्त्यान ओर उदर 
स्तिमित तंथा भारी मालूम होता है । कोषयुक्त मधुर उकार होती रै 
शरीर में पीडा भर सम्प्रहषण होता है ।२४॥ सम्भिन्न कफ से संरिलिष्ट 
जबहोताहै तो गुर वच्चं कौ प्रवृत्ति होती है । शरीर छश नही होने 
पर भी कमजोरी का अनुमव्र होता है। सभी दोषोंसे युक्त रोग मे सब 
लक्षण भौर उपद्रवो का दशन हुआ करता है ।[२५॥ 
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वल्ये मदात्ययादेश्च निदानं मुनिभाषितम्‌ । 
तीप्णाम्लरक्षसूक्मा्यव्यवायाशुकरं यघु ।1¶ 
विकाशि विपदं मदे मेदसोऽस्माद्िपय्यंयः । 
तोक्ष्णोदयाश्च दिग्ुक्ताश्चित्तोपतापिनो गुरः 
जीवितान्ताः प्रजायन्ते विशेषोत्कषैवत्तिनः । 
तीक्ष्णादिभिगुं णैर्मच्यान्मान्यदोनौजसो गुणाः ।:३ 
इन्द्रियाणि च संक्षोभ्य चेतो नयत्ति विक्रियाम्‌ । 
माद्यं मद्यं द्विती रेऽपि प्रमदायतने स्थितः 11 
दुविकल्पहतो मूढः सुखमित्येव मुच्यते । । 
मद्यपाने मतियंस्य प्राप्य राजासनं मदैः । ।५ 
निरकुश इव व्यालोन किच्िन्नाचरेत्ततः । 
इयं भूमिरवाच्यानां दौः शीलस्येदमास्पदम्‌ ॥५ 
एकोऽयं बहुमार्गाया दु्मतेर्दशंकः परः । 
निश्चेष्टः सततं वाञ्छेत्त, तीयेऽत्र मदे स्थितः ॥७ 
मरणादपि पापात्म) गतः पापतरां दशाम्‌ । 
धमधम सुखं दुखं मानामानं हिताहितम्‌ ॥८ 
न वेद शोकमोहात्तः; शोषमोहादिसंयुतः । 
संमोदस्रपमूचछायां सापस्मारं पतत्यधः । 
नाति माद्यन्ति बलिनः कृताहारा महाशनाः ॥ ई 
भगवान्‌ श्री धन्वन्तरि ने कहा-अवबर्थं मदात्यथ आदि रोगका 
मूनि के दवारा भाषित निदान बतलाता हुं। तीक्ष्ण-अम्ल-रूक्ष-सृक्ष्मादि 
अव्यवायाशुकर--लघु-विकाणी ओर विपद मद्यपे होतादहै गौरमेदका 
जो मदात्यय होता है वह ससे विपरीत हुभआा करता है । तीक्ष्णोदय 
दिष्यक्त भौर चित्त के उत्ताप करने वाले गुण होते हैँ ।॥१-२। विशेष रूप 
से उत्कषं का वत्त॑न करने वातत तीक्ष्णादि गुणों के द्वारा मद्यसे मन्दता 
मोर दीन भोज वाले गुण जीवित के अन्त तक रहने वाले उत्पन्न हो जाते 
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है ॥३॥ समस्त इन्द्रियों को संशुब्ध करके चित्त की विक्रिया कर दिया 
करते हैँ । माद्य मद्यमे ओर दूपे प्रमदा के आयतन में भी स्थित होता 
हआ मूढ बुरे विक्ल्पोंसे हत होकर उस सुख ही मे-एेसा मानता है । 
जिसकी वुद्धि मद्यकै पान मेंहोती है, मदो से राज्यासन को प्राप्त कर 
निर कुश व्याल को भाति फिर कभी माचरण नहीं करे । यह भूमि 
अवाच्योंकी ही होती है भौर दुश्णीलता का यह्‌ स्थान हुआ करताहै 
॥४-५-६॥ यह एक बहुत मागं वालो दुगेति का पर दशंक होता है । 
तिश्चेष्ट होकर यह सवंदा इस तीसरे मद में स्थित होता हुआ इच्छा किया 
करता दहै ।1७॥। मरण से भौ परतर दशाकौ प्राप्त हो जाने वाला यहं 
पापी धर्म-अधमं, सुखदुःख, मान-भपमान, हित्त-महित को कु भी 
। नहीं जानता है ओर शोक तथा मोह से भाक्तं होकर शोक मोहादि से 
युक्त हौ जाता है । संमोद के मोह की मृच्छ में अपस्मार कै सहित 
अर्थात्‌ स्मरण भौर ज्ञान की शक्ति को खोतेि हुए नीचे को ओर भूमि पर 
गिर जाया करता है । अधिक भोजन करने वाले मौर आहार ज्रि हुए 
नलवान लोग अत्यन्त मद युक्त नहीं हमा करते है ॥८-८६॥ 
वातात्पित्तत्कफात्सवंभवेद्रोगो मदात्ययः । 
= सामन्यलक्षण तेषा प्रमोहो हृदयव्यथा ॥१० 
| विभेदप्रततं तृष्णा सौम्यो गर्लानिज्व रोऽरुचिः । 
पुरोविबन्धस्तिमिरं कासः एवासः प्रजागरः ॥११ 
स्देदोऽतिमाल्ं विष्टम्भः श्चयथुश्चित्तविश्रमः । 
स्वप्नेनेवाभिभवति न चोक्तश्च स भाषते ॥१२ 
पित्ताहाहुज्वरस्वेदो मोहो नित्यञ्च हृद्श्चमः। 
श्लेऽमणारछदिहल्लासनिद्रा चोदरगौरवम्‌ ॥१३ 
सवज सवं लिङ्खत्व ज्ञात्वा मद्य पिबेत्त. यः । 
सवंञ्च रुचिरञ्चास्य सतिध्वंसकरविक्रिये ॥१४ 
भवेतां पायिनः का्ठे द्रव्ये तस्याविशेषतः ॥ 
मारुताच्छृलेष्मनिष्ठीवकण्ठशोषोऽतिनिद्रता ॥१५ 
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शन्दासहत्व तच्चित्तविक्षेपोगि सि वातस्क्‌ | 

हृकण्डरोगः सम्मोहः रवासनरष्णार्वातज्वराः ॥१६ 

निवत्तचस्तु मच भ्यो जितात्ना वुद्धिपूव कृत्‌ । 

प्रकारैः किलश्यते या तुन स शारीरमानसैः ॥१७ 

वातपित्त मौर कफ इन समस्त दोषों से यह मदात्यय सेग हुभो 
करता है । इस व्याधिका साधारण लक्षण यही होताहैकिदसरोग वाले 
मनुष्यों को प्रकृष्ट मौह भौर हृदय मे व्यधा हो जाती है ॥१०॥ विभेदनं 
का विस्तार टृष्णा-सोम्य-स्नानि-जवर-अरुचि परोपि -तिनिर १ 
खासी-ए्वास-प्रनागरण-श्वेद भौर अत्यधिक विशम्भ-्वयथुचित्त धै 
विशभ्रय~स्वप्न की भाति अभिभव से युक्त होनायेसभी लक्षणमदा यय 
रोगमेंहो जाति ह मौर इस रोगवानि धुरुषसे कुछ कहा भी जावै तो 
वह कुष्ठ भी बोलता नहीं है ॥११।। पित्त के प्रकुपित होनेसेजो रोर 
होता है उसमे दाहज्वर स्वैद (पसीना)-मोह ओर नित्य ही हृदय मे भ्रम 
होताह। कफसेजो यह्‌ रोग उतपन्न होता है उसमें इस रोग क रोगी 
को छदि-हल्लास-निद्रा-पैट मे भारापन होता है । सभी दोषों से प्रकोप 
के कारण जव यह्‌ रोग होता है तो सभी दोषों के लक्षण दिखाई दिया 
करते ह-यह जानकर ही जो मद्य पीता है उसको मति काष्वंस करने 
वाली विक्रिया इसको सभी कुछ रुचिर प्रतीत हुआ करता है। 
इसके पीने वाले व्यक्ति कोका मौर द्रव्य की विशेषता प्रतीत नहीं होती 
है। वायु से श्लेष्मा-निष्टीव-कण्ठ शोष ओर गतिनिद्राका आना शब्द 
को सहन न करना-चित्त विक्षेप-अङ्घमें वात पीड़ा-हृत्काष्ट रोग- 
सम्मोह-ष्वास-तुष्णा-वमन मौर ज्वर होते है ॥१२-१६॥ जो मद्य ष 
निवृत्त हो जाता है वहु जितात्मा भीर पूवं बुद्धि वाला होता है भौर वहं 
शारीरिक एवं मानसिक विकारोंसे वलेशित नहीं होता है ।॥१७॥ ` 
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नारायणं नमस्कृत्य नरञ्चैव नरोत्तमप्‌ । 

देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्‌ ॥१ 
धमंदटृटवद्धमूलो वेदस्कन्धः प्ुराणजाखाद्यः । 

क्रतुकुसुमो मोक्षफलः स जयति केत्पद्रमो विष्णुः ॥२ 
भवत्प्रसादादूदेकुण्ठत्रंलोक्यं सचराचरम्‌ । 

मया विलोकितं सवमत्तमाधममध्यमम्‌ ॥३ 

भूर्खोक्ात्‌ सत्यपथ्यंन्तं पुरं याम्यं विना प्रभो । 

भूलोकः सवंलोकानां प्रचुरः सर्वजन्तुभिः ॥ ४ 

मागुष्यं तत्र भूतानां शुक्तिमुक्त्यालयं शुभम्‌ । 

अतः सुकृतिनां लोको न भरतो न भविष्यति ॥५ 

गायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्याभ्तु ये भारतभ्रुमिमागे। 
स्वगपिवगेस्य फकलाजेनाय भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वातु ॥६ 
मानुषत्वं लभेत्‌ कस्मात्‌ मृत्युः प्राप्नोति ततु कथम्‌ । 

क्रिपरते कः सुरश्रं ् देहमाश्रित्य कुरचित्‌ ॥७. 

भगवान्‌ श्री नारायण को प्रणाम करके, नरो मे परमोत्तम नर को 


प्रणाम करके, भगवती सरस्वती का अभिवादन करके तथाः भगवानु श्री 
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ग्यास देव को प्रणाम करके फिर जय'--दइप शब्द का उच्चारण करना 
चाहिये ॥१। जो भगवानु विष्णु का कत्पदरम ऊ सदश हँ उनकी जय 
हो, इष कल्पद्रम वृक्ष का टद्‌ घमं से बद्ध होने वाला मृल है- वेद ही 
इस कत्पद्रम के स्कन्ध है श्रौर पुराण रूपी शाखाओं से यह सम्पन्न है । 
जो क्रतु क्यिजतिहैँवे ही इस कत्पद्रूम के कुसुम हैँ श्रौर परम पुरुषार्थ 
मोक्ष ही इसका सर्वोत्तम फल है ॥२।) श्री तार्यं ने कठा-र्मैने आपक्त 
प्रसाद से बेकुण्ठ लोक-वरं लोबय, चर ओर अचर के सहित सव देख 
लियादहै जो क्रि उत्तम-मध्यम प्रर अधम है। है प्रभो! भूलोकसे 
सत्य लोक प्न सभी का प्रवलोकन किया है किन्तु याम्यपुर अर्थात 
यमराज के नगर कोनहींदेला है। यह भूलोक समस्त जन्तुओं से 
सभी लोकों से प्रचुर है )1३-४) यह्‌ मनुष्ये लोक मातुष जीतन प्राशियों 
के मोक्ष का परम शुभस्थानहै) श्रतएवं सुकृत करने वालों का लोक 
एसा उत्तम है जो कभी नहूभा है भ्नौर न भविष्य मे भी कभी होगा 
॥\५।। देवगण सव मिलकर गीतों का गायन करिया करते दकि जोलोग 
इस परम पवित्र भारतवषं कौ भूमि के भाग मे उत्पन्न हए दैवे परम 
धन्य अर्थात्‌ महामाग्यञ्चालौ हैँ । स्वगे श्रौर श्रपवगं (मोक्ष) के फलों 
के श्र्जन करनेके लिये श्वयति प्रा करने के वास्ते देवगण भी श्रपने 
देवत्व का व्याग कर पुनः भारतवषं मे प्य जन्म ग्रहण किया करते 
है ।६॥ हे सुरश्रेष्ठ ] यह मानुष जीवन किसे प्राप होवे श्रौर फिर 
कंसे मू्यु को प्राप्तहोता है ? कहीं पर्‌ देहुका श्रम्‌ शरंदण कुर्क इया 
क्रिया जावे ?।५॥ 

मृते केव यान्तीन्दियाणि ह्यस्पृश्यः स कथुं भवेत्‌ । 

स्वकर्माणि कृतानीह्‌ कथं मोरवतुप्रसपति ॥८ 

सादं कुर मे मोहं चे्तुमहंस्यशेषतः। ` 

विवरतागभम्भरूतः काड्यपस्तव वाहनः ।।९ 

इति प्रीततरो भूत्वा कथयस्व यथातथम्‌ । 

यमलोके कथ ' यान्ति विष्णुलोके च मानवाः ॥ 

प्ेतशुक्तप्रद्‌ मागं कथयस्व प्रसादतः । १० । 
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वैनतेय महाभाग श्ण सवं यथातथम्‌ । 

प्रीत्या कथयतो यस्मात्‌ सुहृदस्ति मवानु मम ॥ ११ 

परस्य योषितं हृत्वा ब्रह्मस्वमपहृत्य वे । 

अरण्ये निजने देशे भवन्ति ब्रह्मराक्चपाः ॥१२ 

हीनजातौ प्रजायन्ते रत्नानामपहारकः । 

यंयं कामगभिध्यायेत्‌ स त्क ङ्गोऽभिनायते १३ 

ननं छिन्दन्ति शस्वराणि नैनं दहति पावकः । 

न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः ॥ १४ 

मनुष्यके परृतहोजाने पर्‌ इसकी समस्त इन्द्र्यां कर्हां चली जाया 
करती दँ रौर वह्‌ स्पशंन करने के योग्य कंसे हो जाता है ? अपने किये 
हए कमो का भोगकरनेके लिए कंसे गमन किया करता है? आप मुक 
पर प्र्न्न होहये ओर इस मेरे अज्ञान जनित मोह का पुणंतया छेदन 
करने के लिये आप योग्य होते हँ । विनताके गर्भं स सपूत्पन्न काड्यप 
भरापकरा वाहन है । इसलिए श्रमिक प्रसन्न होकर ठोक-ठीक कह्ने की 
छपा कोजिएगा । ये मानव यमलोक तो कंसे जाया करते हं रौर 
विष्णु के लोकमें किस प्रकार स पंचा करते हँ ? श्राप प्रप्ता पुवंक 
भरत भावस मुक्ति प्रदान करने वाला माभ क्या है- इसको बतलाइये 
॥८-१०।। भगवान्‌ धी कृष्ण ने कहा- है महाव भाग्यशालिव्‌ | हे 
वेन तेय { श्रापमेरे परम सृहत हँ इस कारण सेर तुमको परम प्रीति 
के साथ वह भी वतलाता हं उसका तुम दीक-टीक भवण करो ॥११॥ 
जो पुरुष किसी द्रे कीस्ौका प्रष्हरण क्ाकरतेहैँ या किसी ` 
ब्रह्मस्व प्र्थातु ब्राह्मणों की सभ्पत्तिका हरण करते हैँ वे किसी निर्जन ` 
वन मे ब्रह्मराक्षस हृभ्रा करतें हँ ॥१२॥ जो म्ुष्य रत्नों का अपहरण 
करते हैँ वे किसी हीन (नीच) जाति वाले के यहां जन्म लिया करते 
हैँ । जिस-जिस कामना का अभिध्यान किया करता है वह॒ उसी के लिगर 
से युक्त उत्पन्न होता है ॥१३।। यहं ्रात्मा तो नित्य एवं श्विना है। 
इस को शास्र छेदन नहीं किया करते है ओर प्रणि इसका दाह नहीं कर 
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सकता है । जल इसको क्लेदित नहीं करता है तथा वायु इका शोषण 
नहीं किया करता है 11१४ 

वक्चक्ुर्नासिके कर्णो गुदौ मूत्रपुरीषयोः । 

मण्डजादिकजन्तुनां छिद्राण्येतानि सवशः ॥ १५ 

नाभेस्तु मूद्ध पर्यंन्तमूष्वच्छिद्रिणि चाष्ट वै । 

सन्तः सुकृतिनो मर्त्या ऊध्वच्छिद्रण यान्ति ते ॥१६ 

अधरिखद्रेण ये यान्ति ते यान्ति विगति नराः। 

मृताहादवाधिकं यावद्यथोक्तविधिना खग 1१७ 

कार्य्याणि सवेकर्माणि निधैनैरपि मानूषैः ॥१८ 

देहे यत्र वसेज्जन्तुस्तत्र भुड क्ते शुभाशुभम्‌ । 

मनोवाक्कायजं नित्थं तत्र तत्र खगेश्वर १९ 

मृतः सुखमव (प्नोति मायापाशेन वध्यते । 

पाशबद्धनरस्येह विकर्मणि मनो भ्रमेत्‌ ॥२० 

वाक्‌--चक्षु-नासिका-दोनों कान-गुदा ओर मूत्र त्याग करने वाली 
इन्द्रिय ये सभी अण्डज आदि जन्तुओंके चिद्रमात्रही होत है ॥१५॥ 
नाभि से लेकर मस्तक पर्यन्त ऊपर केभाग मे घ्राठचिद्रहुप्राकसे.. 
हैँ । जो सन्त एवं पुण्यात्मा पुरुष होति हैँ इन उध्वं चों के मागं से , 
ही जाया करते हैँ ॥१६॥ नीचे के छिद्रों के मागं से जो जति ह. 
वे मनुष्य विगति को प्राप्त होते हँ। हे लग! जिस दिन मँ गृद्यु, | 
हो उप्त दिन से वं पर्यन्त जितने भी कमं होते है वे सव क्थ यथाकपु 
उक्त विधि के अनुसार निधेन मनुष्यों के दवारा भी मूतक के श्रवश्य 
ही करने चाहिए ॥ १७-१८॥ जिस देह मेँ भी यह जन्तु निवास किया 
करता है वहां पर ही शुभ श्रौरअशुभका भोग किया कस्ताहै। है 
खगेश्वर 1 मन-वाणी श्रौर शरीर से समुत्पः्न सबको यह-वहां । । 
ही नित्य भोग किया करता है 1१९ मृतात्मा सुल. की ` प्राति क्वि 
करता है ओर माया के पाशोंसे वद्ध नहीं होता है। जो पाशसे बढ 
नीं होताहै। जो पराशों से बद्ध मनुष्य होता है यहाँ पर उक प्र 
व्रिक्म्मं मे भ्रमण किया करता है ।॥॥२०॥ ह. 
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एवं ते कथितं ताश्य जीवितस्य विचेष्टितम्‌ । 
मनुष्याणां हितार्थाय प्र तत्वविनिवृत्तये !। १ 

चतुरशीतिखक्नाणि चतुद श्च जन्तवः । 
। अण्डजाः स्वेददाश्चव ह्य द्धिज्जाश्च जरायुजाः ॥२ 
| एकं विशतिलक्षाणि त्वण्डजाः परिकीर्तिताः । 
स्वेदजारच तथेवोक्ता उद्भिज्जाश्च क्रमेण तु ॥३. 
जरायुजास्तथाऽसंख्या मानुषाद्याः प्रचक्षते । 
सवपामेव जन्तुनां मानुषत्वं हि दुलभम्‌ ॥४ 
पञ्चेन्द्रियनिधानं तु बहुपुण्यंरवाप्यते । 
| ब्राह्मणाः क्षत्रिया वराः शूद्रा हयन्त्यजजातयः ॥५ 
रजकृश्च मकारश्च नटो वरुड एव च । 
| कवर्तभेदभित्लाश्च सप्त॑तारचान्त्यजातथः (६ 
| म्लेच्छडुम्बवरिभेदेन जातिभेदास्त्रयोदश । 
~ जन्तुनामिहे स्वेषां भेदाङ्चैव सहसः ७ 

भगवान्‌ श्री छृष्ण ने कहा- है ताष्यं ! इस भ्रकार से हमने तुमको 
जीवित प्राणी का विचेष्टित बतला दिया है जोकि मनुष्यो के हित सम्पादन 
करने के लिए ओौर प्रोतत्वं से छुटकारा पाने के लिए होता है ।॥१॥ 
चौरासी लाख योनिर्यां है । उनमे चार प्रकार कै जन्तुगण जरम ग्रहण 
किया करते है-कुं तो उन जन्तो मे श्रण्डे से जन्म लेने वाले श्रण्डज होते 
है । कुद स्वेदज जीव हैँ जिनका जन्म स्वेद (पसीना) से ही होता ह । 


| 
| जन्मान्तर गति कथन |] [ २५३ 





कुछ उद्भिज्ज होतेह जो जमीन से उदुभेदन कर वृक्षादि के रूपमें ॥ 
जन्भलेते ह । प्रौर चौथी प्रकारे जन्तु जो जरा में लिपटे हृष , 


अथि जेर से ढके हुए उत्पन्न होते है जंसे मनुष्य आदि हँ । ये जरायुज 


कटै जाते है ॥२।। इनमे इ्षकीसं लाख ॒भण्डज जन्तु बताए गये है । 9 


उसी प्रकार से स्वेदज भ्रौर उद्भिज्ज मो करम से कह गये हँ । जो जरायुज 


~ 
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भवुष्य आदि हँ वै प्रस्य कटै जाते ह । इन तव पकार के जन्तुं 
जन्म अलयन्त दुलंम होता है ।।३-५।। यह पचि लानैच्धिपों का निधान 
मनुष्य जनम वहत श्रधिक पुण्यो के संचये प्रात्त हमा करता है 1 इष 
मनुष्य योनि मे ग्रह्मण--्षत्रिय- करय यष श्रौर प्रन्त्यज ये जातिया 
होनी हँ ।४। ब्रन्त्यज जातिया ये सात जातिया मानी मई वै- रजकं 
(योबी}--चर्मकार (च्मार)--नट-वरुड्-कैवत्त.- भेद ओौर भील यै 
उनके नाम हँ ॥६॥। म्लेच्छ ओर इम्ब के विशेष मेद से जातिं के भेद 
तेरह होते है 1 यहां पर समस्त जन्तुपरो के सहघों भेद होति है ।3)) 
आहारो मेथुनं निद्रा भयं क्रोधस्तथौव च 
सवषामेव जन्पुनां विवेको दुलभः परः ॥८ 
एकपादादिरूपेदन दशा भेदा हि मानवाः । 
कृष्णसारो मृगो यत्र धर्मदशः स उच्यते ॥ ९ | 
ब्रह्माया देवताः सवं मुनयः पितरः खगं । 
धमेः सत्यञ्च विद्या च तत्र तिष्टन्ति सर्वदा ॥ १० | 
भूतानां प्राणिनः श्रेष्ठाः प्राणिनां मतिजीविनः) 
बुद्धिमत्सु नराः श्रेष्ठा नरेषु ब्राह्मणाः स्मृताः ॥ ११ 
ब्राह्णेषु च विद्वांसो विदत्सु कृतबुद्धयः । 
कृतबुद्धिषु कर्तारः कतृ ब्रह्मवादिनः । १२ 
मानुष्यं यः समापा स्वरगमोक्षप्रसाघकम्‌ । 
हयोने साधयेदेकं तेनात्मा वञ्चितो ध्रवम्‌ ॥१३ 
इच्छति शती सहस्र सहस्री लक्षमीहते } 
कत्तु लक्षाधिपती राज्यं राज्येऽपि सकलचक्रवत्तित्तवम्‌ १४ 
प्रहार, मैथुन, निद्रा, भय ओर क्रोधये सभी जन्तुर को हुभा \ 
है किन्तु विवेक का होना परम दुलभ होता है ॥5।! एक पाद आदि शपो 
सेः मानों के दश मद होते ह । जहा पर कृष्ण सार पग होताहै बह || 
घम का देश कहा जाता है ॥९॥ देलग ! ब्रह्मा आदि लेकर समु ` | 
देवगण,सव युनि मण्डल, पिलृगण, घमं, सत्य श्रौर त्रिया ये सत्र वहा स॑दा 
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स्थित रहा करते है ॥१०॥ प्राणियों को समस्त भ्रूतो में श्रं माना जाता 
है श्नौरप्राशियोंमेभीजो मति बुद्धि) के उपयोग से जीवन विताने वाले 
हैवेश्रष्ठ होते है। उन बुद्धिमानोंमेभी मनुष्य श्रष्ठ होता हैश्रीर नरो 
म भौ ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ कहा गया है ॥११॥ ब्राह्मणों मे जो विद्वान विद्या 
सम्पन्न होता है वह धष्ठ होता है । विद्वानों मे भौ कृत वुद्धिश्वष्ठहै तथा 
छत बुद्धयो मे कर्ता(करने वले) भौर कर्तो मे ब्रह्मवादी श्रे होते ह 
।१२॥ वहं मनुष्य योनि में जन्म प्राप्त करना जोकि स्वगं श्रौर मोक्ष का 
प्रसाधक है । इन दोनों मे से जिसने किसी भी एक की साधना नहीं की है 
जिसने निश्चय ही मनुष्य जन्म प्रहए करके भी श्रपनी श्रात्मा का प्रवचन 
टी किया हं ।।१३।। मनुष्य का स्वभाव होता है कि जिसके पास सौ तपय 
होते है वह सहस्र की इच्छा करता है श्रौर जिसके पास सहस्र हो जाते हँ 
चह लक्ष का अधिपति होन। चाहता है जो लक्ष का स्वामी थन जाता हि 
वह एक विशाल राज्य प्रास्त करते कौ इच्छा रखता है गौर राज्य भी 
प्रात हो जावे तो चक्रवन्नीं सम्राट्‌ बनते की लालसा हृद्य में हज करती 
है ॥ १४ 
चक्रधरोऽपि सुरत्वं सुरत्वलाभे सकलसुरपतित्वम्‌ । 
भवितु सुरपतिरूध्वंगतित्वं तथापि न निवतं ते तृष्णा ॥१५ 
तृष्णया चाभिभूतस्तु नरक प्रतिपद्यते । 
वरष्णामृक्तास्तु ये केचिर्स्वगेवासं लभन्ति ते ॥ १६ 
आत्माधीनः पुमान्‌ लोके सुखी भवति निश्चितम्‌ । 
शब्दः स्पशेश्च रूपञ्च रसो गन्धश्च तद्गुणाः ॥ 
तथा च विषयाधीनो दुःखी भवति निर्वितम्‌ ॥१७ 
कुर ङ्ध मातङ्गपत ङ्खभृद्खमीनाहताः पञ्चभिरेव पञ्च । 
एकःप्रमादी स कथं न हन्यते यःसेवते पञ्चभिरेवपन्च ।॥ १८ 
पितरुमात्रुमयो बाल्ये यौवने दयितामयः । 
पुत्रपौत्रमयः पश्चान्मढो नात्ममयः क्वचित्‌ ॥१९ 
ोहदारुमयैः पाशः पुमान्बद्धो विमुच्यते । 
पत्रदारमयंः पाशबद्धो नैव प्रमुच्यते ॥(२० 
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मृत्योनं मुच्यते मूढो वारो वृद्धौ युव्रापिवा)। 


सुखदुःलाधिको वापि पुनरायाति यांति च। २१ 


एक साज्नाज्य का श्रवीश्वर मानव सुरत्व की अभिलाषा करताहै, 
शुरत्व की प्राप्ति हौ जाने पर इन्द्र-पद की चाटना होती है } सुरपति ॐ पद | 
को भी पाकर उर््वंगति होने की इच्छा जाग्रत होजाती है ओर यह तृणा 
वेढती हुई कभी शान्ति नही होती ।१५॥ त्रृष्णा से प्रभिभ्रूत जन्तु नर | 
पता है) जो इस पि्ञाचिनी तष्णा से मक्त होते दैवे स्वं प्रा्तकंसेषहै | 
।९६।। इष लोक में श्रात्मादीन ही निश्चित्‌ रूप से सुखी होता है 1 शब्द, 
स्पशं.रूप,रस ओर मन्ध ये उसके गण होते हँ । जो पुरूष विषयों के श्रतीन 
होता है कह निश्चित शूप से दुःखी होता है )1१७॥ कुरङ्ग (हिरण), मातङ्ग 
(हाथी), पतङ्ग, भर्ग (भौरा) ओर मीन (मछली) ये पचो एक-एक ही 
विषय मे इतने उन्मत्त ¦ होकर सेवन करने वाले होते है किन्तु मनुष्य एक 
ही टेसा प्रमादी होता है कि जो पाचों इन्द्रियो से पाचों विषयों के सेवन 
मे निमन रहा करता है तो यह वयों नहीं हनन किया जावे ॥१८॥ यह्‌ 
मानव वचपन मे तो पिता-माता के वात्सल्य में इवा रहता है- यौवन मेँ 
त्नी के प्रणय पाश में वद्ध हो जाता है। इसके पश्चातु वाधंकामेपृत्र- 
पौत्रादिकेस्नेह्‌ मे इरा रहता है । इसे श्रपने पुरे जीवन मेँ श्रात्मामय 
होने काकोई भी श्रवसर ही नहीं होता है ।१६॥ लौहे ओौर कष्ठकी 
पाशो से भी पुरुष विभक्त हो जाया करते है किन्तु यह पुत्र ओर पतनी की 
पाश एसी हैँ कि इनसे बंधा हमा कभी मी च्ुटकारा नहीं पासकता ।२०॥ 
यह मूढतावश मृत्यु से कभी भी मुक्त नहीं होता चाहे बालक हो, युवा हो 
प्रभवा दरृद्ध हो । अविक सुख या दुः से युक्तं होकर यहाँ से चला जाता 
है श्नौर फिर यहीं आकर जन्म ग्रहृण किया करता है । प्रधाव्‌ प्रावागमन 
बरावर लगा रहता है--मोक्ष नहीं होता है ॥२१॥ ` ` 


एकः प्रजायते जन्तुरेक एव प्रलीयते । 
एको हि अड क्ते सुकृतमेक एव च दुष्कतम्‌ ।२२ 
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स्वां पद्यतामेव मृतः सवं जहाति च । 

मृतं शरी रपुत्सृज्य काडलोष्ठसमन्वितम्‌ ॥(२३ 
बान्धवा विमुखा यान्ति धमस्तमनुगच्छति । 
गृहेष्वर्था निवत्त न्ते स्मशाने मित्रबान्धवाः ॥२४ 
शरीरं वहिनरादत्त सुकृतं दुष्कृतं ब्रजेत्‌ । 
शरीरं वह्निना दग्धं कृतं कमं सहस्थितम्‌ ॥२५ 
णुभंवा यदिवा पापं भुङक्ते सर्वव मानवः। 
अनस्तमित आदित्ये न दत्त घनमधिनाम्‌ ॥२६ 
न जानामीति तद्वित्त प्रातः कस्य भविष्यति । 
रोरवीति धनं तस्य को भै भर्ता भविष्यति ॥ २७ 
न दत्त द्विजमुख्यानां नाग्नौ तीर्थे सुहृज्जने । 
पुवंजन्मकृतात्पुण्याचल्लब्धं वहु चाल्पकम्‌ ॥२८ 


यह जीवातमा अकेला ही उत्पन्न होता है गौर मर कर भी अकेला 
ही चला जाताहै । यह्‌ जो कख भी सुकृत कम करता है उसका फल या 
जो कुच भी पाप कमं करतां है उसका कुफल भी यह श्रकला ही भोगता 
है । इष भोग में भौर आवागमन मे कोई भी अन्य साथी नहीं होता है 
।१२२॥ सभौ लोगों के देते हुए जव इसका समय आ जाताहैमृल्युको 
प्राप्त होकर चला जाया करता है मौर सभी कुचं यहीं छोड जाता है । 
उस समय में विशाल वभव भौर प्राणों से भी अभिक प्रिय मित्र वन्धु 
कोई भी अड़े नहीं श्राति है । मृत शरीरको काष्ठ ओर लोष्ठसे समन्वित 


कर अर्थात्‌ दाह करके या दफना कर बान्धव लोग खोड कर विशुख होते . 
हए चले जाते हैँ । उस समय में यदि कुच धमं काकाम क्याहैतो वही, 


उसके साथ जायां करता है । धन, वंभव तो घरमे ही रह जाता है श्रौर 


मित्र तथा बान्धव इमान में छोडकर वहीं से चले जाते है ॥९ ३-२४॥ । 


इस शरीर को अग्नि ग्रहृण कर नष्ट कर देती है केवल सुकृत ओर दुष्कृत 
ही जो उसने अपने जीवन मे किया है साथ जाया करता है। धन-- 


ब्व श्रीर शरीर वह्नि से जला हुमा सब न्ट हकर केवल क्रिया हमा, 
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एक मात्र कमं साथ मेँ रहता है ॥२५॥ युभक्मंहोयापाप कमं, उसका 
फल श्रकेला हौ सर्वत्र भोगता है । सू्ंके प्रस्त न होने के समयपन 
याचको के धन का दान नहीं किथा है-- मँ यह नहीं जानता ह फि यह्‌ 
धन जिसका सञ्चय कियाहै वह्‌ कल प्रातः काल में किसका होगा ? 
धन भौ बराबर रुदन करता है कि कल मेरा स्वामी कोन होगा ?।२६- 
२७।वं जन्मकैक्यि हृए पुण्य के फल तै जो भी अयिकया केम धन प्राप्त 
कियाहैउसेनतो ब्राह्मणों को दान मेँ दिया ग्रौर त अग्निकी सेवां 
मे हवनलूपमें ही समित किवा-न कोई उस से तीर्थाटनं किया 
ओरन किसी मित्र आदिके हितयेही व्यय क्रियाया उका विनियोगं 
उपकाराथं किया है ॥२८॥ 


| 
| 
। 
| 
तददशं परिज्ञाय धर्मां दोयते धनम्‌ । | 
घनेन धाय्येते धर्मः श्रद्धायुक्तेन चेतसा ।।२९ | 
श्रद्धाविहोनो धरम॑स्तु नेहामत्र च वृद्धिभाक्‌ । 
धर्मात्सिल्जायते ह्यर्थो धर्मात्तामोऽभिजायते ॥३० 
धमं एवापवर्गाय तस्माद्रमं समाचरेत्‌ । 
शरद्धया घाय्यंते धर्मो बहुमि्नाथं राशिभिः ।1३ १ 
अकिञ्चना हि मुनयः श्रद्धावन्तो दिवङ्खताः। 
अश्रद्धया हृतं दन्तं तपस्तप्तं कृतञ्च यत्‌ ॥ 
असदित्युच्यते प्षि्रत्य नेह न तत्फलम्‌ ॥३२ 
। 


सो इस घन की एसी स्थिति का भली भांति ज्ञान करक धरम के लिये 

धन का विनियोग किया जाता है। श्रद्धासे युक्त चित्त से धन के द्वारा 

धमं को धारण शिया जाता है ॥२६॥ जो बिना श्रद्धा के धमं क्गिया जाता 

है उत्सेनतो यहाँ कुछ बृद्धि होती है श्रौर न परलोक मे ही उपकाः 6 

सहारा प्राप्त होता है । धमस ही अथं होता है यौर घमं से हीकामहोता 

है ॥२०॥ धम हौ भ्रपवगं के लिये सहायक होता है । इसलिये धमः का 

भ्राचरण करना चाहिए 1 श्रद्धा से धम धारण किया जाता है 4 

धन के समूह से धमं को श्रजित नहीं किया जाता है ॥३१॥ अकिञ्चन 

न्न 
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मुनि गण श्वद्धा वाले होने के कारण स्वगं गामी हए ये । मुनियों के पास 
कुख भी वन नहीं था । घन का कुच मी महत्व नहीं है- महत्व है श्रद्धा 
का--श्रद्धा ही धन-धमः का निर्वाहक होता है । भक्रद्धा से हवन कयां 
हआ-तपस्या कौ हुई ओर जो कं भी किया गया है वह्‌ सभी श्रसत्‌ कहा 
जातादह। हि पक्षिन्‌ } मरने के पश्चात एसे हवन,दान,धमं श्रौर तप से कुखं 
भी फल प्राप नहीं हेमा करता है । यह सव व्यर्थ ही होजाता है ॥३२॥ 


२३- दान फल कथन 


कर्मणा केन देवेशं प्रेतत्वं नैव जायते । 

पृथिव्यां सवेजन्तुनां तन्मे त्र हि सुरेदर ॥१ 

श्यृणु वक्ष्यामि सड क्षेपात्कियाञ्चंवौध्वदेहिकी म्‌ । 
स्वहस्तेनैव सा कार्या मोक्षकाम॑स्तु मानवैः ॥२ 
स्वीणा१पि विशेषेण पञ्चवर्षाधिके दिशौ । 
वृषोत्सर्गादिकं कर्मं प्र तत्वविनिवृत्तये ॥३ 
बृषोत्सगाहते नान्यत्किञ्चिदस्ति महीतले । 
जीवन्वापि मृतो वापि वृषोत्सर्ग करोति यः ॥ 
भ्र तत्वं न भवेत्तस्य विना दानंप्रिना मखैः ।1४ 
कस्मिन्काले वृषोत्सर्गं जीवन्वापि मृतोऽपि वा । 
कु््यात्सुरवरश्र्ठ त्र हि मे मधुसूदन । 

कि फलं तु भवेज्जन्तोः कृतैः श्राद्धस्तु षोडशः ॥५ 
अष्ृत्वा तु वरषोत्सगं कुरुते पिण्डपातनम्‌ । 
नोपतिष्ठति तच्छयो दत्त प्रतस्य निष्फलम्‌ ॥६ 
एकादशाहे प्र तस्य यस्य नोत्सृज्यते बषः । 

प्र तत्व सुस्थिरं तस्य दत्तैः श्राद्धशतैरपि ॥७ 


गरुड़ ने कहा-हे सुरेश्वर ! हे देवेश ! एसा कौनसा कमं है जिसके 
करने से प्रत्व की प्रापि तहीं होती ? कृपा करके मुके यही बताश्ये कि 
जिससे पृथ्वी मेँ समस्त जनतुभरों को प्रेतत्वं न हो ।॥१॥ भगगादर ने कहा- 


नरा = 





२६० |] [ गण्ड पुराण 


भ्रव हम उध्वं देह से सम्बन्ध रखने वाली श्रौष्वं दैहिकी क्रिया रथात्‌ दह्‌ 

के नाश हो जाने पर की जाने वाली क्रिया संभ्ेपसें वतलाते है उपकां 

भ्रवण करो । मोक्ष की कामना रखने वाने मानवों को वह्‌ अपने ही हाथ 

से सम्पन्न करनी चाहिये ।1२॥ स्वरयो को भी शिशु केर्पांव वपं से प्रधिकं 

हो जाने पर विशेष रूप से वृष क्रा उत्सगं ्रादि कमः प्रतत्व कै निवारणं 

करने के लिये करना चाहिए ॥३।॥ इसी महीतल मेँ तृष के उत्सगंसे 

ध्रचिक भ्रन्य कुद भी नहीं है । जीवित रहते हृए अथवा मृत होने के वाद | 

जो वृष का उत्सगं करता है उसे विना क्रिती श्रन्य दान ओर मखो केशि | 

विना ही प्रेतत्व नहीं होता है ।॥४॥ गरुड ने कहा- दे सुरवरों मेंत्रष्ठ] | 

हे मधूमूघन ! यह वृष का उत्सर्गं क्रिस समय मे जीवित अथवा मृत कौ । 

दशा में करना चाहिए ?-यह कृपया बतलादये । इसका जन्तु को तथा | 

षोडश श्राद्धो के करने का क्या फल होता है? ।)५॥ श्री कृष्ण भगवानु ने 

कृहा-- वृष के के उत्सग के विना म्र्थत्‌ विजार छोडने के बिना जो कोई 

भी पिण्डों का पातन करता है उसका कुद भी ध्रयप्रोतको दिया हभ 

नहीं होता है श्रौर वह्‌ सव निष्फल ही होता है।६॥ मृत्यु के ग्यारह 

दिन जिसप्रोत के लिये वृष का उत्सगं नहीं किया जाता है उसको प्रेतत्व 

सुस्थिर होता है चाहे उसके लिये सैकड़ों ही श्राद्ध क्यों न दिये जाते ॥1७॥ 
| 


पुत्रा यस्य न विद्यन्ते न माता न च वान्धवाः । 

न पत्नी न च भर्ता च कथ स्यादौध्वं दहिकम्‌ ॥८ 
केन भुक्ति प्रप्यन्ते नरा नार्यो गतापदः। 

एतन्मे संशयं देव दछेत्तुमहैस्यशेषतः ॥९ 

सपुत्रस्य गतिर्नास्ति स्वर्गो नैव च नैव च। 

येन केनाप्युपायेन पूत्रस्य जननन्चरेत्‌ ॥ १० 
सपुत्रो वा टयपुत्रो वा नरो नारी पतिस्तथा । 
जीवन्नेव स्वयं वुर्यान्मृतो टयक्षयमाप्नुयात्‌ ॥ ११ 
यानि कानि च दानानि स्वयं दत्तानि मानवः । 
तानि तानि च सर्वाणि हयुपतिष्ठन्ति चाग्रतः ॥ १२ 


= 
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व्यञ्जनानि विचित्राणि भक्ष्यभोज्यानि यानि च। 

स्वयं हस्तेन दत्तानि देहान्ते चाक्षयं फलम्‌ ॥१३ 

गोभरहिरण्यवासांषि भोजनानि पदानि च । 

यत्र तत्र वसेज्जन्तुस्तव तत्रोपतिष्ठति ॥ १४. 

गरुड ने कहा--जिस पुरूष के कोई भी पुत्र नदो श्रौर माता ओर 
कोई बान्धव भीन हो-पत्नी-भर्ता श्रादि भी कोई न हो उसके लिए 
आध्वं दैहिक कमं कंसे हो सक्ता है ? क्योकि इसे करने वाला तो कोई 
रहता ही नहीं है ? ॥51। हे भगवन्‌ ! एमे गतापद नर प्रौर नारी किंस 
प्रकार से मृक्तिको प्राप्त होते हँ ? यह मेरा बहुत श्रधिक संशय है । कृपा 
कर इसका निवारण करने मे आप योग्य होते है ।।€॥ श्री भगवानु ने 

हा--जो पुत्र से रहित है उसकी तो गति होती ही नहीं है । उसे स्वग 

तो प्राप्त ही नहीं होता है । किसी भी उपाय से पुत्र की उत्पत्ति तो प्रवद्य 
ही करनी चाहिए ॥१०॥ जो रपुत्र है श्र्थात्‌ पत्र से रदित होता है वह 
चह नरहोयानारी हो उसे जीवित रहते ही स्वयं श्रपती भ्रौष्वं दंहिको 
क्रिया कर लेनी चादिये जिसे मृत होकर वह्‌ श्रक्षय पद को प्राप्त कर लेवे 
॥११॥ जो भौ कोई दानादि मानवोंके द्वारा स्वयं दिये गये हवे सव 
भागे उपस्थित रहा करते हैँ ।।१२॥ विविध भांति ॐ विचित्र व्यञ्जन 
ओर भक्ष्य-भोज्य पदाथं जो स्वयं हाथ पे दिए गए हैँ वे सव देह के अन्त 
हो जाने पर अक्षय फल प्रदान किया करते हँ ॥१३॥ गौ, भूमि, सुवणं, 
वस्त्र, भोजन श्रौर पद ये सभी यह्‌ जन्तु जर्हाँ-जहां पर भी वास करिया 
करता है वहां पर ही उपस्यित मिला करते है ।॥ १४ 

यावत्स्वास्थ्यं शारीरस्य तावद्धमं समाचरेत्‌ । 

अस्वस्थः प्र सितिश्चान्येन किचित्के््‌. मृत्सहेत्‌ ॥९५ 

यावत्तस्य मृतस्येह न भूतं चौध्वंटेहिकम्‌ । 

वायुतः क्षुधाविष्टो भ्रमते च दिवानिशम्‌ ॥॥१६ 


करमिकोटपतद्खो वा जायते भिषतेऽपि सः। 
भरसद्गमं वसेत्सोऽपि जातः सद्यो विनश्यति ॥१७. ` 
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यावत्स्वस्थमिदं शरीरमरुजं यावज्जरा दरतो । 
यातरच्चेन्धियशक्तिरप्रतिहता यावत्क्षयो नायुषः । 
आत्मश्रेयति तावदेव विदुषा काय्य; प्रवटनो महान्‌ । 
संदीप्ते भवने हि कुपखगनं प्रत्युद्यमः कौ हशः ॥१८ 


जव तके इस शरीर में स्वस्थता रहती है तभी तक धमं का काम कर 
ले । अस्वस्थ होने हर उस भ्रशक्तावस्था में इससे कुछ भी उत्साह नही वन 
पडता है ॥१५॥ इस लोक में मृत जन्तुका जव तक ओौष्वं दँहिकि करम 
नहीं होता है तव तक यह्‌ क्षुधा से श्राविष्ट होकर वायुभूत होता हुभ्रा रात 
दिन श्रमणा किया करता है ॥१६।। अथवा कोई कृमि, कोटया पतद्ध बन 
कर उत्पन्न होता है मौर मर जाया करता दै । वेह एसे श्रसतु गभंमें 
वास किया करताहैकरि तुरन्त ही विनष्ट हो जाता है ॥१७॥ अतएव जब 
तक वुदापा इसको प्राप्न नहीं होता है, जिप्त समथ तक इसको इन्द्रियां 
्रप्रतिहत शक्ति से सम्पन्न रहती है गनौर श्रायु का क्षय नहीं होता है तभी 
तक विदधान श्रौर ज्ञानयुक्त पुरुष को अपनी श्रात्मा के कल्याणा के लिए महान्‌ 
यत्तं करना चाहिए । जव घर में अग्नि लगकर खूब प्रदीप्त होजाती है 
उस समय उपने वुफाने के लिये कुए" का खोदने का उद्यम करना क्या कर 
सकता है ? प्र्थातु वह उद्यम तो व्यथं ही होता है जव तक कुरा 
तंयार होगा तव तक अग्नि सभी को भस्मसात्‌ कर देता है ॥१५॥ 


५४-- ओध्वं देहिक क्रिया कथन ओर वृषोत्सर्गं 
स्वहस्तः [कि फलं देव परहस्तैश्च तद्टद । 
स्वस्थावस्थ रसंँ्वा विधिहीनमथापि वा । 1१ 


एका गौः स्वस्थचित्तस्य हयस्वनस्थस्य च गोशतम्‌ । 
सहस्र ॒भ्रिषमाणस्य दत्त चित्तविवजितम्‌ ॥२ 
मृतस्यैव पुनर्लक्ष विधिहीनज्च निष्फलम्‌ । 

तीथं पाव्सम्रायोगादेका वरै लक्षपुण्यदा ।।३ 


= 
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पाव्रं दत्तं खगश्रेष्ठ ह्यहुन्यहूनि वद्ध ते । 

दातुदानिमपापाय ज्ञानिनां न प्रतिग्रहुः। 

विषशीतापहौ मन्व वद्भिः क्रं दोषमाजिनौ ।।४ 

दातव्य प्रत्यहं पात्रे निमित्तेषु विशेषतः। 

नापात्रे विदुषा किडवदात्मनः श्रयं इच्छता ॥५ 

अपात्रे सा च गौदंत्ता दातार नरकं नयेत्‌ । 

कुरुकविशतियुतं गृहीतारञ्व पातयेत्‌ । 

देहान्तर ` यदावाप्यं स्वहस्तसुकरृतञ्च यत्‌ ॥६ 

धनं भ्ुमिगतः यद्तस्वहस्तेन निवेशतम्‌ । 

तद्रत्फलमवाः.नोति ह्यहं वच्मि खगेश्वर ॥७ 

गरुड़ ने कदा-हे देव | श्रपने हो हाथों सेज्िि हुए काक्या फल है 
ओर दूषरोंकेक्रिए हए काक्याफल दहै ? स्वस्थ श्रवस्या मे रहते इए 
भ्रस्वस्थ एवं संला-शून्यो ॐ द्वारा भिये हए काक्याफलदहै?जोकुचभी 
किया जावे वह्‌ विधिसे रहित हो तो उसका क्या फल है ?-यह सव 
बताइये ।१॥ श्री कृष्ण ने कहा--जो स्वस्थ चित्त वाला हो उसकी दान 
की हुई गौ भ्रौर जो प्रस्वस्थ चित्त वाला है उक्षकी दी हई एक सौ गो- 
मरनेकेैजो निकट हौ उसकी दी हुई एक हजार गौ का दान बरावर 
होता है क्यो्रि उक्ष समय तो उसका चित स्थिर ही नहीं रहता । मृत 
होने पर एक लाख गौ दान बराबर होताहै। जो दान श्रादि विधि से 
रहित है वह बिल्कुल फल से शून्य है । तीयः ओर सत्पात्र $ समायोग 
होने परणएक ही गौ का दान एक लाख गौ के समान पुण्य-फज के देने 
व्राला दै। दानक पातर श्रीर स्थान कृ वड़ा मत्व होता है ॥२-३॥ दे 
खगश्र ् | सत्पात्र मे दिया हुम्रा दान्‌ दिनों-दिन बदृता है । दाता का दान 
्रपापु के लिये होता है ज्ानियुं का प्रतिग्रह नदीं होता है। विष श्रौर 


शीत का श्रपृहरण करने वाला बभु मन्त्र होत्‌। है फिर क्या दोष है! . 
॥४॥ प्रति दिन्‌ पात्र में हौ दानं दे ्रौर विशेष करके निमित्तमं भी दान 


जो अपना धय चाहता है उसे विदान्‌ पुरुष को कभी किसी भ्रपात्र को 


दान नहीं देना चाहिए ॥॥५॥ यदि किसी सुत्पात्रत से रहित पुष्‌ कोगौ , 


[ऋ ^ ~. _ _ 





क 


१ 
२६४ | [ गरुडपुराण 


का दान दिया जाताहै तो वह दाता को नरक मेले जाता है। जो दानं 
रहण करता दै उसके भी इक्कोस कुलो का वह्‌ पातन किया करता 
है । ध्रपने हासे जो भी सुकृत किया गया है वह दूषरे देहम प्राप्त होता 
है ।६॥ जिस प्रकार से प्रपने हासे भूमि रक्खा दुध्रा धन प्राप्त होता 
है उसी तरह फल की प्रप्नि हुभा करती है । दै खगेश्वर में यह वतलाता 
हैं ॥७॥ 

अपुर्रोऽपि विशेषेण क्रियञ्च वौध्वेदेहिकीम । 

प्रकुर्यान्मोक्षकामश्च निधेनश्च विशेषतः ॥८ 

स्वल्पेनापि हि वित्तेन स्वयं हस्तेन यत्कृतम्‌ । 

अक्षयं याति तत्सवं यथाज्यञ्च हुताशने ॥ 

एका एकस्य दातव्या शय्या कन्या पयस्विनी । 

सा विक्रीता विभक्ता वा दहत्यासप्तमं कलम. ।1१० 

तस्मात्सवं प्रकरीति चञ्चले जी विते सति । 

गृहीतदानपाथेयः सुखं याति महाध्वनि ॥१ १ 

मन्यथा व्िलिश्यते जन्तुः पाथेयरहितः पथि । 

एवं ज्ञात्वा खग्रंष वृषयज्ञ समाचरेत्‌ ॥१२ 

भजृत्वा चयते यस्तु सपुत्रोऽपि न मुक्तिभाक्‌ । 

भपत्रोऽपि हि यः कुर्यात्सुखं याति महापथे १३ 

` भग्िहोत्रादिभिर्यज्ञैदनि श्च विवधैरपि । 

न तां गतिमघराप्नोति वृषोत्सर्गेण या भवेत्‌ ।॥ १४ 

जिसके पुत्र न हो वह भी विशेष रूप से श्रपनी ओव दैहिक क्रिया 
करे । मोक्ष की कामना करने वाला निर्वन भी भौध्वंदं हिकी क्रिया श्रवश्य 
भ्रपने भाप ही करे ॥८॥ चहि बहुत थोडा धन हो उसी से श्रपने राप 
स्वयं हासे जो कुछ भी किया गया है वह सव श्रक्षय होता है, जिष् 
तरह अग्नि मे दिया हुमा धर्थातु हवन किया हुभा घृत अक्षय होता 
है ॥€॥ एक को एक ही कल्या रय्या ओर पयस्विनी दा 
धाहिए । यदि उसका कोई विक्रय तथा विभाग करता है तोः वह 
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सात कुलो कादा क्रिया करताहै।॥१०।॥ इस कारण से यह सभो 
कुछ अपने इस चचन एवं अस्थिर जौवन में ही कर ने जिसने जीवित्त रहते 
हए ही दान का पेय ग्रहण करलियाहै वह्‌ मरनेके पश्चात्‌ उस 
यमुरीके महामागं में सुख पूवेक गमन करता है 1१ १॥ जसे कोई 
मागम खनको सामिग्रीसे रहित मनुष्य मात्रा में दूःखित होता ह 
वते हीय जन्तु मौ दान के पाथेय से रहित होकर सदा क्लेश भोगता 
है। हे खगश्रष्ठ | इस प्रकार सथज्ञ कर वृष यज्ञ का समारम्भ करे 
।(१२॥ जौ इस वृपयज्ञ को न करकेयंही मृह्युगत हो जाता है वह 
चाहे सुन्दर पत्र वालाभीक्योंन हो, सूक्ति को प्राप्त नहीं किया करता 
विना पुत्र वाला भी इस वृषयज्ञ को करके इस महामागं मे सुख पूवक 
गमन करता ह ॥१२३।। अग्निहोत्र आदिसे, थज्ञोसे भौर विविध प्रकार 
के दानोंसे भी मनुष्य उस गति को प्रप्त नहीं होता है जो गति वृषो- 
त्सगं से प्रप्त हो जाती है ॥१४॥ 

सर्वोषामेव यज्ञानां वृषयज्ञस्तथोत्तम । 

तस्मात्सवे प्रयत्नेन वृषयन्ञ' समाचरेत्‌ ॥१५ 

कययस्व प्रसादेन वृषयज्ञक्रियां तथा । 

कस्मिन्काले तिथौ कस्यां विधिना केन तद्भवेत्‌ ॥ 

कृत्वा कि फलमाप्नोति ह्य तन्मे वद साम्प्रतम्‌ ॥१६ 

कात्तिकादिषु मासेषु ह्य त्तरायणगे रवौ । 

शुक्लपक्षे तथा कृष्णे द्वाददयादिशुभे तिथौ ॥ 

शुभे लभ्ते मुहृत्तं वा शुचौ देशे समाहितः ॥९७ 

बराह्मणन्तु समाहूय विधिज्ञ शुभलक्षणम्‌ । 

जपहो पेस्तथा दानः प्रकर्या हशोधनम्‌ ॥१८ 

पुण्रं णुभनभतरेप्रहान्देवान्समच॑येत्‌ । . 

होमं दुर््ा्ययाशक्ति मल्वरं श्च विविधैः शुभः ॥\१० 

ग्रहाणां स्थापनं कुरय्याःपूजन ख खगेश्वर । 

मात्रां पूजनं कुरण्याद्रसोर्धाराच कारयेत्‌ ॥२० 
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व्व संस्थाप्य तत्रं व पूरणैहोमश्च कारयेत्‌ । 

शालग्रामश्च संस्थाप्य वैष्णवं श्राद्धमाचरेत्‌ ।\२१ 

समस्त प्रकारके यज्ञो में वृषयन्न सरवसे उत्तम यज्ञ होता है। इसलिये 
सम्पूणं प्रयत्न से वृषयज्ञ को करे ।१५। गरुड़ ने कहा-- भगवन्‌ | रष. 
यज्ञ कौ सम्पूणं क्रिया का वर्णन कीजिये किस समयमे भोर किष 
तिथिमें, किस विधान से इसे किय जाता दै? इसके करनेसे किष 
फल की प्राप्ति होतो है ?- यह सब मुज्ञ दतलाइये ।।१६॥। श्रकष्ण ने 
कहा--कातिक आदि मासो मेंजव क्ति सूर्यं उत्तरायण हो जावे क्त ` 
पक्ष मे अथवा कुष्ण पक्ष में द्वादशी आदि णुभ तिथि के दिन, शुभ लग | 
मे भो उत्तम मुहृत्तं मे, किसी पवित्र स्थल में समाहित होकर स्थित हे । 
जाना चाहिए ॥१७॥ फिर किसी विधिके ज्ञाता णुभ लक्षणों से सम. । 
न्वित ब्राह्मण को बुलवा कर जाप, होम गौर दानोंके द्वारा सवं प्रथम । 
देह का शोधन करना चाहिए ॥१८॥ पुण्य दिन पजोरशुभ नक्षत्रे | 
समस्त ग्रहों का तथा देवताओं का अचेन करे । अनेक शुभ मन्तोंके | 
दारा शक्ति भर होम करना चाहिये ॥१६॥ है खगेश्वर | ग्रहो की | 
स्थापना करे भौर उनका सविधि पूजन करे । षोड़श मातृकाभों का 
यजन करके वसुधारा करे ॥२०॥ वहू पर अग्निङी स्थापना करके 
पूणं होम करावे । भगवानु शालग्राम को संस्थापित करके वैष्णव 
श्राद्ध करे ।॥२१॥ 

तृषं सम्पूज्य तचरं व वस्त्रालङ्कारभूषणेः । 

चतस्रो वत्सतय्यंस्ताः पूर्वं समधिवासयेत्‌ ॥२२ 

प्रदक्षिणां प्रकुर्वीत होमान्ते तु विसजंयेत्‌ । 

इमं मन्त्र समूचाय्यं ह्य त्तराभिमुखं स्थितः ॥२३ 

धमेस्त्वं वृषरूपेण ब्रह्मणा निमित: पुरा। 

वृषोत्सगेप्रभावेण मामुद्धर भवा्णैवात्‌ ॥ २४ 

अनेनेव वृषोत्सर्ग सु्रकुम्भोदकेन तु । 

दभमूले घटं स्थाप्य उदकं शिरसि न्थसेत्‌। ६. 
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अभिषिच्य शुभमंत्र; पावनेविधिपूर्वकम्‌ । 

तेन क्रीडेति मन्त्रेण वृषोत्सगें कृते सति । ।२६ 

जात्मधराद्ध ततः कुर्यहित्वा चान्न' द्विजोत्तमे । 

उदके चेव गन्तव्यं जलं तत्र प्रदापयेत्‌ ॥२७ 

दिष्ट जीवितस्यासीत्तहचाच्च स्वशक्तितः । 

सुतृप्तो दुस्तरं मागं मृतो याति सुखेन हि ॥२८ 

वर्हां उपयुक्त समस्त क्रिया करने के पश्चात्‌ वृष का पुजन करे 
भौर वस्त्रलंकारों से भु^ज्जित करे । चार वत्सतरियों को पहिले 
लाकर उनका अधिवास करे ॥२२ प्रदक्षिणा मौर होम के अन्तमें 
निम्नांकरित मन्त्र का उच्चारण करता हजा उत्तर कौ भोर मुख करके 
स्थित हो विसर्जन करे। आप्‌ धर्मं हँ ब्रह्माने पहिले वृषके रूपमे 
आपका निर्माण किया था। श्रव वृषोत्सग के प्रभाव स मुञ्षको इस 
संसार रूपी समुद्र से उद्धार करो ॥२३-२४५॥ शुम मन्वोके हाराजो 
करि परम पावन मन्त्र है, विधि के सहित अभिषेक करे। फिर “तेन 
क्रीड“ इस मन्त्र से वृषोत्समं॑किथे जाने पर फिर मपना श्नाद्ध करे 
भोर किसी श्रष्ठ द्विज को भन्न दान करे । फिर जलाशय पर जाकर 
वहां जल देवे ॥२५-२७॥ जो अपने जीवित का इष्ट हो उस पदाथं को 
भी यथाशक्ति देना चाहिये । इस प्रकार से सुत्रप्त होवे । एेसा करने पर 
जब भी मृत होगातो यमपुरी के महान्‌ दुस्तर मागमे परम सुखे 
चल। जाता है ।॥२८॥ 

यावन्न दीवते जन्तोः श्र द्धञ्चकादशाल्भिकम्‌ । 

स््रदत्तं परदत्त वा नेहामुतोपतिष्ठति ॥२५ 

त्रयोदश तथा सप्त प लीशि यथाक्रमम्‌ । 

पददानानि कृर्वीति श्रद्धाभक्तिसमन्वितः ।३० 

तिलपात्राणि कुर्वीति त्रीणि पञ्च च सप्त वा । 

ब्राह्म णानभोजयेत्पश्चद्‌गामेका च प्रदापयेत्‌ ॥३१ 

वामे चक्र प्रकर्तव्यं त्रिशुलं दक्षिणे तथ। । 

माल्यं दत्त्वा तथेवास्य वृषमेकं विसजयेत्‌ ॥३२ ˆ 
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एकोदिदष्टविधानेन स्वाहाकारेण बुद्धिमान्‌ । 

कुय्यदिकादशाह तु द्वादशाहं प्रयत्नतः ॥३३ 

सपिण्डिकरणाद्वक्कुष्यच्छदानि षोड़श । 

ब्राह्मणान्भोजयित्वा तु पददानानि दापयेत्‌ ॥ ६४ 

कापसिोपरि संस्थाप्य ताज्रपात्र तथाच्युतम्‌ । 

वस्त्रेणाच्छाद्य तत्रस्थमर्घ्यं दद्याच्छुभैः फलैः ।॥ ३५ 

जब तक्र एकादशवेः दिन करा ध्राद्ध जन्तु को नहीं दिया जाता है 
चाहे वह अपने भआपसेहीकिया जावेया दूसरेके हारा दिया जाै। 
इषके बिना यहु भौर परलोक मे उपस्थित नहीं होता है ॥२६॥ त्रयो 
दश तथा सात-पांच भौर तीन यथाक्रम श्रद्धा-भक्तिसे युक्त होकर 
पदों कादान करना चाहिए ॥३०॥ तीन, पाच अथवा सात तिलके 
पात्र बनावे भौर दान करे । पीछे ब्राह्मणों को भोजन करावे भोर एक 
गोका दान करे ॥३१॥ वाम भाग में चक्र बनावे ओर दक्षिणम 
चरिशुल करे फिर माल्य इसको देकर एक दृष का उत्सगे करना चाहिए 
॥॥३२॥ वुद्धिमान्‌ पृस्ष को एुकोव्ष्ि विधान से स्वाह्यकार से एकादशाह 
करना चाहिए तथा फिर प्रयत्न पूवक द्वादशाह करे ।३३।॥ सपिण्ड 
कमं करने से अर्वाक्‌ ही पोडश श्राद्ध करे। ब्राह्मणों को भोजन करा 
कर उन्हें पदोंका दान देवे ॥३४॥। कार्पास कै ऊपर संस्थापित करम 
तास्रके पात्रमें मच्युत भगवानु को वस्त्र से भ्राच्छादित करे, शुभ 
फलों से वहाँ पर स्थित को मध्यं देवे ।(३५। 

नावमिक्षुमयीं कुय्पत्पद्टसत्रेण वेष्टितम्‌ । 

कास्यपात्र घृतं स्थाप्य वेतरण्या निमित्तकम्‌ ।३६ 

नावमारोहयेद्गन्तु पूजयेद्गरुडध्वजम्‌ । 

आत्मवित्तानुसारेण तस्या दानमनन्तकम्‌ ॥३७ 

भवसागरमग्नानां शोकतापोमिदुःखिनाम्‌ । 

धमंप्लवविहीनानां तारको हि जनार्दनः ॥३८ 

तिलं लोहं हिरण्य कार्पासं लवणः तथा । 


व 


सप्तधान्यं क्षितिर्गाव एकेन पावनं स्मृतम्‌ ॥३५ @ 
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तिलपात्राणिकृर्वीति शय्यादानश्च कारयेत्‌ । 

दोनानाथविशिष्ट ्यो दद्याच्छक्त्या च दक्षिणाम्‌ ।४० 

एवं य कुरूते ताक्ष्ं पुल्वानप्यपुत्तवान्‌ । 

स सिद्धि समवाप्नोति यथा ते ब्रह्मचारिणः ॥४१ 

नित्यं नैमित्तिकं कुरय्यादयावज्जीवति मानवः । 

यक्किच्ित्‌ कुरुते धमंमक्षय फलमाप्नुयात्‌ ।४२ 

एक इुमयी नौका की रचना करावे । यह सूत्रसे वेष्टित क्पिके 
पत्रमे वेतरणी नदी के निमित्त घुत स्थापित करना चाहिए ॥३६॥ 
उस नौकासे गमन करने कै लिये आरूढ करावे ओर भगवान्‌ गरुड- 
ध्वन कापूनन करे । अपने धनकी शक्ति क अनुपार उसके अनन्त दान 
होते हैँ ।३६॥। तिलपान्नों का दान करे ओर शय्या का दान करे । दीन, 
अनाथ भौर विशिष्टो को यथाशक्ति दल्लिणा देनी चाहिए ॥४०॥ दम 
प्रकारसे जो सम्पूर्णं विधिको साङ्ग सम्पादित किया करता ह 
त्यं | वह चाहेपुत्र वालाहो या अपुत्ती हो, जिस तरह ब्रह्मचारी 
प्राप्त किया करते हं वैसेही सिद्धिको प्राप्त करता है ॥४१॥ मनूष्य 
जब तक जीवित रहता है उतरे सभी नित्य कमं ओर नँमित्तिक कमं करने 
चाहिए । जो भौ कु मनुष्य धर्म करता है उसका भक्षय फल प्राप्त 
क्रिया करता है ॥४२॥ 

तीथंयातात्रतानाञ्च श्राद्ध सांवत्सरादिके । 

देवतानां गुरूणाञ्च मातापित्रोस्तथैव च 1४३ 

पण्यं देयं प्रत्नेन प्रत्यहं वद्धं ते खग । , 

अस्मिन्यज्ञ हि यः कश्चिद्ध रिदानं प्रयच्छति ॥४४ 

तत्तस्य चाक्षयं सर्वं वेदिक्रायां यथा किल । 

यथा पूज्यतमा खोक यतयो ब्रह्म वारिणः ॥४५ 

तथेव प्रतिपूज्यन्ते लोभ सवे च निव्यशः। 

वरदोऽहं सदा तस्य चतुवेक्तरस्तथा हरः ॥४द 

ते यान्ति परमान्लक्रानिति सत्यं वचो मम। 

पौणं मास्याञ्च रेवत्यां नौलमेकं प्रमुञ्चेत्‌ 11४७ 
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संक्रान्तीनां सहस्रा सू्य्यपवेशतानि च । 

त्वा यत्फलमाप्नोति तद्र नीलविसर्जने । {ठ 

वत्सतरी प्रदातव्या ब्राह्मणेभ्यः पदानि च । 

तिलपालाणि देयानि शिवभक्तद्टिजेपु च ।४ 

तीर्थो की याव्रा-त्रत आदिको वाषिक श्राद्ध में देवताओं कै भौर 
गरुभो के तथा माता-पिता के लिये जो शिया जाता है देने के योग्यं पुण्य 
भरयत्न पूवक प्रतिदिन वृद्धि को प्राप्त होता है। हे खय | इस वृषोत्सगे 
यज्ञमेजो कोई भी अधिक दान देता है वह सभी अक्षय हो जाता है 
जिस प्रकार से वेदिका में किया हा कमं अक्षय होता है। जसे लोक 
भे यति वगं भौर ब्रह्मचारी गण पृज्यतम होते दै वसेहीये दान द 
वाले सभी लोक मे पुजित हृजा करते हँ ओरमै तथा ब्रह्मा एवं हर सदा 
ही उसको वरदान देने वातत हते ह ।॥४३-४६॥ वे लोग सव परम 
श्रेष्ठ लोकों मे गमन करते है यह मेरा वचन विल्कुल सत्य एवं ध्रव 
है । पूणमासी तिथि के दिन ओर रेवती नक्षत्र में एक नील का विस- 
जंन करे ॥४७॥ सहस्रो संक्रान्ति ओर सेकड़ों सूं पवं करे जो फल 
प्राप्त होता है वही एक नील के विसजन करने का पुण्य--फल हुआ 
करता है ॥४८॥ ब्राह्मणों को वत्सतरी का दान करना चाहिए भौर पद 
भी देवे- तिलो से परिपूर्णं पात्रोंका दान करे। जो ब्राह्मण शिवके 
भक्त हों उनको दान करे ॥४६॥ 


उमा महेश्वरं व परिधाप्य प्रयत्नतः । 
अतसीपुष्पसंकाशं पीतवाससमच्युतम्‌ ।५० 

ये नमस्यन्ति गोविन्दं न तेषां विद्यते भयम्‌ । 
्रतत्वान्मोक्षमिच्छन्ति ये करिष्यन्ति स्वक्रियाम्‌ ॥५१ 
एतत्तं सर्वमाख्यातं मया स्वञ्चौध्वं देहिकम्‌ । 
यच.त्वा मुच्यते पापेविष्णुलोकं स गच्छति ॥५२ 
चत्वा माहात्म्यमतुलं गरुडो हषमागतः । 

भुयः पप्रच्छ देवेशं कृत्वा चानतकन्धुरम्‌ ॥५३ 
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उमा-महेश्वर का प्रयस्नपूवक परिधान करके अलसी-पुष्प के सदृश 
पीत वस्त्र धारी भगवान गोविन्द कोनो नमन करते हैँ उनको कुष भी 
भय नहीं होतः । जो ब्रेतत्वसे छुटकारा पाने की इच्छा रखते हवे 
सपनी क्रिया को करेगे ॥५०-५१॥। मैने तुमको यह सन अपनी भौष्वं 
दैहिक क्रिथाका पुणं वर्णन करदियां है । इसका जो श्रवण करता है 
वह पापोसे मुक्तहो जाता दै मौर अन्तमें विष्णु लोकमे जाता है 
॥*५२।। इसका अतुल माहात्म्य को सुनकर गरुड बहुत ही हवित हए 
भौर फिर भपनी कन्धरा आनत करके उसने वेवेश्वर से पुछा था ॥५३॥ 

५-ओौध्वं देहिक कर्मादि संस्कार 

भगवन्त्रहि मे सर्वं यमलोकस्य निरणैयमू । 

प्रमाणं विस्तरं तस्य महात्म्यञ्च सुव्रिस्तरम्‌ ॥१ 

शुणु तक्ष्य प्रवक्ष्यामि यमलोकस्य निणं यम्‌ । 

प्रमाणकानि सर्वाणि भुवनानि च षोडश ॥२ 

षडशीतिसहस्राणि योजनानां प्रमाणतः । 

यमलोकस्य चाध्वा वे अन्तरो मानुषस्य च ॥३ 

सुकृत दुष्कृत वापि भुक्त्वा लोके यथाजितम्‌ । 

कमयोगात्तदा कश्चिद्‌ व्याधिरुत्पद्यते खग 1 

निमित्तमाल्लः सर्वेषां कृतकर्थानुसारतः । 

यो यस्य विहितो मृत्युः स तं घ्र बमवाप्नुधात्‌ ।५ 

कमेयोगात्तद। देही मूज्वत्थत्र निजं वपुः । 

तदाभूमिगतं कुर्य्याद्गोमयेनोपलिप्य च ॥६ 

तिलान्दर्भा विकीर्याथ मखे स्वर्ण विनिक्षिषेत्‌ । 

तुलसो सन्निधौ कृत्वा शालग्रामशिलां तथा ॥।७ 

एवं सामादिसूक्तं श्च मरण मुक्तिदायकम्‌ 

शल्ाकास्वण विक्षेपः प्रेतप्राणगृहेषु च ॥5 

गरुड ने कटा--हे भगवन्‌ ! अब आप कृपा. करके मुक्ञे यमलोक 
का प्रमाण विस्तार ओर उपका विस्तृत महास्म्य बतलाश्ये ॥१॥ श्री 
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भगवाव्‌ ने कहा-है ताक्षयं | मँ अव यमलोक का निशंय ुमहे श्व 
कराता हुं । ये सोलह धुवनोंका प्रमाण है । इस मनुष्य लोक से यम 
लोक की यात्ाका मागं छयासी हजार योजनके प्रमाण बालाहै। 
इतना लम्बा इन दोनों लोकों का अन्तर होता है ।।२-३॥ इस लोकन 


जो भी सुकृत या दुष्त किया है उत्का फल भोभ करकेहै खग | क 


कै योगसे उसे मृत्यु के प्राप्त होने के लिये कोई रोग उत्पत्त हो जाया 
करता ह ॥४॥ कयि हुए कमं के भनुतरार समीको दु व्याधि भादि 
मृत्यु का एक निभित्त मात्र हृभा करता है । जिसको जिस भी समप 
मृघ्यु के भाने का योग विदित है वह उसको उसौ समयमे निरिचित हप 
से प्राप्त होता दहै ॥५॥ कर्मोके योगस यह शरीरधारी जीव वश्य 
ही इस अपते पच भौतिकं शर्ररका त्याग क्या करता है। उपर 
समय में जवकरि इस शरीर को व्याग कर परलोक्त गमन का समग्र प्रप्त 
होता है गोवर से भूमिका लेपन कर उसे भमि परहीले लेना चाहिए 
॥ ६।। इधर-उधर भूमि मे तिल भौर डामोंको फला देना चाह्यि भौर 
मृत्यु को प्राप्त होते वलेकेमुखमें सुवणं ढाल देना चाहिए । उस्र 
समीप में तुलसी को रक्वे तथा भगवान्‌ शालग्राम को विराजमान करे। 
इस प्रकार से सामवेद के चृक्तो का श्रवण कराते हृए्‌ जो मृत्यु होती ह 
वह मुक्ति को प्रदान कराते वाली हुमा करतो हे । प्रेत कने प्राण गृहा 
मे सुवणं कौ शलाकां का विक्षेप करे ७.८ 


एका वकत तु दातव्या घ्राणयुग्मे तथा पुनः । 
अक्ष्णोश्च कणं योश्चव द्व द्र देये यथाक्रमम्‌ ।1 
अथ लिङ्ख तथा चेका चैका बरह्माण्डके क्षिपेत्‌ । 
करयु्मे च कण्ठे च तुलसीञ्च प्रदापयेत्‌ ॥॥९० 
वस्तयुग्मञ्च दातव्यं कु कुमेश्चक्षते्जेत्‌ । 
पृष्मनालायतं कुर्ययादन्यद्वारेण सन्नयेत्‌ ॥११ 
त्रस्त बान्धवेः साद्ध' विप्रस्तु पुरवासिभिः । 


पितुः प्रेतगतं पुतः स्कन्धमारोष्य बान्धवैः । ।१२ 3 
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गत्वा श्मशानदेशे तु प्राड मुखञ्चोत्त रामुखम्‌ । 

अदग्धपूर्वा या भूमिश्चितां तत्रेव कारयेत्‌ ॥१३ 

श्रीखण्डतुलसीकाष्ठसमित्पालाशसम्भवामु । 

एवं सामादिसूक्तं श्च मरणं मृक्तिदायकप्‌ ॥१४ 

एक शलाका को मुखम देवे । दो घ्राणं में देवे । मखो मे भौर 
कानों मे दो-दो यथाक्रम रक्वे । इसके परए्चाच्‌ एक लिद्ध में वे भौर 
एक की ब्रह्माण्ड मे विक्षिप्त कर दैवे । मृत्यु को प्राप्त होने वाले के दोनों 
हाथो मे भौर कण्ठ सै तुलसी रवखे ।'६-१०। उस मृत को दो वस् धारण 
करावे भौर कु'कुम तथा अक्षतो के वारा उसक्रा यजन करे । पुष्पों की 
मालाओं से युक्त करके उसे भन्य द्वार से भली भाति ले जाना चाहिए 
॥९१॥। पूतन को अपने बान्धवो के साथ विप्र को पुरवासियों के साथ प्रेत- 
गत पित्ता को कन्धोँ पर आरोपित करे ओर इस रौति से उसे श्मशान में 
पहुंचावे । १२ वर्ह श्मशान में पहुंच कर जो भूमि पहले अदग्ध हो वहां 
पर पूर्वाभिमुख या उत्तरासिमुख दाह करने के लिए चिता कौ रचना करे 
॥१३।। उस चिता मे श्री खण्ड-तुलसी काष्ट मोर पलाश कौ समिधाओं 
को लगाकर निपतत करे । इस प्रकार से सामादि सूक्तो के पाठ पूवक 
जो मृत्यु एवं दाह कमं होता दै वहु मुक्ति के प्रदान करने वाला होता 
है ।॥। १४॥ 

विमलेश्द्रियसङ्घाते चतन्ये जडताद्धते । 

प्रचलन्ति ततः प्राणा यामेत्िकटवत्तिभिः ॥ ५ 

चीभत्सं दारुणं रूपं प्राणैः कण्ठसमाधितेः। 

फेनमुद्गिरते सोऽपि मुखं लालाकुलं भवेत्‌ ।।१६ 

दुरात्मानश्च ताडचन्ते किङ्करं पाशवेष्टिताः । 

सुखेन कृतिनस्तत्र नीयन्ते नाकनायकंः ॥१७ 

दुःखेन पापिनो यान्ति यममागें सुदुगेमम्‌ । 

यमश्चतुभं जो भूत्वा शङ्घुचक्रगदादिभृत्‌ ।।१८ 

पुण्यकमेरतान्सम्यवस्नेहान्मित्रवदश्चरेत्‌ ] 

आहूय पापिनः सर्वान्यमो दण्डेन तजयेत्‌ ।।१९ 


व 


| क, 

परल्याम्बुदनिर्धोषो ह्यञ्जनाद्िसमप्रभः । 

महिषस्थो दुराराध्यो विद्यतेजःसमृयुतिः 1 ।२० 

योजनत्रयविस्तारदेहो रुद्रोऽतिभीषणः । 

लोहदण्डधरो भीमः पाशपाणिदु राकृतिः ॥२१ 

निमल इच्ियोंके समूह भौर चैतन्यके जडता को प्राप्त होने प्र 
इसके पश्चात्‌ निकठवत्ती यामं से प्राण प्रचलित हौ जाते है ॥१५॥ 
जिस समयमे निकलने वाले प्राण $ष्ठगत होते उस मृत होन वाले 
जन्तुका रूप वहत दी वीभत्स भौर दारुण हो जाता है । उसके मुखप 
काग निकलने लगते हैँ ओर मुख मे लार्‌ भर जाया करती है ॥१६॥ जो 
इ आत्मा वाले होते हवे यम के दूतो हारा ताडित होतेह भौर पाशो 
मँ बाधि लिये जाया करते है ओर जो पुण्वात्मा होते हवे स्वग के दुतों 
के द्वारा बहुत हौ सुख पूर्वक वर्हासे ले जाये जाया करते दँ ।॥१७॥ 
पापी लीग बहुतही कष्ट सहन करते हुए उत यमपुरी के महान्‌ विशाल 
माग कीयात्रा पूरी कियाकरते है। यहंयम माग बहत दुग"म होता 
है । वरह पर यमराज चार भुजाओं वाले भिराजमान्‌ रहते हैँ जो अपने 
हाथों मे शङ्क चक्र भौर गदा मादि आयुधोंको धरण कयि रहते हँ 
॥१८।। जो पुण्य कर्मा में रति रखने वाली भत्माएेः होती हैँ उनसे वे 
बहुत ही स्तेहके साथएक मित्र की भाति आचरण किय। करते ह।जो 
पापी होते ह उन्हें उस सुदुगम यमराज केमाग में बड़ ही दुःख के 
साथ जाना पडता है मौर उन्हं यमराज गषत निकट बुलाकर दण्ड से 
तजिते किया करते ह ॥ १६॥ यमराज की ष्ठति एसी भयानक होती है 
जं प्रलय काल में होने वाले मेन की गजेना होती है । उसके शरीर कौ 
कान्ति भजन गिरिके समान एक दम कृष्ण वणे ब्राली है-महिष 
(भमा) उनका वाहन है बहुत ही कठिनाई के साथ उनके सामने ठहरा 
जाताहै तथा विदय्‌तके तेने सहश उन शरीरकी दति होती है 
।॥९०॥ उसके शरीर का विस्तार तीन योजन (१२ कोश) के प्रमाण 
वाला है, यमरानकां सरूप अत्यन्त रौद्र एवं भीषण होतादहै। हाथ में 
एक लोहे का दण्ड धारण क्रिये रहते ह परम भयानक भौर पाश हाव 
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मे रखने वाले हँ । यमराज की आकृति बहुत ही ` भय देने वाली होती 
है ॥२१॥ 

रक्तनेलोऽतिभयदो दशेनं याति पापिनाम्‌ । 

अंगुष्ठमाततः षुरूषो हाहा कुर्व॑नकलेरात्‌ ॥२२ 

यदेव नीयते दूते्याम्येर्वीक्षन्‌ स्वकं गृहम्‌ । 

निविचेष्ट शरीरं तु प्राणेमुं क्तं जुगुप्सितम्‌ ॥२३ 

अस्पृश्यं जायते तर्णं दुमैन्धं सवेनिन्दितम्‌ । 

लिधावस्थाऽस्य देहस्य क्रिमिविडभस्मरूपतः ॥२४ 

को गवः क्रियते ताक्षय क्षणविध्वंसिभिनैरेः । 

दानं वित्ताद्यो नवुय्यत्कित्तिधमोँ तथायुषः ॥२५ 

परोपकरणं कायादसारात्सारमुद्धरेत्‌ । 

तस्यैवं नीयमानस्य दूताः सन्तजयन्ति हि ॥२६ 

दशेयन्ति भय तीत्रः नरकाणां पूनः पूनः । 

शीघ्र प्रचल दुष्टात्मन्‌ त्वं यास्यसि यमाख्यम्‌ ।॥२७ 

कुम्भीपाकादिनरकान्त्वां नयिष्यामि माचिरम्‌ । 

एवं वाचस्तदा श्यृण्वन्वधूनां रुदितं तथा ॥र८ 

उच्चेहहिति विलपन्नीयते यमकिङ्कुरेः। 

मृतस्योक्रान्तिसिमयात्पट्‌ पिण्डान्‌ क्रमतो ददेत्‌ ॥ २ 

मृतस्थाने तथा द्वारे चत्वरे ताक्ष्यं कारयेत्‌ । 

विश्वामे काष्ठचयने ठथा सञ्चयने च षट्‌ ॥३० 

यमराज-के नेत्र रक्त वणं के होते हैँ जिन्हे देखने से ही अत्यन्त भय 
लगता है । पापी लोग उन्हें देखते ही डर से कंपने लगते हँ । यह एक 

गुषठ मात्र कलेवर वाले यमराज के स।मने जन्तु हाहाकार करने लगते 

है ॥२२॥ यमराज के दूतो के द्वारा जिस समय अपने घर को देखते हए 
इसे ले जाया जाता है प्राणं से मुक्त यह शरीर भव्यन्त बुरा एवं चटा 
हीन हो जाया करता है ॥२३॥ प्राणं के निकलते ही यह शरीर शीघ्र 
स्परशंन करने क योग्य हो जाता है । इससे दुग न्ध निकला करती है भौर 
सभी को यह बहुत बुरा लगने लगता है 1 इस मरत. शरीर कौ फिर तीन 


॥ि 


॥< ॥ [ गरुडपुराण 
भकार कौ दशा होती है-कृभि-विट भौर भस्मं ये तीन अवस्था हषा 
करतीहँ। कीड़होजातेहैंया कोड जानवर खाकर विड्‌ (मल) बनतत 
है अथवा जला देने पर इमकी भस्म हो जाती है ॥२४।॥ हे तायं} एक 
ही क्षण मे अच्छा-भला मनुष्य त्च्ञ्ज हो जाता है। रेषे क्षण भर 
मे विध्वंस को प्राप्त होते वाले मनुष्यों का गवं करना व्यर्थं हीहै। षे 
छ्षणभगुर शरीर का अभिमान क्या करना ? जो भपने धन से दान नहीं 
करता गौर उस मनुष्प शरीरकी खायुसे कीत्ति तथा धमक अजन 
नदीं करता उस शरीर सद्धा लाभ ? इस सार श्य शरीर से दूषरों 
को भलाई करना एक सारका संग्रह है उपे अवश्य ही करना चाहिए। 
इत श्रकार से यमपुरीकोले जाये जाने वाले इसको यम के दूत बुरी 
तरह धमक्रते है मौर फटकार लगाया करते है ॥२५-२६॥ वे पापिों 
को बारम्बार नरको कां अत्यन्त तात्र भ्य दिखाते हैँ । वे कहा करते है 
“अरे ओ दुष्टात्मा | शीघ्र चल, वृहचको यमराज के पुरम जाना होगा 
।॥२७।। हम तुञ्षको शीघ्र ही कुम्भीपाक आदि नरकोंमे ले जायेगे ॥ 
इष तरह से यमदूतों से फटकारे खाने वाला वद भपने वियुक्त बन्वू- 
बान्धवो कादधर घरमे होने वाने रुदन को सुनता रहता है । यहु भी 
जव यमदूतोंकेद्वारा पाणस बध कर वरत्रसले जाया जातादैतो 
हाय हाय करके बहुत ऊचे स्वरसे विलापं करता है । उपे भपते शरीर 
को ओर भरे पूरे घर को निप सभी. परिवारी लोग हँ छोडते हए 
महानु क्लेश होता है । मन को उत्क्रान्ति के समयमेंक्रमसे षः विड 
देने चाहिए ॥२८-२९६॥ जहां उसकी मृत्यु होती है उक्ष स्थल पर-घर 
के द्वार पर-आंगनमे- तीचमें जहां उपे विश्राम देते हैँ वह कषठ के 
चन भौर संचथन मे इस तरह से छः जगह विड देना आवश्यक 
है |) ३० ॥ 

श तत्कारण तक्ष्य षट्‌ फिण्डपरिकल्यने । 

मृतस्थाने शवो नाम तेन नाम्ना प्रदोयते । 1३१ 

तेन भूमिभेवेत्तषटा तदधिष्ठातुदेवता । 

दारदेशे भवेत्पान्यस्तेन नाम्ना प्रदीयते ॥३२' 


~ 


। 


------- 
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तेन दत्तेन तुष्यन्ति गृहवास्त्वधिदेवताः। 

चत्वरे खेचरो नाम तमृदिश्य प्रदीयते ।।३३ 

तेनतत्रोपघाताय भूतकोटिः पलायते । 

विश्रामे द्रूतसज्ञोऽयं तेन नाम्ना प्रदीयते ॥३४ 

पिचाश्चा राक्षसा यक्षा ये चान्ये दिशिवासिनः । 

तस्य होतन्यदेहस्य नेवायाग्यत्वका रकाः ॥।६५ 

हे ताक्ष्ये । इन उपयु क्त छे स्थलों पर पिडिदेने काक्या कार्ण दै? 
उस्रक्रा अव तुम श्रवण करो । मृतके स्थान पर उसका “शव नामः 
होत्ता है भतएवर॒ उस नाम से पिड दिया जाता है ।२१॥ इसके देने से 
वह॒ भूमि तृष्ट होत्तीदहै। ह्वार देश मे इसलिये पिड प्रदान किया जाता है 
कि उतके भधिष्ठातर देवता तुष्टिकोप्राप्त होति दँ। माग में वह पान्य 
होता है इसलिये उसी नाम से पडि दिया जाता है ।२२। इसपे गृह ॐ 


-वास्तु--अधिदेवता सन्तुष्ट होते है । जगन मे उसका खेचर नाम है अतः 


उसी का उद्देष्य करके {ड यातन क्रिया जाता ह । ३३।। इसमे वहाँ 
उपघात के लिये भूतकोटि पलायन करती है । विश्राम मे यहु भूत संशा 
वाला होत्ता है अतः इसी नाम से गडि प्रदान क्रिया जाता है ॥३४॥ 
पिचार-~ राक्षस-यक्ष गौर अन्य जो दिशिव।सी होते है उस होतव्य देह 


-के, अयोग्यसव करने वाले नहीं होते हैँ ॥॥२३५ 


चितामोक्षप्रभृति च प्रेतत्वमुपजायते । 

चितायां साधकं नाम वदन्त्येके खगेश्वर ॥३६ 

केऽपि तं प्रेतमेवाहुर्यथा कल्पविदस्तथा । 

तदा हि तत्र तत्रापि प्रेतनाम्ना प्रदीयते ।1 ३७ 

इत्येवं पञ्च पिण्डेहि श वस्याहुतियोग्यता 1 

अन्यथा चोपघाताय पूर्वाक्तास्त भवन्ति हि ॥३८ 
उत्क्रामे प्रथमं पिण्डं तथा चाद्ध पथेन च । 

चितायां तु तृतीयं स्यात्त्रयः पिडाश्च कल्पिताः ॥ रे 
विधाता प्रथमे पिडे दिततीये गरुडघ्वजः । 

तृतीये यमदूताश्च प्रयोगः परकोत्तितः ॥४० 
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दत्त तृतीये पिण्डेऽस्मन्देहदोषैः प्रमुच्यते । 

आधारभरुतजीवस्य ज्वलनं ज्वलयेचिताम्‌ ॥४१ 

संयुज्य चोपलिप्याथ उट्लिष्योद्ध त्य वेदिकाम्‌ । 

अभ्युक्षीय समाधाय वि तत्र विधानतः । ।४२ 
: चित्ता मोक्ष मादि प्रेतत्व उपजात होते है मतः चिता में कुठ लोग 
साधक नाम दहै खगेश्वर कहा करते है कुछ लोग उसको प्रेत ही कहते ह 
ये कल्प के वेत्ता होते है उस समय मेंभी वहाँ रेत" नाम से विड का 
प्रदान क्रिया जाता है ।३६-३७]। इष प्रकारये पाच पिंड शवक 
भाहृति कौ योगता कै होते हँ अन्याये जो पूवे मे कहे ग्येहवे सवं 
उपघात के लिये हा करते दँ ॥३८॥ उत्क्रमणं शवे कै उठाने के 
समयमे प्रथम पिंड होतादहै तथा दसरा विड माग के भघे समाप्त हो 
जाने पर दिया जाता है,तीक्षरा पिड चिता मे समारूढ्‌ करने के समयं 
दिया करते हँ । इस तर्द विड कल्पित क्ये जाति ह। प्रथम पिह 
विधाता--द्विगीय पिड गरुडध्वज भौर तीपरे पिङमें यमदूत-इस 
प्रकारसे प्रयोग कहा गया दै ॥३६-४०।। इस तीसरे पड के देने पर 
वह देह के सम्भणं दोषो से मक्त हो जाया करता है । जीद के आधार 
भूत इतर देह को फिर अग्नि चिता में जला दिया करता है॥४१॥ 
संगरनन करफे-उपलेषन क मौर उत्लेखन करके उद्धरण करे फिर वेदिका 
का अभ्युक्षण वहा पर वह्नि कासमाधानकरे भौर विधान के सहि 
लावे ॥४२॥ 

पुष्पाक्षतैः वुसम्पूज्य देवं क्रव्यादसंज्ञकम्‌ ] 

त्वं भुतक्ृजगोने त्वं लोक परिपालकः । 1४३ 

हारकारकस्तस्मादेनं स्वर्ग मृतं नय 

एवं क्रव्यादमभ्यर्च् शरी राहुतिमाचरेत्‌ ॥ ४४ 

अद्ध देहे तथा दग्धे ददयादाज्याहृति ततः 

लोमभ्थस्तवनुताक्येन कुर्याद्धोमं यथाविधि ॥४५ 

चितामारोप्य तं प्रतं हनेदाज्याहृति ततः 

यमाय चान्तकायेति मृत्यवे ब्रह्मणे तथा ॥४६ 


नाया 


~~~ ~ 
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जातवेदो मुखे देया ह्यं का प्रेतमूखे तथा । 

ऊर्ध्वं तु ज्वालय पूवेभागे चितां पुना ।४७ 

अस्मात्त्वमधिजातोऽस्सि त्वदयं जायतां पुनः । 

असौ स्वर्गाय लोकाय स्वाहा ज्वलति पावकः ॥ ४८ 

एवमाज्याहुति दत्त्वा तिलमिश्रां समन्त्रकाम्‌ । 

ततो दाहः प्रकत्तंव्य। पुत्रेण किल निश्चितम्‌ ॥ ४४ 

फिर क्रव्यादि सज्ञा वाले देव का पुष्प-अक्षतों से भली माति 
पूजन करे भौर प्राथना करे-आपही मृत्यु के करने वाले हैं मौर 
आप इस जगत्‌ की योनिह । भाप इस समस्त लोक के परिपालकर्है 
भाप संहार के करने वाले है । इससे हभारी यह्‌ विनती हं कि इस भृतक 
को भात्माको स्वगमेंले जाइये इस रीतिसे क्रव्यादि की अभ्यर्चना 
एवं प्राथेना करके फिर शरीर की आहति करे ॥४४॥। जव मृतक का 
आधा देह जल जावेतो घृत की आहूति देवे । लोमस्यः'--इस अनु- 
वाक्यसे यथाविधि होम करना चाहिए ॥४५॥ उस प्रेत को चिता पर 
समारोपित करके घृत कौ आहूतियां हा 7 हवन करे । यम के लिए-- 
अन्तक, मृत्यु भौर ब्रह्माके लिए भाहूतिर्यां देवे ॥४६॥। एक आहति 
जात वेदा (अग्नि) के मुख में देवे तथा एक प्रेत के मुख मे देनी चाहिए 7 
इसके ऊपर भअग्निको जलवे भौर चिता के पूवे साग मेंअगम्नि को 
जलाना चाहिए ॥४७॥ इसे तुम मधिजात हए हो सो यह पुनः जाय- 
मान हो। यह स्वग के लिये मौर लोक के लिए स्वाहा है मर्थातर आहुति 
समपिति को जाती है । पाव्रक ज्वलित होता है ॥४८॥ इस प्रकार से 
मन्त्र के सहित ` तिलो से मिश्रित घृत की आहुति देनी चाहिए । इसकर 
अनन्तर दाह पत्र क द्वारा निश्चित रूप से करना चाहिए ॥॥४६॥ 

रोदितभ्यं ततो गाढ एवं तस्य सुखं भवेत्‌ । 

दाहस्यानन्तरं तेव कृत्वा सचयनक्रियाम्‌ ॥॥५० 

प्रेत पिड प्रदद्याच्च दाहासतिशमनं खग । 

तेन दूताः प्रतीक्षन्ते त प्रेतं बन्धबाथितम्‌ 1 ।५१ 


ऋ 
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दद्यादनन्तर कायं पु; स्नानं सचेलकम्‌ । 

तिलोदकं ततो दद्यान्नामगौत्रेण चार्मनि ॥५२ 

ततो जनपदैः सरवर्दातव्या करताडनी । 

विष्णुविष्णुरिति नर याद्गुखं : प्रतमूदी रयेत्‌ ॥५ ३ 

इसके पश्चात्‌ खूब गहराई के साथ रुदन करे। इस प्रक्रार से उस 
मृतक जन्तु को सुख होतादहै। दाह करने कै अनन्तर वहा पर सश्वयतं 
कौ क्रिया का सम्बादनकरे ५० हे खग] प्रेत को परिड प्रदान करे 
जोक्रि दाह की पीड़ा का विनाश करते वाला होता है। इसमे दूत 
प्रतीक्षा किया करते हँ उ बान्धवो के अर्थोप्रेतकी अतएव इसे बाद में 
देना चाहे । इसके पश्चात्‌ पुत्रो को वस्त्रोँके सित स्नान करना 
चाहिए । इपके पश्चात्‌ नाम मौर गोत्र का उच्चारण करके तिलोदक् 
देवे । धर मे सव जन पदोंके हारा करताडनी देनी च।हिए्‌ । तीन बार 
विष्णु का उच्च रण करे भौर प्रेत कै गुणों का उदीणौ (बखान) करना 
चा{?हिए ॥५१-५२॥। 

जनाः सवं समास्तस्य गृहमागत्य सर्वशः| 

दारस्य दक्षिणे भामे गोमयं गोरस्षपान्‌ ॥५४ 

निधाय वरुण देवमसतरद्धाय स्ववेरमनि । 

भक्षयेचचिम्बपव्रारि घृतं प्राश्य गहं ब्रजेत्‌ ॥॥५५ 

केचिद्दुग्धेन सिश्वन्ति चिन्तास्थानं खगेश्वर । 

अश्रुपातं न कुर्वीति दत्त्वा चाथ जलाञ्जलिम्‌ ।५६ 

रलेष्मा्रु अन्धवेमृं क्त प्रेतो भृङ क्ते यतोऽवशः। 

अतो न रोदितव्यं हि क्रिया कार्य्या स्वशक्तित! ॥५७ 

दुग्ध मृन्मये पात्रे तोयं दद्याहिनत्रयम्‌ 1 

सू््येऽस्तमागते ताक्ष्यं बलभ्याच्त्वरे तथा ॥५८ 

बद्ध संमूढहदयो देहमिच्छन्कृतानुगः । 

श्मशा नचचत्वरं गेह वीक्षन्याम्येः स नीयते ॥५९ 

गत्त षिडान्दशाहानि प्रदद्याच्च दिने दिने । | 

जलांजल्यः प्रदातव्याः प्रतमुदिदय प्रत्यहम्‌ 1६० - 
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तावदर.द्िश्च कततेव्या यावत्पिडं दशाहिकम्‌ 1 ` ˆ. . 

पुत्रेण हि क्रिया कार्य्या भार्यया तदभावतः ॥६१. ` 

फिर सभी मनुष्य जो दाहं कर्मं के लिये उमशान तक गये ये समान 
रूपसे धर पर लौट कर आवे । वारक दक्षिण मागमे गोवर भौर 
एवेत सरसों रख कर घर के भीतर वरुणदेव का अन्तर्धान करे । नीम के 
पत्रों को भक्षण क्रे ओौरघृत कापान करके धर को जाना चाहिए 
।५४-५५॥। है खगेश्वर ! कुछ लोग दूध से चिता का सिच्चंन कसते है । 
जलाञ्जलि देकर फिर अश्रुपात न करे ॥५६। बान्धवो कै द्वारा छोड 
हुए षलेष्माश्रुभों को प्रेत विवशं होकर खातारहै। इसलिये रुदन नहीं 
करे ओर अपनी शक्ति से समस्त क्रिया का सम्पादन करे ॥५७॥ मिह 
के पारमे दुध ओर जल ठीन दिन पर्यन्त देवे । हे ताक्ष्यं | सूयेके 
अस्त हो जाने पर वलभी मे तथा चत्वर में इस क्रिया को करे ॥५८॥ 
पाशोंसे बद्ध एव संमूढ हृदय वाला कृतानुग होकर देह की इच्छा रखता 
इजा शमशान चत्वर भौर घर को देवता हुमा यमके दूतोंके दाराने 
जाया जाता है ॥५६। दिन-दिन मे अर्थात्‌ प्रतिदिन गत्तं पिण्डोंको 
दश दिन तक दत्रे भौर प्रेत का उहश्य करके प्रतिदिन जलाञ्जलि देनौ 
चाहिये ॥६०॥ तव तक वृद्धि करे जब तक दशाह्िक कमं होवे श्र्थाप्‌ 
दशवे दिनमें क्रि जाते वाली क्रिया होवे । यह.सभी क्रिया पुत्रके 
ढाराही की जाये । यदिपृत्रन हो तो उसके अभावमे भार्याकी करतौ, 
चाहिये ॥६१॥ ` । 

तदभावे च शिष्येण शिष्याभावे सहोदरः 1 ` 

मशाने चान्यतीथं वा जलं पिडच् दापयेत्‌ ॥६२ 
ओदनानि च सक्त श्च शाकमप्रूलफलादि वा । . 
थमेऽह्नि यद्‌दद्य तद्‌ददादुकत्तरेऽहनि ॥६३ 
दिनानि दश पिडानि कुवेन्त्यत्र सुतादयः । 
प्रत्यहं ते विभाज्यन्ते बतुर्भागेः खगोत्तम ॥६४ 
. भाग्यं तु देहाथं प्रीतिदं . मूतपश्चकृम्‌ । 
` तृतीयं येमदूतानाञ्चतुथनोपजीवति ॥६५ 
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अहोरात्रं स्तु नवभिः प्रेतो निष्पत्तिमाप्नुयात्‌ । 
जन्तोनिष्पन्नदेहस्य दशमे तु भवेतकषुधा ॥।६६ 
न द्विजो नैव मन्त्रश्च न स्वधा वाह्नाशिषः। 
नामगोत्रे समुच्चार््यं यद्दत्तन्च दशादभिकम्‌ ६७ 
दग्धे देहे पुनदह्‌ प्राप्नोत्येव खगेश्वर । 
भरथमेऽहनि यः पिडस्तेन मूर्धा प्रजायते ।६८ 
्रीवास्कन्धौ द्वितीये तु तृतीये ह्‌ दयं भवेत्‌ । 
चतुर्थऽल्लि भवेत्पाष्णिर्नाभिरवे पच्चमे तथा ।। ६ 
षष्ठं च सप्तमे चव करटिगुःह्यः प्रजायते । 
ऊरू चाष्ठमके चेव जान्वडः घ्री नवमे तथा ।|७० 
नवभिरदंहमासाय दशमेऽद्धि भवेत्धुधा । 
देहभूत। श्ुवाविष्टो गृहढारे स तिष्टति ।\७१ 
. भार्याभोनहो तो शिष्य को क्रिया करनी चाहिये । शिष्य के 
अभाव मे सहोदर भाई करे । एमशान प्रे, अन्य तीथं मे जल भौर पिण्ड 
दान करे ॥६२॥ ओदन, सतत्‌, शाकू-मूल भौर फल प्रथम दिन मेनो 
खावे वही उसके दूसरे दिन भी खानां चाहिये ।*६३॥ यहाँ प्र सुत 
भादि को दश दिन तक पिण्ड करे। प्रतिदिन है खगोत्तम ! चतुभागों मे 
उनका विभाग किया जाता है ॥९४।। दो भागतो देहके लिषेहोतिहै 
जो पाच भरतो के प्रीति देने वाले है । तीसरा माग यमके दूतो का. होता 
है मौर चौथे से उपनीवित होता है ।॥६५।। नौ अहोरात्रो मे प्रेत निष्पत्ति 
कोश्राप्त होता टै । जब जन्तु की देह की विष्पत्ति हो जातीहैतो 
दशम दिन में इसको क्षुधा लगा करती है ॥६९॥ उसमे द्विज, मन्त, 
स्वधा भवा भाशिष कुछ भी कहने की भआावद्यकता नदीं है । केवल 
नापर भोर गोत्र का उच्चारण करे दशवे दिनम जोभरी कुछ दिया 
जावेहि खगेश्वर ! देहके दश्वहो जाने पर वह्‌ प्रत पुनः देह की प्राति 
किया करता है । प्रथमः दिन में जो पिण्ड दिय जाता है उससे इषा 
मस्तक उत्पन्न होता है ॥६७-६८॥। द्वितीय में गरदन भौर कन्ध होते 
है । तीरे मे हृदय बन जाताहै। चये दिनम पाण, पावे 


य ______ 
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नाभि, टे भौर स्रातवे" मे कटि (कमर) ओर गुह्य बनते हँ । आवे 
दिनम दिये हृए पिण्डसे जानु (घुटने) भौर पैर तथा नवम दिन 
यह बन जाया करते हैँ ।॥६६-७०॥। इस प्रकार से नौ पिण्डं से वह परेत 
अपने पूरे देह को प्राप्त करके दशम दिन में उसे भूख उत्यत्न हो जाती 
दै । वह प्रेत देहधारी कै स्वरूप मे होकर क्षुधा से माविष्ट होता हुमा 
घर के द्वार परर स्थित हो जाया करता है ।।७१॥। 

दशमेऽहनि यः पिडस्तं दद्यादामिषेण तु । 

यतो देहः समुत्पन्नः प्रेतस्तीत्नक्षुधान्वितः ॥७२ ` 

अतस्त्वाभिषवाह्य' तु श्चुधा तस्य न नयति । 

एकादशाहं द्वादशाहं प्रतो भुङक्ते दिनद्वयम्‌ ।७३ 

योषितः पुरुषस्यापि प्रेतशन्द समचरत्‌ । 

दीपमन्न' जलं वस्ठरमन्यद्रा दीयते तु यत्‌ ॥७४ 

प्रेतशब्देन यदत्त मृतस्यानन्ददायकम्‌ । 

लयोदशेऽ्नि वे प्रेतो नीयते च महापथे ॥७५ 

पिण्डजं देहमाध्रित्य दिवारात्रौ क्षुधान्वितः । 

मागे गच्छति स प्रेतो ह्यसिपत्रवनान्विते ॥७६ 

्षुतिपिपासदितो नित्यं यमदूतः प्रपीडितः । 

अहन्यहनि स प्रेतो योजनानां शतद्वयम्‌ ।।७७ 

चत्वारिशत्तथा सप्त अहोरात्रेण गच्छति । 

गृहीतो यमपाशेस्तु जनो हाहेति रोदिति ॥७८ 

स्वगृहं सम्परित्यज्य याम्यं पुरमनुव्रजेत्‌ । 

क्रमेण गच्छति सः प्रेतः पुरं वेवस्वतं शुभम्‌ 11७४ 

दशम दिनमेजो भामिष पे पिण्ड देवे तो जिससे देहं समुत्प 
हमा है वह रेत तीव्र ुधा से युक्तं हो जाता है .।७२॥ इसलिये आमिष 
से आवाह्य उसकी भूख नष्ट नहीं हमा करती है 1 ग्यारहवे दिन मे वह 
प्रेत दो दिन खाया करता है ॥७३॥ स्त्रौ हो या पुरुष उसको प्रोत शब्द 
षे ही उच्चारणं करे । दीप, अन्न, जल, वस्व॒ अथवा अन्य जो कुछ भी 


दिया जातादहै, प्रोत इस शब्दसेजोकृछ भी दिया जाया करता है ` 
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` उषसे उस मृत प्राणी को बहुत आनन्द उत्पन्न . होता है। द 
मे बहभ्रत.उस यमपरौ के विशाल मामले नाया जातः 


ह ३. 
७५ पिण्डों से समुत्पन्न देह को प्राप्त कर दिनरात भूख से युक्त 
शत्र देवन ते संयुते उस मागमे वहभ्रत॒ जाता है ।७६॥ वहे -नि् 


ही भूख, प्यास से.पीडित होकर यमके दूतां से सताया. जाता है। 
प्रतिदिन वह श्रत दोसौ योजन तक चला करता है । इस तरह पत. | 
लीस दिन-रातमें यह चलकर जाता दै । यमके पाशोंसे गृहीत होत। 
मा वह हाहाकार. करके रोया करता है. ॥७७-७८॥ अपने षरा | 
त्याग करके यमकेपुरको जाया करता है। इस प्रकारसे क्रमुसेषह्‌ । 
भत धमराज के उस शुभ्र नगर को लाता है ॥७६॥ ` 
याम्यं सौरिपुरं सुरेन््रभवनं गन्धरवशेलागमं। 
करं कोञ्चपुरं विचित्रभवनं बह्वापदं दुःखदम्‌ 1 
नानाक्रन्दनपुरं सुतप्तभवनं रौद्र. पयोवषंणं । 
सीताढ्य बहुभीति धर्मभवनं याम्यं पुरज्चाग्रतः ॥द० 
जयोदशेऽद्लि स प्रेतो नीयते यमकिङ्करैः । 
तस्मिन्माग ब्रजत्येको गृहीत इव ककंटः ॥८१ 
तथेव्‌ स ब्रजन्माग पुत्र इति ब्रवन्‌ । 
हाहेति क्रन्दते नित्यं कीदशं तु मया कतम्‌ ॥८२. 
मानुषत्वं लभे कस्मादिति ब्रते प्रसर्पति । 
मूता पुण्ययोगेन मानुषं जन्म लभ्यते॥्३ “~ । 
तच्च घ्राप्य न श्रदत्तं याचकेभ्य स्वकं धनम्‌ । 
पराधीनमभ्‌त्सवेमिति ब्रते स गद्गदः । 
किङ्करः पी्यतेऽत्य्थं स्मरते पुवदे हिकम्‌ ।1८४ 
सुखस्य दुःखस्य न कोऽपि दात्ता परो ददातीति = 
ुराह्ृतं कमंसदेवभुज्यतेश रीर हे निस्तरयत्वयाङृतम्‌ ॥५४ 
वह्‌ यमराज का पुर, सौरि नगर अर्थात सूयंपुर, सुरे क। भवत, 
शश्ववोँ के शंल का आगम . क्र क्रौञ्च का पुर विचित्र भवनों वाता 
-है जह बहुत-सी भापत्तियां . भरी हृईः भौर परमः दुःख देनेः वाला-ईै॥ 


अ, 


~ 


| 
| 
| 
| 







भोध्वे दैहिक कर्मादि संस्कार | { २८५ 


भनेक प्रकार के भक्रन्दों (रुदनं) से पण वह पुर है जहां सुतप्तं भवन 
है भौर उह रीदे । बरावर पानी कीव्षा होती दै, शीत से 'युक्त 
बहुत से भयो से परिपुण;.'घाम से युक्त जिनमे भवन है ठेसा वह यम- 
राजका नगर आगे मिलता है ।८०॥ ` तेरह्वेः दिन मं यहं प्रतःवहाँ 
ले जाया जाताहै मोर यमके दूत उेले जाया करते है । उन विशाल 
वड्‌ लम्बे मागमे ककंट कौ माति पकड़ा हुभा अकेला ही जाया करता 
है ।८१।॥ उप्त मागं मे वह जाता हुमा षहा पुत्र । हा पृत्र !-इसष तरह. 
से विलाप करता हा ओर हाहाकार के स्वर मे रुदन करता हआ नित्य 
जातादहै मौर कहता रहता है कि यहु र्मैने कैसा प्राप किया है ? जिससे 
यह कष्ट मृङक्ञ हो रहा है ॥८२। अव पृक्ञ फिर वह मनुष्य शरीर कषे 
प्राप्त होगा ? यही कहता हरा वह दौड़ लगाता जाता है । बहुत ही 
बड़ पण्योंके योगसे यह्‌ मनुष्य शरीर प्राप्त हुभा करता है ॥८३॥ 
म॑ने इस मनूष्य के शरीर को प्राप्त करके भो याचकों को अपना धन 
दानमे नहीं दिपाथा। भव तोस्रभी कुछ पराये भधीन हो गया है, 
अवरम क्था कर सक्तां ?- देप वह गद्गद होकर बराबर बोलता 
रहाकरतादहै। यमके दतोंके द्वारा वह खुब पीडित किया नाता है. 
तब वह अपने पहिले देह कौ सव बातोंका स्मरण क्रिया करताहै । 
॥८४॥ इस सुख-दुःख का दूसरा भन्य कोई भी देने वाला नहींहै। 
दूसरा हमे दुःख देता है--यह विचर एङ कुबुद्धि का ही है । यह प्राणो 
पहिले जन्ममे क्यिदहृए कर्मोका फल सदा भोगता है। हे .शरीर 1, 
त्ने जो किया है उषे भब.भोग। यह सभी तेरा ही किया हुभा है ॥८५॥ 


. म्रयान दत्तं न हृतं हुताशने तपो न तप्तं हिमशैलगह्वरे । 
नसेवितंगा द्ग महो महाजलं श री रहेनिस्तरयत्वयाङृतम्‌ ॥८६ 
जलाश्रयो नैव कृतो हि निजंरे मनुष्यहेतोः पशुपक्षिहेतवे 1 

' गोतृप्तिहेतोनेकृतंहिगोच रंश री रहैनिस्त रयत्वयाङृतम्‌ -॥ ७ 


ननित्यदानंनगंवाह्भिकंकृतंनवेददानंनचशास्तंपुस्तकम्‌ 1 
पु रानइष्टोनं चसेविंतोऽध्वाशंरी रहेनिस्त रयत्वयातम्‌ ॥८६ ` 
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, मासोपवासनं न शोधितं वपु्चान््रायणर्वा नियमेशच सत्तः । 
| नारीशरी रबहुदुःखभाजनं लन्धंमयापूरवकृतंविकम॑मिः 1 

। उक्तानिवाक्यानिमयानराणांमत्तःशणुष्वावहितोहिपक्षिन । 

- स्तीणाञ्चवेहंतववलम्ब्यदेहीत्रवीतिक्माणिकृतानिपूेम ॥ ६० 


` उपे उस समय में यह्‌ जान होताहै भौर फिर पश्चात्तापं कि 
करताहैकिर्मैने कभी कुछभी दान नहीं दिया अगन हुवन 
भो नहीं किया-कोई भी तपश्चर्या नदीं की किसी परवत प्रर या साग्र 
तट तथा गुफा में बैठकर कुछ तपही कर लेता । कभी मैने गगाका 
जैसा महा पावन जल का सेवनमभी नहीं किया था। हे शरीर]. 
तूने जेसाभी क्यार उसे अवतु भोग । ये सवतेरे ही कयि हृए का 
फल है ॥८६॥ मने किसी निजंल स्थान मे कोई जलाशय नहीं दनवाया 
है जिसमें मनुष्य, पशु भौर पक्षी सन जलपान कर सकते । गायोँकी 
तृप्ति के लिएर्मैने गोचर भूमि धी नहीं बनाई थौ । हे शरीर | तूने 
जेसा किया है अत्र उसका निस्तारा तु स्वयं ही कर ॥८७॥ मनि नित्य | 
कुछ भी दान नहीं किया, न मैने गौओोंका आद्र ही कभी क्ियाया। | 
कभी वेदों क्ादान नहीं किया, न मैने कभी किसी मो शास्र की पुस्तकों । 
काही दान क्रिया है। मैने पहिले कभौ किसी का इष्ट नहीं किया भौर | 
| 
| 
( 





न किसीकीसेवाहीकीहै। अबतक मनेरेसे माग काकी गमन | 
नही कियाथा। है शरीर ! तूने जा भी जो कुछ किया है उसका फल 
भव तुञ्ञ भोगना है ॥८८॥ मासो ॐ उपवास के द्वारा ने कभी अपने 
शरीर का शोधन नहीं किया । मैने चान्द्रायण आदि का नियम एवं व्रतो 

के करने.काकष्ट नहीं उठाया था। जैने बहुत-से दुःखो का आधार 
नारीके शरीर को पूर्वंकृत विकमोँसे प्राप्त क्रिया था ॥८६॥ । 
पक्षिन्‌ ! .मनुष्यों के उपर उत्वीडन पाने ॐ समय मे रेषे परश्चात्ताप्‌ भोर 
दुःख से भरे शब्द होते है । मैने तुमको यहु सब बता दिया है। भव तुम 
सावधान होकर मुद्ञते सब श्रवण करो । यह्‌ देहधारी स्वयो के शरीर 
का अवलम्बन लेकर पूव मे किये हृष्‌ कमो को बोला करता है ॥६०॥ 


[= 


यमचोक षणेन |] [ २८७ 
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एवं प्रचलते प्रेतस्तत्र मागं खगेश्वर । 
क्रन्दितश्चं व दुःखात्त: श्रान्तश्चाकुललोचनः ॥१ ` 
सप्तदशदिनान्येकरो वायुमाग ण गच्छति । 
अष्टादशे त्वहोरात्रे पूवं याम्यपुरं व्रजेत्‌ ॥२ 
तस्मिन्पुरवरे रम्ये प्रेतानाञ्च गणो महान्‌ । 
पुष्पभद्रा नदी तत्र न्यग्रोधः ्रियदशेनः ॥।३ 
पुरे त्रत स विश्रामं प्राप्यते यमकिङ्करैः । 
जायापुततादिकं सौख्य स्मरते तत्र दुःखितः ॥४ 
क्रन्दते करुणेवयिस्तृषात्तैः श्रमपीडितः । 
स्वधनं स्वसुखानीह्‌ गृहपु धनानि च ॥५ 
भृत्यमित्राणि धान्यञ्व सर्वं शोचति वे तदा । 
ध्षुधात्तस्य पुरे तस्मिन्कि ्ुःरेस्तस्य चोच्यते ।६ - 
क्व धनं क्व सुता जाया क्व दुहूत्क्व त्वमीदृशः । 
स्वकमंणाजितं भुड क्ष्व मूढ्चेतश्चिरं पथि ॥७ 
श्रीकृष्ण ने कठा--हे लगेश्वर } इस उपयुक्त प्रकार से यहु प्रोत 
यमपुरीके मांमे चला हमा कन्दन करता रहता है- दुःख से बड़ा 
ही भत्तं होता है--थक जाता है ओर इसकेनेत्र व्याकुल हो जाते 
॥१।। वह सत्रह दिन तक वायुमागं से जाता है, अटारहवे दिन फिर 
पूवः याम्यपुरको जाया करताहै॥२।। उस परम रम्यपुरमेंगप्रेतों 
का एक्‌ महानु समुदाय है । वहाँ पृष्पभद्रा नाम वाली एक नदी है.ओौर 
एक वटका वृक्षै, जो देखने यें बहुव प्रिय लगता है ।॥'३॥ उस पुर 
मे यमके किकरोंके द्वारा उसे विश्राम प्राप्त कराया जाया करता दहै। 
वह्‌} पर फिर वह प्र त भपनी स्त्री ओर पुत्र आदिकेसुखका स्मरण 
करतार भोर बहुत दुःखित होतादै ॥४॥। करुणासे भरे ह्‌ शब्द; 
कहता हुमा वद्‌ वहापर रोतादहै। प्यास से पीडित .होताहै भोर 
कान से अत्यन्त दुःखित हआ करता है । उस्न समय पं वह अपने धन 


म _____ यरय 
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भपने सुल, ग्रह, पुत्र, भृत्य, मित्र, धान्य भौर अतुल वं भव-सणृत्ति | 
टूट जाने का शोच किया करता है । उत पुरमेंशुधासे दुःखित इसपर 
यमकेदुतोंके द्वारा कहा जाता. है ॥५-६॥ य॒मके किकिरोने. कहा 
भरे! है मूखं | भव गह वीती नातों का यहां व्या स्मरण करके पो | 
रो रहा दै । यहां तेरा वहं धन कहा दै? नतेरेपुत्रहैगोरनं भार्या 
ही है । यहां तेरा कोई , मित्र भी नहीं है । त्ने जो जंसा कमं क्का ह | 
उत इस लम्बे मागं मे बहुत काल पर्यन्त भोग । तू बहुत ही मूढ़ वित्त । 
बालाहै॥७।॥ । "^ न 
जानासि सम्बलवश' बलमध्वगानां नो सम्बलाय पतितं 
परलोकपान्थ । . ५) „ 
गन्तव्यमस्ति तव निश्चितमेवमस्मिन्मागं हि. चात्र भवतः 
क्रयविक्रयोन॥ठ | । 
यमगीताभवं वाक्यं नव म्ये श्रुतं त्वया । 
एवमुक्तस्ततः सवंहुन्यमाना स मुद्गरः ॥ 
जल्दत्त सुतः पौवर: स्नेहाद्वा कृपयाथवा । ५. 
मासिक पिण्डमश्नाति ततः सौरिपुरं व्रजेत्‌ ॥९० - 
„ तत्र नाम्ना तु राजा वै जङ्घमः कालरूपधृक्‌ । ` ` 
_ तंद्रा भयभीतस्तु विश्रामे कुरते मतिम्‌ ॥११. 
` ` उदकच्वान्नसंयुक्त भुङ्क्त तस्मिन्पुरे गतः 
त्रिभिः पक्षे स्तथा पिण्डस्तत्पुरं स व्यतिक्रमेत्‌ ॥ १२ 
सुरेन्द्रनगरे रम्ये.प्रतो याति दिवानिशम्‌ । ` १ 
`. ततो वनानि रौद्राणि दृष्ट्व. कन्दति तत सा 11 
` भीषणः विलरयमानश्च कन्दत्येव पुनः पुन 
` भाषढयावसाने तु तत्पुरं स व्यतिक्रमेत्‌ ।१४ "क 
` वुजानताहैकिमाग मे चलने वालों काबल. सम्बलके अधीन, 
होता है! हे परलोक गामी पथिक | तरे परास सम्बलके लिये कुमी, 
नहीं है । तजो ज्ञातं ही है कि इस महानु माग की ` यात्रातो. निश्व 
ल्पे पुरीः करनी ही है1 यहां पर तुषः: को भीं क्रय विक्रय, 
| । [ 
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करने का साधन नहीं है भरात्‌ पद्विलेःसे हीं कोई इस-माग. कीःयात्रा 
फरने का सुरत जेसा सम्बल नहीं है तो मब कुछ नदीं क्रिया, जां सकता 
॥1=॥\-अरे मो प्राणी [ क्या तूने मनुष्य लोक में रहकर. यमगीत के 
वाक्यो .को नहीं सुना है ?'“ इ प्रकार. से उन सब यमक्िकृरो के हाराः 
कटे जाते पर वह जन्तु मुद्गरं से ताडित किया जाता है ।1&।1: यह पर 
पुत्रःतथा पौत्र.आदिके द्वारा स्नेह से जो पिडदान दिया जाता है उसीः 
दथा करके दिए हुए मासिक पडि का वह भक्षणः क्रिया करता भौर तब; 
सौरिपूर अर्थात्‌; यमराजके नगरमे गमन. करता है ॥(१०॥ वहां पर 
न म.सेठो वह रानाहै किन्तु वंसे जंगम काल के रूप.कोधारण करन 
वाला है । उसको देखकर भय से. डरकर विश्वाम करने में भपर्नः बुद्धि 
करता दै ।११। उस परमे जाकर जल.से युक्त भन्न का भक्षण करता, 
द । तीन पक्षो मे तीन पिडों से वह. उस धुर में समय काटता है । सुरेनध 
के सुरस्य नगरमे प्रत दिवानिशःजाता हैः इस पश्चात्‌ वह भयानक वनो. 
को देखकर क्रन्दन किया. करता है.।१२-१२॥ -बड़े भीषण परिणामों से, 
व्लेण भोगता हुमा यह्‌.बार-बार रुदन करता है । इस. तरह दो मा .के 
अन्त तक. वह्‌ उप परमे समय काटता है ।1१४। 
वृतये मासि सम्प्र्ते गन्धव नगरे शुभे ।; : 

तृतीयमासिकं विडं तत्र भुङक्ते स गच्छति ॥॥१५ . 

शेलागमे चतुर्थे च मासि याति. खगेश्वर । - ` “ 

पतन्ति तत्र पाषाणाः प्रेतस्योपरि पृष्ठतः. ॥१६;; . ; = ^ 

चतुर्थमासिकं श्राद्ध भुक्त्वा तत्र सुखी. भवेत्‌ । 

स गच्छति ततः प्रेतः क्र.रं मासे तु पचम ॥१७ ` 

पञ्चममासिकं पि भुङक्ते तत्र पुरे स्थितः 

ऊनषाण्प्रासिज्ं कौञ्चंः पश्चभि। सादं मासिकः ॥१८ : ` 

तत्र दत्तेन विडेनश्राद्धं नाप्यायितस्ततः । “¦; 1: 

मुहुर्तादध तु विश्राम्य .कृस्प॒मान; +त (12) 

तत्पुरं तु परिष्यज्य तजितो यसकिङ्करः। + 7 +: 1" 

प्रयाति चित्र नगरं विचित्रो नाम पाथिः. १९०. =^ 
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यमस्यैवानुजः सौरिर्यत्र राज्यं प्रशास्ति हि। 
तत्र षण्मापिडेन तृप्त ‡ सन्करृष्पते नरः ॥२१ 
भब तीसरा मास्त भारम्भ होता है तो शुभ गन्धकं नगर मे बह 
जाया करतादहै गौर वहाँ तीषरे मास कापडि खाता है ॥१५॥ है 
खगेश्वर | चोये मासमे शंलागम पं येप्रंतजाताहै। वहा पर इतं 
भरेत की पीठ पर मौर ऊपर पाषाण गिरते है १६।१ चतुथं मासके दिषेः 
हृए श्राद्धको खाङूर यह्‌ सुखी होताहै) इसके पश्चात्‌ वह प्रेत वे 
मासतमेंक्ररको जाया करता है १७ उक्रर पुर में भ्वंमासममे 
दिये हए प्डिको बाकर सुल पाताहै। इष मनन्तर उन पाण्पासिक' 
घ्‌ साढ़ पावमास्तका दिया इजा श्राद्ध प्राप्त करता है ॥१८॥' 
उकम विये हुए प्डिसे यह प्रोत भाप्यायित (तृप्त) होता है भौर मधि 
महते तक विश्राम करके किर काँवता हुआ भवत्यन्त दुःखित होकर उष 
धूर क्रात्याग करतार तथायम के दुतोंके दारा फटकारे खाता हमा 
ह प्रोत चित्र नारमें जाधाकरताहै। वर्ह त्रिचित्र नाम काराजाहोता 
है ।॥१६-२०॥ यह यमराज का ही छोटा भाई सूयंकापुत्रहैजो ङि 
हस राज्य का शासन किया करता है। व्हा पर फिर छः मासमे होने 
वलि श्रद्धके प्िड़से तृप्ति प्राप्त करताह गौर व्हा से भी यमदूतों के 
दारा इते खीचाजाताहै ॥२१।। 
मागे पुनः पुनस्तस्थ बुभुक्षा जायते भृशम्‌ । 
मदीयपूत्रः पौत्रौ वा बान्धवः कोऽपि तिष्ठति ॥२२ 
ददाति कश्चिन्मां सोष्यं पतितः शोकसागरे । 
एवं विलपतो मागे वाय्य॑माणस्य किं डुर: ॥२३ 
आयान्ति सम्पुखास्तत्र केवर्तस्तु सहस्रशः । 
वं त्वां तारयिष्यामि महाप्रेतरणीं नदौम्‌ ॥२४ 
शतयोजनविस्तीर्णा पूुयशोणितपुरिताम्‌ ! 
नानपक्षिषमाकीर्णा नानाज्ञषशतत्र ताम्‌ ॥२५ 
येन तत्र प्रदत्ता गौविष्णुलोकञ्च सा नयेत्‌ । 
न दत्ता चेःखगरे् वैतरण्यां स मजञति 1 ।२६ 
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स्वस्थावस्थे श्षरीरे तु वेतरण्या व्रतं चरेत्‌ 1 
देया च विदृषे धेनुस्तां नदीं ततु मिच्छता ॥२७ 
अदत्त्वा मज्ञमानस्तु निन्दति स्वयं स मूढधीः । ` 
पाथेयार्थं मया किचिन्न प्रदत्त द्विजातये । 
न तप्तं न हुतं जप्तं न स्नानं न कृतं शुभम्‌ ॥२० 
सामं मे इसको बार-बार बहुत भूख लगा करती है भौर यह्‌ कहा 
करताहकिसंसारमें मेरा कोई पूत्र-पोत्र या बान्धव उपस्थित होगा 
तो शोक सागर में पड़ा हुभा कोई उनमे से मृन्ञे सुख देगा, इस प्रकार छे 
विलाप करता हुभा जाताहै मोर यमक्त दूतो के द्वारा वा्य्य॑माण होता 
है । वहा पर सदश्नों कंवत्तं इसके सामने भा जाया करते हैँ ओर वे कहते 
है कि हम तुमको इस भागे आने वाली महान्‌ वैतरणी नदीसे षार करा 
देगे ॥२२-२४॥।. य महाः वैतरणी नदी. एकसौ योजन के प्रमाण त्राली 
है । यह ~ पूय (मवाद) रोर रक्त से भरी हई होती दै । इसमे अनेक 
प्रकार के पक्षीगण चिरे हुए रहा करते हैँ भौर बहृत-से विशाल मत्स्य भी 
इसमे रहते है ।।२५। जिसने संसार में वास करके गोका दान काह 
वहगौ उस नदी से पार कराकर विष्णुलोकं कोले जाया करती है। 
डे खगश्रेष्ठ} यदिगौ दान नहीं दिया है तो फिर वहउस वैतरणी मे 
मञ्जित हो जाया करता है ।॥२६॥ जब तक यह्‌ शरीर स्वस्थ दशा में 
रहे-त्मी वैतरणी का व्रत कर लेना चाहिए । यदि उस महा नदी वेतरणी 
को-तर कर पार होने की इच्छा रखता हैतो किसी विद्वान सत्पात्र को 
धेनु का दान अवश्य ही करे ॥२७॥ गोदान न करके उस नदी मे इवता 
हुमा यह मूढ़ उप्त समय अपने भापकी भूल पर पश्चाताप किया करता 
है 1, उस समय . सोचता है कि पाथेय के लिए अर्थात्‌ परलोक मागं में 
भोजन एवं सुख पाने के लिए ब्राह्मणों को मैने कुछ भी नहीं दिया था। 
` कोई तप, - हवन, जाप यातोर्थादि; का स्नान भी कभी नहीं किणा 
है ॥२८॥। ५४ 
. याश कमं चरितं मूढ़ भुडक्षवाद्य तादृशम्‌ । ` - : 
हा देव इति संमूढो भीषणेस्ताडचते हदि (२९ , . 
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षाण्मासिकच यच्छाद्ध^ तंत्र भुक्त्वा प्रसपत्ि] 
तक्ष्य तत्र विशेषे ण भोजयेच्च दिजान्बुभान्‌ ॥३० 
चत्वारिशत्तथाः सप्तयोजनानां शतद्रयम्‌ ।: 
प्रयाति प्रत्यहं तार्यं ह्यहोरात्रेण कितः ॥ ३१ 
सप्तने मासि सम्प्राप्ते पुरं बद्ध्वा पदं ब्रजेत्‌ । 
` तत्रे भुक्त्वा प्रदत्त" यत्‌ सप्त मासिक्रसम्भवम्‌ ॥३२ 
` तव्‌ पूरं स व्यतिक्रम्य दुःखदं पुरमाश्रयेत्‌ । 
महद्‌ दुःखमनुप्राप्य स्वमार्गे याति वै पुनः. 1३३ 
` मास्यष्टमे: प्रदत्तः प्रत्‌ तत्र भुकैत्वा स गच्छति । 
` नवम मासिक्रं भुङ्क्तं नानाक्रन्दपुरे स्थितः ३४ 
त पनाकरनददमणान्हषा कन्दमानानु सुदारुणान्‌ । 
स्वय शून्यहूदयः समाक्रन्दति दुःखितः ॥३५ 
` उससे.यमकिकर कहते है-अरे मूढ़ | त्ने जैसे कमं क्रि है, उन सब 
फा फल भोग । मब पता वेः रीर.-धोन सेक्याहोताहै? यह कहते हृष 
यमदूतों के द्वारा भीषणता के साथ हदय पर ताडित किया जाता है मौर 
वह “हा देव [“-- कहकर रोता है ॥२८६।। फिरे वहां छः मासक दियेः 
हृए श्राद्धको खाकर आगे को दौड लगाता है। हि -ता्षयं | वहां पर 
विशेषःरूप सेः शुभ द्विजो -को भोजन कराना चाहिए ॥३०। यह इषं 
तस्ह से दिन-~रातःमे कित होता-हुभा प्रतिदिन दो सौ संताली्चःयोजन 
नाथा करता है ॥३१।।.सातवें मासः के भारम्भ होने प्रर पद बांधकर पुर 
कोजाताहै मौर सातवें: मासका दियाः हुआ श्राद्ध अशन करता है 
॥३२।।फिर.इस धुर “से निकल "कर अत्यन्त दुःखं देने वाले एक पुर में 


जाकर बहुत भारी दुःखः भोगकर “पुनः अते मांग मे चलता है ॥३३॥. ' 


भाव्वे मासमे जो श्राद्ध :दिषा जाताः है'उप्तकां भोजन करेके फिर जागे 
जाता है'1 नवमंःमासः है दिषेः हृएःपिड का.ःजशन करके नानाक्रन्द पुरें 
स्थित होता है ॥२४॥ वहां क्रन्दन करते हुए प्रम दारुण न।नाक्रन्द गणो 
को देवकर स्वयं शून्य ह्य वात्ताः हतां हओ दुः खित हो क्रन्दन क्रिया 
करता हि ॥ २१ दतः + .4.11 
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` 'विहाय तत्‌ः परं प्रेतो याति-तप्तपरःप्रति । 
" सुप्तनगरं प्राप्य दशमे मासि सोऽश्र ते ॥३६ 

भोजनैः पिडदानेस्तु दत्तं स्तत्र सुखी भवेत्‌ । ; 

मासि चैकादशे पूर्णःरौद्र स्थानं स गच्छति 11३७ 

दशंकमासिकं भूक्त्वा पयोवपंरामिच्छतिः। 

मेघास्तत्र प्रवषेन्त प्रेतानां दुःखदायकाः ॥॥३८ 

न्युनान्दिक तु यच्छाद्धः तत्र भुङक्ते सुदुःखितः । 

सम्पुण च ततो वषं प्रेतः शीतपुरं व्रजेत्‌ ॥३५ 

शोताढचनगरं तच्च महीशातं प्रवत्तं ते । 

शीतात्तः क्षुधितः सोऽपि वीक्षते हि दिशो दशः॥४० 

अस्तिमे बान्धवा कोऽपि यो मे दुःखं व्यपोहति । 

किङ्करास्तं वदन्त्येव क्व ते पुण्यं हि ताहशम्‌ ॥४९ .; 

श्रुत्वा तेषां तु तद्वाक्यं हा दैव इति भाषत्ते। ~ ` ~ 

देवञ्च प्राकृतं कमं यन्मया मानुषे कृतम्‌ 1४२ 

एव' सच्िन्त्य बहुशो धैय्येमालमते पुनः॥` ` 

चत्वारिशद्योजनानि चतुयक्तानि व तथा ४३ 

धमं राजपुरं दिव्यं गन्धर्वाप्सरःसंकूलम्‌ । ` 

चतुरशी तिलक्षेश्च मूर्तामत्तं रधिष्ठितम्‌ ॥४४ - 

उस पुर का त्यागः करके'फिर वह श्रोत तप्तपुर -की भोर जाया 
करता है । उस सुतप्त नगर `मे पहुंच कर दशमः मासमे दिये हृएे श्राढ 
को खाता है । भोजन भौर ड; दानो, से जोकि दिये गये है वहां पर वह 
सुखी होता है ॥ एकादश के पूणं हो -जानेःपर~वह :्रोत रौद्र. स्थान मे 
जाता है. ३६-२७।। फिर 'यह दशेक मासिक का अशनः करः पयो. वषंण 
की इच्छा किया करता है । वहां पर .मेष वर्षा किया करते हँ नो प्र तो 
को दुःखः देनेः वाले होते हैः ।।३८॥ वहां पर ग्युनाब्दिक जो. राद्ध होतो 
हैः उसे वह अतीव दुःखित होता हाः खाताः है । फिर वषं के 'सम्पणोःहो 
'जाने पर यहः प्रेत शीतपुर मे जाया करता है 1२६॥.यह्‌.शीत से युक्त 
नगर होता रै भीर वहां पर महान्‌ शीतःःरहा करती है 1: शत से दुः 
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क.) [ गसन 
तथा कषुधा से पीडित यह दशो दिशाओं की गौर देवा करता है ॥४०१॥ 
बह सोचता है किमेरा कोई बान्धव है जो मेरे इस दुःख को दुर हट। 
उससे यमके दूत कहा करते ह-““तेरा एेसा पुण्य कहूं दै? जोतेरो 
पीडा का निवारण हो 1'" उनके एसे वचन श्रवण करके वह “हादैव | 
यह कह कर चिल्लाता है । ्ैने मनुष्य लोक ते दैव ओौर प्राकृत कमं जो 
कछ भी था वही किया है गयात्‌ कोई गुज क्म क्िथाही षहीं है । इष 
प्रकारसे वहुत-सा चिन्तन करके फिर धोरज वा लेता है । फिर चौना- 
लीस योजन के विस्तार वाला धमराज का पुर आत्ताहै जो परम दिष्य 
होता है भौर गन्धवं तथा अप्पराओं के गणप सङरुल (चिरा हभ) होता 
है । चौरासी लाख मृतं मौर मूर्तौ से वह्‌ गधिष्टित होता है ।४०.४४ 

दादशेव प्रतीहारा धर्मराजपुरे स्थिताः । 

शुभाशुभं तु यत्‌ कमं ते विचाय्यं पृः पुनः 1४५ 

श्रवणा ब्राह्मणः पुत्रा मनुष्याणाच चेष्टितम्‌ । 

कथयन्ति तदा काले पूजताऽपू जताः स्वयम्‌ 11४६ 

नरस्तुष्टछ्च रुष्ट च यत्‌ प्रोक्त कृतच्च यत्‌ । 

सवेमावेदयन्ति स्म चित्रगुप्ते यमे यथा 1४७ ॥ 

दुरच्छप्रणविजानं दुराह्‌शंनगोचरम्‌ । 

एवञ्चेष्टास्तु ते सवं स्वभू :पातालचारिणः ॥ ४८ 

तेषां यत्नास्तथंवोग्राः श्रवाः पृथगाह्वयाः । 

एवं तेषा शक्तिरस्ति म्ये म्त्योपिकारिका ॥४६ , 

व्रतर्दानंश्च यस्तेषां पूजयेदिह मानवः। 

जायन्ते तस्य ते सौभ्याः सुखमृत्युप्रदायकाः ॥५० 

धमराज परमे बारह प्रतीहार स्थित रहा करते ह शुभ भौर 
सशुमनोभी कमं मृत प्राणी (प्रोत) के होति हैउनप्र वे बार-बार 
विचार करके निणेय क्रिया करते है । ब्रह्मके पुत्र धवण मनुष्यो ॐ 
चेष्टित अर्थात्‌ कम को उ समय मे कहते ह । स्वथं पूजित मौर भपूजित 
{होते है ।४५-४६॥ तुष्ट तथाःरुष्ट॒ मनुष्यों के द्वारा जो कहा गया हैः। 
बह सभो कुछ यम.मोरः चित्रगुप्त से, मावेदित कर देते है ।४७॥.दूर 


|. 
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से श्रवण करने काःविशेष ज्ञान मौर द्र से देखने का प्रत्यक्ष जसा ज्ञान 
का होना इनको होता है। वे सभी एेसी चेष्टा वातत हमा करते है।वे 
स्वगं भूमि भीर पाताल मे चरण करने वाले होते दै ।;४८॥ उनसे सब 
यन्त्र भीवेसेही उग्र हूभा करते हैँ । श्रवण ये इनका एक प्रथक्‌ नाम 
होता है । उनकी देती विशेष शक्ति हमा करती दहै जो भनुष्य लोक में 
मनुष्यों कौ उपकार करने वाली होती है ॥४६॥ यहां पर जो मनुष्य 
बरत तथा दानो के दारा उनकी पूजा किया करता है उसकै लिये वे 
बहुत हीसौम्य होतेह मौर सुलसेमूघ्यु केदेते वाले हा करते 
दै ॥५०॥ ; 
७-श्रावण गण चरित्र 


एको मे संशयो देव हू दयेऽतीव वक्तं ते । 

श्रवणाः कस्य पुत्राश्च कथं यमपृरे स्थिताः ॥ ¶ 

मानुषंश्च कृतं कमं कस्माज्ञानन्ति ते प्रभो । 

कथं शशण्वन्ति ते सवं कस्माज्ज्ञानं समागतम्‌ ॥२्‌ 

कुत्र भुज्ञन्ति देवेश कथमस्व प्रसादतः 1. ` 

पक्षि राजवचः! श्रुत्वा भगवान्‌ वाक्यमब्रवीत्‌ ॥ ३ 

स्बृणुष्व वचनं सत्यं सर्वेषां सौख्यदायकम्‌ । 

तदहं कथयिष्यामि श्रवणानां विचेष्टितम्‌ ।।४ 

एकीभूतं यदा सर्वं जगत्स्थावरजङ्खमम्‌ । 

क्षीरोदसागरे पूर्वं मयि सुप्ते जगत्पतौ ॥५ 

नाभिस्थोऽजस्तपस्तेपे वर्षाणि सुबहून्यपि 

एकोभृतं जगत्‌ सृष्ट भूतग्रामशखतुविघम्‌ ॥६ 

ब्रह्मणा निर्मितं पूवं विष्णुना पालितं यदय । 

रुद्रः संहारम्‌तिश्च निर्मितं ब्रह्मणा ततः ।+७ 

शर्ड ने कहा--है देव ! मेरे हृदय मे एक बड़ा भारी संशय होता 
है । ये श्रवण किसके पुत्र है भोर ये यमपुर मे वथो रहा करते है ?॥१॥ 
दे प्रभो ! मनुष्यो के दारा किये कमो को ये कंसे जान लिया रुते ह? 


भे ~ ` नीरा 
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यह देषा ज्ञनं उन्हँ कटा से भा गया है? हे देवेश ! यह भी कृपा करं 
बताइये किये लोग कहां खाया करते हैँ? प्क्षिराजके इस वचनको | 
सुनकर भगव्रानू ने यह वाक्य कहा-1।२-३। श्वी कृष्ण बोले-हे गरुड ] 
शव तुम मेरे सत्य वचनो का श्रवण करो जोकि सभीके लिए सुखदे 
वाले है । मँ श्रवणों के विचेष्टित को वतलाता हं ।।४।। इस समस्त जगतू 
के पति मेरे क्षीर सागर में शयन करने पर जव यहु स्थावर (अचर) 
जंगम (चर) जगत्‌ एकीभूत होगया था अर्थात्‌ सभी कुछ मृङक्षमे लीनहो 
शया था~उसः समय मेरी नाभि -के कमल में स्थित बजने बहुत वर्षो तकं 
तपश्चर्या की थी] फिर एकीभूत चार प्रकार का जगत्‌ सृजन किया गथा 
थाजो कि भूतोंका, एक समुदाय था ।1*-६॥ ` पर्िले ब्रह्मा ने इसका 
निर्माण किया ओौर विष्णु ने इस निर्मित जगत्‌ का पालन किया था तथा 
सद्र इघके संहार करने वाली मूत्ति थी । इतके अनन्तर ब्रह्मा ने निर्माण 
किया था ॥७॥ । 
वायुः सर्वगतः वृष्टः सूय्यस्तेजोविवृद्धिमान्‌ । 
धर्मराजस्ततः सृष्टिश्चिनेगृप्तेन संयुतः ।।८ 
सृष्ट्वं व॒मादिकं सव" तपस्तेपे तु पद्मजः ।¦ 
गतानि बहुवर्षाणि ब्रह्मणो नाभिपङ्कजे 1४ 
यो यो हि निरतः पुवः तत्तत्कर्म समाचरेत्‌ । ह ॥ 
कर्मिश्चित समये ततर ब्रह्मलोकसमन्वितः 1119 
रुद्रो विष्णुस्तथा धमै: शासयन्ति वसुन्यराम्‌ । ` ` ¦ .: | 
न जानीमो वयं किंञचित्लोकङकत्यमिहोच्यतामू ॥११ ` | 
इति चिन्तापराः सवं देवा विममृशुस्तदा । ` , 
संचिन्त्य ब्रह्मणोःमन््रं विबुधः प्ररिस्तदा ।1१२्‌ ¦ ¦ `: * 
गृहीत्वा कुशपत्राशि सोऽस जददादशात्मजान्‌ 1 . ` ` ` 
तेजोराशीनुः विशाला क्नु बरह्मणो वचनात्त ते ॥१३ ' 
यो यं वदति लोक्तेस्मिनु शुभं वा यदि वाऽ्शुभम्‌। ¦ ` 
 ्रषियन्ति ततः बी ब्रह्मण. कणं गोचरे 11 ^ "`" 
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सवेत गमन करने वाले वायु कासूननक्िया गयाया। तेजकी 
निषटृद्धि से युक्त सुयं का सृजन करिया था । इसक्के अनन्तर चित्रगु से 
युक्त धर्मराज की सृष्टि की गई थी ॥८।। इस प्रक्ञार से इन सबका सृजन 
करके पद्मज ब्रह्मा ने तपक्याथा। नाभि सप्रु्पत्च कमन में ब्रह्माजी 
को तपस्या करते हए बहुत से वषं व्यतीत दो गेये ॥ई६।| जो-जो 
पहिले निमित हृए धे वे अपना-अपना कमं का माचरण करतेये । वर्हा 
पर किसी समयमे ब्रहम लोकसे समन्वित रुद्र-विष्णु तथा धर्मं इस 
वचुन्धरा का शासन करते थे । हम सब लोक के कृत्य को कु मी नहीं 
जानते हँ अतएव यह बतलाओ। इस प्रकार से इप्त चिन्ताः से युक्त 
समस्त देवोंने परस्पर परामशं किया था। देवक द्वारा प्रेरित होकर 
उस समयमे ब्रह्मा के मन्त संचिन्तन करके कुशा के परत्र लेकर बारह 
भात्मजो का सृजन ज्रियाथा। जोकि बारह पुत्र तेज के राशिभूतये 
भोर विशाल नेत्रो वाले थे। ब्रह्णाकफै वचनसेवे सव इस लोक मे जो 
भी कोई जिसको कुछ बोलता है वहु शुभ दहो भथवा अशुम हो उष 
सबको तुरन्त वे ब्रह्मा के कानों मे पर्चा दिया करते ह ॥१०-१४ 

दु राच्छुवणविनज्ञानं दू राद्दशेनगोचरम । 

सवे शृण्वन्ति यत्‌ पर्षस्तेनैव श्रवणा मताः ११ । 

स्थित्वा चैव तथाकाशे जन्तुनाञ्चेष्टितं तु यत्‌ । 

तज्ज्ञात्वा धमेराजाग्रं मरल्युकाले वदन्ति च ॥ 

धर्मच्ाथेञ्च कामश्च मोक्षश्च कथयन्ति ते ॥१६ 

एको हि धमेसागेश्च द्वितीयश्चाथे माकरः । 

अपरः काममागेश्च मोक्षमागं श्चतुथेकः ॥१७ 

उत्तमाधममाग ण वैनतेय प्रयान्ति हि । 

अथेदाता विमानैस्तु अश्वं: कामप्रदायकः ॥१८ 

हंसयुक्तविमानेश्च मोक्षकाड क्षी प्रसपैति । - 

इतरः पादचारेण ह्यसिपत्रवनानि च ॥१६ 

| ग कण्टकैः विलष्ट: पाशवद्धोऽथ याति वं । ` 

यः कश्चिन्मानुषे लोक श्रवणानु पूजयेदिह ॥२० 
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दूरे ही श्रवण करने का, ओर दूरसेही देखनेने का विशेष 
हान प्राप्त करना इनकी विशेष शक्ति थी। है पक्षिन्‌ | ये सभी कुठ 
सुन लिया करते हँ अतएव इनका नाम श्रवण कहा ग्या है ॥१५॥ 
शाकाशमे ही स्थित होकर समस्त जन्तुओंके कर्मो को जान यादे 
लेते है ओर मृत्यु के समय उन सबको धमराज के आगे वतला देते है। 
वे धमम-अर्थ--काम भौर मोक्ष के विषयमे भी सव वुंठकर दिया 
करते है ।॥१६॥। एक धमं का मागे है--दूपरा अथं का मागे है-तीसरा 
कामकामागं है मौर चौथा मोक्ष का मागं होता है ॥१७॥ हे वैनतेय | 
वे सब उत्तम भौर अधम सागेसेजाया करतेहैं। जो अथंका दाता 
होता है वह विमानों के वारा गमन करते । कामके प्रदायक पभरष्वों 
कै दवारा प्रयाण्‌ करतेहै। जो मोक्षके आकाक्षी होतेव हंसोंसे 
युक्त विमानोंके द्वारा प्राण किया करते द । इतर लोग पैरोसेही 
असिपत्र धनो में होकर पाषाण कण्टको से क्लेश भोगते हुए पाणसे बद्ध 
होकर गमन किया करते ह । जो कोई मनुष्य इस मनुष्य लोक में भ्रवणों 
का यजनार्चन करता है उसकी वद्धनौ पक्वान्न से परिपूणं भौर जल से 
भरीपृरीहोतीदै। हि खगेश्वर | भतएव वरहा पर मेरे साथश्रवणोंका 
पूजन करना चाहिए ॥१८-२०॥ 

वद्ध नी जलसम्पूर्णां पक्वान्नपरिपूरिता । 

श्रवणान्‌ पूजयेत्तत्र मया सहु खगेश्वर ॥२१ 

तस्याहं तत्करिष्यामि यत्सुरं रपि दुलभम्‌) 

सम्भोज्य ब्राह्मणान्भक्त्यां एकादश शुभान्शुचीतु ॥२३ 

द्वादशं सकलश्च मम प्रीत्यैव पूजयेत्‌ । 

देवेः सर्वेडच सम्पूज्याः स्वग यान्ति सुचेप्सया ॥२३ ` : 

तेः पूजितेरहं तुष्टरिचलगुप्तेन धर्मराट्‌ । 

तस्तु्ट म॑त्छरं यान्ति लोका धर्मपरायणाः ॥२४ 

श्रवणानाच्च माहात्म्यमुतत्तिज्चेष्ितं शुभम्‌ । 

श्णोति पक्षिशादू ल स च पापंन लिप्यते ॥ 

इह लोके सुखं मुक्त्वा स्वगेलोके महीयते ॥२५ 
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प्रतोद श्य से विविध दानोंका फ़ल ] [ २६४ 


उसके हित के लिथे म वहु सव कृढ कर दिया करतां जोकि 
देवों के लिये भी-दुलंभ होता है । परम शुभ ग्या ब्राह्मणों कोजो 
करि अतीव पवित्र हों भक्ति-मावके साय भली-भांति भोजन करावे । 
बारह्वेः ब्राह्मण को पत्नीङ् सहित मेरी प्रीत्तिके लिये ही पूजा 
करे! ये समस्तदेवोंके द्वारा सम्पूज्य होते हँ भौर सुख की इच्छासे 
स्वगं को जाया करते ह । उने पूजित होने से मुक्षं परम तोष होता 
है मौर चित्रगुप्तकेद्रारा धर्मराट्‌ सन्तुष्ट होते ह । उन सवके तुष्ट होते 
से धमं परायण लोग मेरे पुरमेंजाया करते ह । श्रवणो के इक माहा- 
तम्य, उत्पत्ति ओर णुपर वेष्टितकोह पक्षिणादूल ! जो श्रवण करता 
है वहपापोंसे कभी भी ल्लिक्त नहीं होता है । इस लोक में सम्पूणं सुखो 
का उपमोग करके अन्त मे स्वगं लोक में प्रतिष्ठित होता है ॥२०-२५॥ 

८ ग्रेतोद्देश्य से विविध दानं का फल 

त्रवगानां वचः श्रुत्वा क्षणं ध्यात्वा पुनयैमः। 

यल्छृतञ्च मनुष्यश्च पुण्यं पापमहर्निशम्‌ ॥१ 

तत्सवेजचं परिज्ञाय चित्रगुप्तो निवेदयेत्‌ \ 

चित्रगुप्तस्ततः सर्वं कर्मं तस्म वदत्यथ । ॥ 

वाचैव यत्कृतं कमं कृत्वैव तु कायिकम्‌ । 

मानसञ्च तथा कमं कृतं भुङक्ते शुभाशुभम्‌ ॥३ 

एवं ते कश्चितं तक्ष्य प्रेत मास्य निर्णयम्‌ । 

विश्चान्तकानि सर्वाणि स्थानानि कथितानि ते ॥/४ 

त मुदिश्य ददात्यन्न' सुखं याति महाध्वनि । 

दिवारात्र तमदिदश्य स्थाने दीपप्रदो भवेत्‌ ॥५ 

अन्धकारे महाघोरे स्वपूत्त लक्षवजिते । 

दीपतेऽ्वनि च ते यान्ति दीपो दत्तश्च यर्नरः ॥६ 

| कात्तिके च चतुदंश्यां दीपदानं सुखाय वै । 
| भथ वक्ष्यामि संक्ेपा्ममार्गस्य निष्छृतिमू। ७. 


३०० ] म [ गर्ड्पुराण 


भगवान श्री कृष्ण ने कहा--श्चवणों के वचनों के सुनकर फिर 
क्षण मात्र ध्यान कर फिर यम, मनुष्यों के दवारा अहनिशमेंजो भी ष्राप 
भौर पुण्य किया है उस पवको जान कर चित्रगुप्त को निवेदन कर देता 
है । इसके अनन्तर चित्रगुप्त उसके समस्त कर्मा को उससे बोलते हँ । 
बाणीसेजो कुछ भी वुरा-भला कमं कियाहै तथा शरीरके द्वाराजो 
भी कमं किया गयाहैभमौर मनसे जोभी कमं का चिन्तन कियाहै 
वह्‌ चाहे शभदोया अशुभ हो उसका वहुप्रत भोग क्ियाकरताहै 
१-३॥ हे गस्ड | इस प्रकारसे वर्ह परप्रतके माग का निर्णय 
हृभा करता हि मोर वह सव कहा जाता है। विश्चान्तक सभी स्थान 
तुके बता ध्थि गये हँ । इसका उद्देश्य करके ही अन्नकादान किया 
करता है जिससे उस परम विशाल यमपुरीके मागे में वह सुख पूवेक 
जाता दै 1 जिन मनुष्योने दीपौ कादान क्ियाहैवे उप्त महा घोर 
सवपततं एवं लक्ष वज्ति अन्धकारमें दीप्त मागमे जाया करतेहै। 
उसी का उद्देश्य करके दीषोंका दान क्रिया जाता है ॥४-५।। कात्तिक 
मासमे चतुदंशीके दिनमेंजो दीषोंकादान क्रिया जाताहै बह उस 
समय में सुख के लिये होता है । इसके अनन्तरम संक्षेपसे यमकेमाग 
की निष्कृति बतलाता हुं ।(६-७॥। 

वृषोत्सगेत्य पण्येन पितृलोकं स गच्छति । ` 

एकादशाहपिण्डेन शुद्धदेहो भवेत्ततः ॥८ 

उदकुम्भप्रदानेन किङ्कुरास्तृप्तिमाप्नुयुः । 

शय्यादानं विमानस्थो याति मार्गे खगेश्वर । 1४ 

तदिदने दीयते सवं द्वादशाहे विशेषतः । 

त्रयोदश वरिष्ाति वस्तुवन्ति पदानि वै ॥१०. . 

यो ददाति मृतस्येह जीवन्नेवात्महेतवे । 

तथाश्रितो महामागे गैनतेय स गच्छति ॥११ 

एक एवास्ति सवत्र व्यवहारः खगेश्वर । 

उत्तमाधममृध्यानां तत्तदा. वजेनं भवेतु ।१२ ` 


५ 





रलोऽ से विविध दानोंका फल |] [ ३०१ 


यावद्द्‌(ग्यं भवेद्यस्य तावन्मार्मः प्रको्यते । 

स्वयं स्वस्थेन यद्दत्त' तवाधिकं करोति तत्‌ ॥१३ 

मृते तद्नान्धगैदेतं तदाधित्य सुखी भवेत्‌ । 

इत्युक्तो वासुदेवेन गरुड्स्तमथात्रवीत ।। १४ 

वृपोत्सभ जिसकै विषय में पिले पणं विधान बता दिया गया है । 
इसकर पुण्यके प्रमावसेप्रेत पित्रू-लोक म चला जाता है। ग्यारहवे' 
दिनके षड दानसेदेहकी शुद्धि हो जाया करती दै ॥८॥ उदक के 
कुम्भके प्रदान करने से फिकर लोग त्रप्ति को प्राप्त हआ करते है। हि 
खगेए्वर | शय्याके दानोंसे यह प्रेत विमान में स्थित होकर उक्त 
महाब मागं की यात्रा किथ। करता है ।।६॥ उस दिन मे सभी कुछका 
दान करिया जाताहै। वारहवेः दिने विशेष रूपे तेरह विशेष 
वस्तुओं वाले परम वरिष्ठ पदो का दान दिषा जाता है ॥१०॥ जो यहां 
मृतक के लिये दान करता है तथा जीवित ही रहते हृए अपने लिये दान 
किया करता है । उसी प्रकारसे भाश्रित होता हुभा हे वेनतेय ! उस 
महामाग मे बह गमन करिया करता टै ।1११॥ हे खगेश्वर | सवत्र एक 
ही व्यवहार होता है । उस समय मे उत्तम मध्यम मौर धघमोंका 
वजन हुभा करता है ॥१२।। जिसका जितना भाग्य होता है उसी प्रकार 
का वेसा माग प्रकीर्तित किया जाता है । स्वयं ही स्वस्थताकी दशां 
मेजोदान क्रियाहै वहां पर वहु अधिक कर देता है । भृत होने पर 
बान्धों के दराजो दिया गया है उपकाः आश्रय पाकर वह सुखी होता 
है । इष प्रकारसे वासुदेव भगवानु केद्वारा कटै गये गरुड ने फिर 
उनसे कठा थ। ॥१३-१४॥ 

कस्मात्‌ पदानि यानि ते किविधानि त्रयोदश । 

दीयन्ते देवदेवेश तद्वदस्व यथातथम्‌ ॥१५ 

छवोपानहवस्ताणि मुद्रिका च कमण्डलुः । 

| ~. भाजगञ्चंव पदं सप्तविधं स्मृतम्‌ ॥१६ 

अ तपस्तत्र यो रौद्रो दह्यन्ते येन मानवाः । 
छतदानेन सुच्छाया जायते प्रत तुष्टिदा ॥१७ 
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असिपत्रवने घोरे शकंराकण्टकयुं ते । 

अश्वारूढास्तु ते यान्ति ददतिये ह्य.पानहौ ।॥१८ 

आसनं भाजनच्चैव यो ददाति द्विजातये । 

सुखेन भुञ्जमानस्तु पथि गच्छेच्छनं रपि ।१४ ' 

बहुधर्मसमाकीणे भागं गै तोयव जिते । 

कमण्डलुप्रदानेन सुखी भवति निश्चितम्‌ ॥।२० 

मृतोदुदेशेन यो दद्यादुदपलनं तु तास्रजम्‌ । 

प्रपादानसहस्रस्य यत्‌ फलं सोऽ्नुते फलम्‌ ॥२१ 

गरुड ने कहा- रै देवोंके भौ दिवेश वे तेरह पद क्यों दिये 
जाया करते हैँ ओरवे किप प्रकारके होते हैँ ? यह भाप मृञ् कृपाकर 
ठीक-टीक बताने की उदारता करिये ॥१५॥ श्री कृष्ण भगवान ने कहा- 
ये पद सात प्रकार के हुमा करते है-छत--उपानत्‌--वस्त्र--मृद्रिका- 
कमण्डलु-आसन भोर पात्रये सात वस्तुः दानकी होनेसेयहभी 
सात प्रकारके होते है ॥१६॥ वहां पर जो भीषण आतप होतादहै 
जिससे मनुष्य तापसे दश्धहो जाया करते हँछठत्रके दान से उस समय 
म बहुत अच्छी छाया हो जाती है जोकि प्रेत की तुष्टि को प्रदान किया 
करती है ।१७॥ वह्‌ माग परम घोर है गौर असिपत्रवन से युक्त होता 
है। बालू भौर कटे मी युक्त रहा करतार उसमाग में जो उपानह 
(षादत्राण) कादान करतें वे भ्व पर आरूढ होकर गमन किया 
करते है ॥१८। जो विप्रोंको मासन मौर पा्रोंकादान करतेदहंवे 
सुख पर्क खाते-पीते धीरेर्‌ उस भार्गकी यात्रा किया करते है ।॥१६॥ 
बह मार्ग बहुत से धर्मौ से समाकीर्णं होतार मौर नल से रहित है उसमे | 
कण्मडलुके दानद प्रेत निष्ठित रूपसे प्रम सुखी होना दै ॥२०॥ . 
मृतक क उद्देश्यसेजो ताघ्र का पात्र जलसे परिपूर्णं करके दान देता 
है उ एक सहस प्रपा (प्याऊ) के दान का जो पण्य फल होता है बह 
प्राप्त हो जाता है ॥२१॥ 

यमदूता महारोद्राः करालाः कृष्णपिङ्धलाः । 

न पोड़यन्ति दाक्षिण्यादस्लाभरणदानतः ॥२२ 


नु 





तोह श्य से विविध दानो काफल ] [ ३०३ 


सायुधा बहुरूपास्तु नामागः दृष्टिगोचरे । 
प्रयान्ति यमदूताश्च मुद्रिकायाः प्रदानतः । २३ 
भाजनासनदानेन ह्यामान्तंर्भोजनेन च । 
= आज्ययज्ञोपवीताभ्यां पदं सम्पूर्णतां ब्रजेत्‌ ॥२४ 
एवं मागं गम्यमानस्तृषार्तः श्रमपीडितः । 
घटान्नदानयोगेन बन्धुदत्तेन नित्यशः ॥ 
महिषी रथगोदानात्सुखी भवति निश्चितम्‌ ॥२५ 
मृतोद्देशेन यत्‌ किच्विदूदीयते स्वगृहे विभो । 
सं गच्छति महा माग तदृत्तः केन गृह्यते ॥।२६ 
गृह्णति वरुणो दान मम हस्ते प्रयच्छति । 
+ अहच भास्करे देवे भास्क रात्सोऽण्नुते फलमु ॥२७ 
विकर्मणः प्रभावेरा वंशच्छेदः क्षिताविह । 
सवं ते नरकं यान्ति यावत्पापस्य संक्षयः ॥२८ ~ 
यमके दत महानु रौद्र स्वरूप वाले होते हं।ये बहुत ही कराल, 
कृष्ण तथा पिंगल वणं वाले हैँ किन्तु वे वस्व तथा भाभरणों के दान 
दाक्षिण्य से उपस प्रेत को पीड़ा नदीं दिया करते ॥२२॥ मायुधों के सहित 
बहुत प्रकारके स्वरूपों वलि यमके दूत मुद्िकाके प्रदान करने 
भमागं मे दृष्टिगोचर नहीं होते ॥२३॥ पात्र मौर भआसनके दान से, 
अमान्च ओर भोजने, घृत तथा यज्ञोपवीत से पद सम्पूण॑ता को.श्राप्त 
होता है ।॥२४॥। इस तरह मागं मे गमन करता हुआ प्याक्ष से दुःखित 
एवं श्रम से पीडा वाला प्रेत बन्धुओं के द्वारा नित्य दिये हुए षटान्न दान 
के योगसे तथा महिषौ, रथ ओर गोदान से निश्चित्‌ रूप से सुखी होता 
दे ॥२५॥ गरुड ने कष्टा-हे विभो ! मृतक का उद्देश्य करके भपने 
घरमेजो कुछ दान किथा जात है वह सभौ उस महानू विशाल यमपुरी 
ू के माग मे चला जाताहै तो उसङे दिये हृए किस के दारा ग्रहण किथा 
जाता है? ॥२६॥ श्री कृष्ण ने कहा-उस दिये हृए दान को 
वरुण देवता प्रहण किया करते हँ मौर फिर मेरे हाथमे दे दिया करते 
है मै फिर उसको भुवन भास्कर सुदेव को दे देता हं भौर भास्कर 
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से उसे वह प्रोत प्राप्त क्रिया करतादहै ओर उसका फल भोगता 
॥२७॥ विकमं के भर्थात्‌ बुरे कर्मो के प्रभाव से यहाँ भूलोकमे वंश का 
उच्छेद अर्थात्‌ नाश हो जाया करता है मौर जव तकर उस बुरे कमं द्वारा 
समूत्पन्न पापका क्षय नहीं होतादहै वे सभी लोग नरकों में निवास किया 
करते है भौर नाना प्रकार के भस्य उत्पीडन भोगा करते हे ।।२८॥ 

कर्सिमश्चित्सुखरूपेण महिषासन संस्थितः । 

नरकान्वीक्ष्य धर्मात्मा नानाक्रन्दसमाकृू लान्‌ ।२५ 

चतुरशीतिलक्षाणां नरकाणां स ईश्वरः। 

तेषां मध्ये श्रेत मन्धौरे्ास्त्वेकविश तम्‌ ॥३० 

तामिस्र लोहशंकुश्च महारारवशाल्मरीम्‌ । 

रौरवं कुण्डलम्पूतिमूत्तिकं कालसूलकम्‌ ।३१ 

सन्ततं लोहतोदच संविषं प्रतापनम्‌ । 

महानरक कोकोलं सञ्जीव महापथम्‌ ॥३२ 

बवीचिमन्धतामिख कुम्भीपाकं तथेव च । 

असिपत्नवनञ्चैव पतनञ्चेकविशकम्‌ ।।३३ 

येषां तु नरके घोरे गतान्यब्दशतानि वे । 

सन्ततिर्नेव विद्येत दूतत्वं ते प्रथान्ति हि ॥३४ 

यमेन प्रेषितास्ते गे मानुषस्य मृतस्य च । 

दिने दिने प्रगृह्णन्ति दीपमन्न घटादिकम्‌ ।1३५ 

किसी स्थान पर बड़ हौ सुख पुवेक महिष के भासन पर विराज- 
मानू धर्मात्मा धमराज भनेक प्रकारके रुदनसे समाकुल नरकोंको 
देवकर वरहा संस्थित रहते हँ । षह चौरासी लाख नरकं के अधिपति है । 
उन नरको में सवते ऊ चौ श्रेणी प्रवलतम नरक इक्कीस हैँ--उनके नाम 
ये है-तामि्त, लोहशंकु, भहारोरव, शाल्मली, रौरव, कुण्डलम्‌, पूति- 
मू्तिक, कालमुत्रक, सम्तत, लोह तोद, विष), संप्रतापन, महा- 
नरक, कोल, सञ्जीव, महापथ, भनीचि, अन्ध तामित, कुम्भीपाक, 
भसि प्रतर वन, पतनये कुल इवंकोस ह ॥२६-३३॥। जिनको उस 
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घोर नरक में सैकड़ों वषं व्यतीत हो जाते ह । उनके सन्तति नही होती है 
वे दूत कमे के करते वालि हो जाया करते है ॥३४॥ वे सव यमराज के 
दारा प्रित होकर मृत मनुष्य के प्रतिदिन दौपक-अन्त मौर घट आदि 

५ को ग्रहण किया करते हैं ॥३५॥ 

| तस्येव प्रयच्छन्ति ह्यन्चकामस्य सततृषः । 

मासान्ते भोजनं पिण्डमेकमिच्छन्ति तत्र वै ॥३६ 

तृप्ति प्रयान्ति ते सवे प्रव्यहुज्चैव वत्सरम्‌ । 

एवमादिकृतेः पृण्येः क्रमतो वत्सरं व्रजेत्‌ ॥ ३७ 

ततः संवत्सरस्यान्ते प्रत्यासन्ने यमालये । 

बहु भीतिपुरे रम्ये हस्तमातवं समुत्सृजेत्‌ ॥३८ 

+ दशभिदिवसंरजातं तं देहं दशपिण्डजम्‌ 1 

जामदन्नेयेथा रामं हटा तेजः प्रसपेति ॥३८ 

कमज देहमाश्रित्य पूवेदेह्‌ समुत्सृजेत्‌ । 

म गुष्ठमात्रः पुरुषः शमीपन्न समारुहेत्‌ ।४० 

व्रजस्तिष्ठन्‌ पदेकेन यथेवेकेन गच्छति । 

यथा तृणजलौकेयं देही कर्मानुगोऽवशः ॥४१ 

चासांसिजीर्णानियथाविहायनवानिगृह्भतिनरोऽपराणि । 

तथाशरी राणिविहायजीर्णान्यन्यानिगृह्णातिवानिदेहि ॥४२ 

तृष्णा से युक्त भौर भन्न की कामना करने वलेप्रत कोही दिया 

| करते ह । मास के न्त में वहू पर एक पिड.भोजन की इच्छा करते 

| हैँ ।॥३६॥ वे सब प्रतिदिन साल भर तक तुम्तिको भराप्त होते हँ । इस 

प्रकारके कयि हुए पृण्योंके द्वारा क्रम से एक.वत्सर व्यतीत हो जाया 

| करता है ॥३७॥ इसके अनन्तर एक वषे के अन्त मे यमालय के. निकट 

। आ जने पर उस बहुत से भयों वाले रम्यपुर मे हत मान्न का समृत्स- 
जंन करे ।३८॥ दश दिनों म दश पिडों से समुत्पल्न उस देह मे श्रीराम 
को देख कर जमदाग्ति के पृत्र परशुराम की भाति तेज प्रसपितहोता है 

।।३८६।। कर्मों से जन्य देह को प्रःप्त कर .फिर वह्‌ पूवे देह का त्याग कर 

देता दै 1 यद एक मठे के बरावर पुरुष. शमी के पत्र पर 'समाख्दृ हय 


बा 
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जाता है ॥४०॥ एक पर से चतता दै-स्थित होताहैश्रौरएकसेही 
गमन क्रिया करता है । जपे तृणजलौ का होता है वमे ही यह देही कमों 
का अनुगनन करने वाला वश ह्रां करता है ॥४१॥ जसे कोई मनुष्य 
पते पुराने जीणं-शीणं वस्त्रों कात्याग करके पनः नूतन वस्त्रौ को 
अपने शरीर पर धारण करलिया करता है उसी भांति यह्‌. देही 
जीवात्मा अपने पूवं शरीरो का त्याग कर अन्य नवीन शरीरो को भपना 
आवास स्थल बनाता हुभा उन्हें धारण कर लेता है । मनुष्यके शरीर 
की मृत्यु भी यही वस्तु एव स्थिति द्रोती है । मनुष्य का देह भनित्य है 
मौर इसका त्थाग मव्य ही होता है । आत्मा नित्य एवं अविनाशी है वह्‌ 
इी तरह अपना चोला बदला करता है ।४२॥ 


ई यमपुर वर्णन 


वायुभूतः क्षुधाविष्टः कर्मजं देहमाश्रयेत्‌ । 

तं देह स समासाद्य यमेन सोऽपि गच्छति ॥१ 

चित्रगुप्तपुरं तत्र योजनानां तु विशतिः । 

कायस्थास्तत्र पश्यन्ति पापपुण्ये च सवशः ॥२ 

महादानेषु दत्तेषु गतस्तत्र सुखी भवेत्‌ । 

योजनानां चतुविशतपुरं वेवस्वतं शुभम्‌ ।।३ 

लोहं लवणकार्पाकं तिलपावन्तं येः कृतम्‌ । 

तेन दत्ते न तृप्यन्ति यमस्य पुरवासिनः ॥४ 

यत्र गत्वा तु ते सवं प्रतिहारं वदन्ति हि । 

धर्म॑ध्वजप्रतीहा रस्तत्र तिष्ठति सर्वदा ५ 

सप्तधान्यस्य दानेन प्रीतौ धर्मध्वजो भवेत्‌ 1 

तत्र गत्वा प्रतीहारो ब्रते तस्य. शुभाशुभस्‌ ॥६ 

धर्मराजस्य यद्र पं सन्तः. सुकृतिजनो जनाः । 

पश्यन्ति च दुरात्मनो यमरूपं दुरासदम्‌ ॥७ । 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने कहा-यह देही .जीवात्मा वायु के समान है भौर 
धरुधा से आविष्ट रहता हभ कमज इस देह का आश्रय लिया करता है । 


यमपुर वणेन ] 2 
वह उस देहको प्राप्त कर स्थित रहता है भौर यमके द्वारा वहमभी 
गमन करता है ॥१॥ वहां पर बीत योजन ङे प्रमाण वाला चित्रगुप्त 
पुरदै। वहां कायम्थ जातिङके लोग सम्पूणं पाप भौर पृण्य का लेखा- 
जोखा किया करते हैं ॥२॥ महादानों के दिये जाने पर वहां पर गया 
हमा प्राणी सुखी होता है । चौवीस योजनों के विस्तार वाला वं वस्वत 
शुभ प्र होता है ।1३॥ जिन्होंने लोह, लवण, कार्पास भौर तिल मात्र 
कादान क्याहै। इसकेदेने से यभराज के पुर में निवास करने वाले 
तृप्त हमा करते दँ ।४॥ वषं परवे सव जाकर पहिले प्रतिहार को 
बोलते है । वहां पर धर्मक्वज प्रतिहार सव॑दा स्थित रहा करता है ॥५॥ 
सात धान्योंके दान से धमेध्वज प्रतिहार प्रस हमा करता है। वहां 
जाकर वह्‌ प्रतिहार उसके सब अच्छे-वुरे कर्मो को बतलातां है ॥६॥ 
धमराज काजो स्वरूप है उसे सन्त भौर सुकृत करते वाले अच्छा देखा 
करते ह ओर दुरात्मा लोग उसी धर्मराज के स्वरूप को बहुत ही दुरामद 
अर्थात्‌ भयावह देखा करते हैं ॥७॥ 

तं दृष्ट्रा मयभीतस्तु हाहेति वदते जनः । 

कृतं दानं तु यंमर््येनं भय विद्यते क्वचित्‌ ॥८ 

प्राप्तं सुकृतिनं दष्टा स्थानाच्चलति सूर््यजः। 

एष मे मंडल भित्वा ब्रह्मलोकं हि गच्छति ॥५ 

दानेन सुलभो धर्मो यममागंः सुखावहः । 

एष मार्गो विशालो न केनाप्यनुगम्यते ॥१९० 

दानपुण्यं विना सम्यङ न गच्छेद्धमंमन्दिरम्‌ । 

अस्मिम्मागे तु रौद्र च भीषणा यमकिङ्कराः ॥१९ 
पाशदण्डधरा घोराः सहस्राणि च षोडश । 

एककस्य पुरस्याग्रे सहखं कश्च तिष्ठति ॥।१२ 

पापिनं प्रप्य पाच्यन्ते उदके यातनाकराः । 

गृह्णन्ति मासमापान्ते पादशेषं तु यद्भवेत्‌ ॥१३ 

ओध्वंद हिकदानानि येनं दत्तानि कार्यपः। 

महकणष्टेन ते यान्ति यस्माददेयानि शक्तित ॥१४. 
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धर्मराज के भयानक स्व्रूपकोही देखकर प्राणी भय से हाहाकार 
करने लगता है । जिन मनुष्यों ने दान क्रिया दै उन्हं कहीं भी कुठ भय 
नहीं होता है ॥८॥। कोई सुती जन्तु जिस समथ यमराज के सामन उप 
स्वित होता है तो उसे भाया हुआ देखकर यमराज अपने स्थान से चलित 
होजातेदहैँकि यह मेरे मण्डल का मेदन करके ब्रह्मलोक को गमन करत। 
है ॥६॥ दान से धमं सुलभ होतादहैनजोकि यमपुरीके मग में सुख 
देने वाला हमा करता है यह्‌ इतना विशाल माग" है जहां अन्य कोई भी 
मनुगमन नहीं करता ॥१०॥ दान~पुण्य के बिना धमराज के मन्दिरमे 
भली भांति नहीं जाया करता है। यह मागं बहृतही सौद्रहै जिसमे 
यमराज के ककर रह करते है ।११॥ ये सब पाश भर दंडके धारण 
करने व।ले सोलह सहस्र है । एक-एक पुर के आगे एक-एक सहु स्थित 
रहते हँ ।१२॥ पापी को प्राप्त करके यातना के करने वाते जल में 
पाचन किये जाते है । प्रवेक मासके गन्त्रे जो पाद शेष होता है उसे 
ग्रहण करते ह ॥१३॥ हे काश्यप | जिन्होने मौध्व देहिक दान नहीं 
दिए वे महानु कष्ट से जाते ह । इसलिे ओध्वंदेहिक दान अपनी शक्ति 
के अनुसार भवश्यही देना चाहिये ॥१४॥ 

अदत्त्वा पशुवद्याति गृहीतो वधबन्धनैः । 

एवं कृते च संपद्येत न नरः कृतकर्मणः ॥ १५ 

देविकीं पैतृकीं योनि मानुषीं वाथ नारकीम्‌ । 
धमं राजस्य वचनान्मक्तिभिवति वा ततः ॥ १६ 
मार्य च ततः प्राप्य सुपृत्र पुतवतां ब्रजेत्‌ । 
वथा यथा कृतं कमं ता तां योनि व्रजेन्नरः ॥१७ 
तत्तथेव हि भुञ्ञानो निचरेत्सवं लोकतः । 
जशाश्चतं परिज्ञाय सव' लोकान्तरं सुखम्‌ ॥१८ 
यदाभवति मानुष्यं तदा धर्म सम।चरेत्‌ । 
कृमयो भस्म विष्ठा वां देहानां प्रकृतिः सदा ॥१८ 
भभ्धङ्पे महारौद्र दीपहस्तः पतत्यपि । 
यदापुण्यप्रभावेण मानुष्यं जन्म लभ्यते ॥२० 
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यस्त प्राप्य चरेद्धमं स गच्छेत्परमां गतिम्‌ । ` 
भपि जानन्वृथा धर्म दुःखमायाति याति च ॥२१ 
जातीशतेन लभते किरु मानुषत्व 
तत्रापि दुलंमतरं खग भो द्विजत्वम्‌ । 
यस्तन्न पालयत्ति लालयतीन्दरिपाशि 
तस्यामृतं क्षरति हस्तगतं प्रमादात्‌ ॥२२ 
मौष्वं दैहिक दानों कोन देने वाल्ला एक पशु कौ भांति ग्रहण किया 
हमा वध ओर बन्धनो से पूणं कष्ट भोगता हमा वहां जाता है। एेसा 
होने पर वह मनुष्य जिसके कर्मं किये गये है बह सब कुछ भी नहीं 
देवता ॥१५॥ धर्मराज के वचनसे दविकी, पैतृको, मानूषी मथवा 
नारकी योनि प्राप्त होती है अथवा इन सबसे छटकारा पाकर मुक्ति हो 
जाती है ॥१६।॥ मनुष्ध योनि मे जन्म पाकर सुपुत्र मे पुत्रता को प्राप्त 
होवे । यह मनुष्य जता-जैसा भी कमं करता है उस-उस योनि को प्रात 
करता है । तात्पयं यह. है कि सर्वदा कमों के भनुसार ही जीवन की 
प्राप्ति होती है ॥१७।। मौर उसी प्रकार से भोगों को भोगता हमा सभी 
लोकों मे वह जीवात्मा व्रिचरण करता है । लोकान्तर का समस्त सुख 
को परिज्ञान करकेजो कि शाश्वत नहीं होता है फिर जब यह्‌ मनुष्य 
> जीवन प्रप्त करताहै तो उप्त समय इसे धमं का आचरण करना 
चाहिए । इस मानव शरीर कीसदातीन ही गति हे हमि, भस्म 
अथवा विष्ठा हूँ ।॥१८-१६॥ महारौद्र अन्ध द्ुप में दीपक हाथ में लेनं 
चाला भी पतित्तहो जाता है । महान्‌ पुण्यके प्रभावसे ही यह मनुष्य 
देह मिलता है ॥२०॥ जो इसे प्राप्ति करके धमं का आचरण करता है 
चह परम गति को पाता है। यह स्वजानता हुमाभी मंत को 
| व्यथे समज्ञता है उसे दुःख आता भौर चला जाया करताहै। दुःखसे 
नितान्त निवृत्ति कमी नहीं होती है ॥।२१।॥। यहं मानुषत्व सैकड़ों 
जातियों के बाक बड़ी कवठिनाई से प्राप्त होता है अतएव इस मनुष्य 
योनिकोही परम दुलभ वत्तलाया जाठाहै। इस मनुष्य जम को 
भी पाकर हे खग | द्विजल्व की प्राप्ति तो भोर धौ भिक दुर्लभ दोती 


ह 
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है। जो मनुष्य रौर उसमे भी द्विज जीवन पाकर उसका यथां रूप से 
पालन नहीं करता है भौर केवल अपनी इन््ियोंके सुख मेँ निमग्न 
रहा है, उसके हाथ में रखा हुआ बमत उसके प्रमाद क कारण क्षरित 
हो जाया करता है अर्थात्‌ उत्तम गति के प्राप्त करने का अमृत के संमान 
सुयोग उसके हाथ से लापरवाहीके कारणयों ही नष्टहो जाया करता 
है । तात्पयं यह है करि अति दुलंभ मनुष्य जीवन व्यर्थं ही नष्ट हो जाता 
है ॥२२॥ 
१०- प्रेत पीडा वणन 


ये केचित्प्रेतरूपेण तत्न वासं लमन्ति ते । 

्रतलोकाद्िनिमु क्ताः कथं भुञ्न्ति किल्विषम्‌ ।\९ 

चतुरशीतिलक्षे्च नरकः पय्यु पासिताः। 

यमेन रक्ताश्च व दूतश्चव सहखधा ॥२ 

विचरन्ति कथं लोके नरकाच्च विनिसृताः। 

रक्षिता रक्षपालं श्र विचरन्ति दिवानिशम्‌ । 

पक्षीन्द्र ण स्विदं पृष्टो ल प्रीनाथोऽत्रवीदिदम्‌ ।।३ 

पक्षिराज श्ुणुष्य त्व" यथा प्रेताश्चरन्ति वं ॥ 

परस्वहुरणार्था ये पल्नयन्वेषणतत्पराः ।1् 

तथेव सवं पापिष्ठा आत्मजान्वेषणे रताः + 

विचरन््यशरीरास्तेक्षुत्पिपासादिता भृशम्‌ ॥५ 

वन्दीगृहविनिमुं क्ता यथा नदयन्ति जन्तवः । 

तथा नश्यन्ति ते प्रता वधं कत्वा सहोदरे ६ 

पितृद्राराशि रुन्धन्ति तन्मागेच्छेदकास्तथा । 

पितृभागांश्च गृह्णन्ति पथिकांस्तस्करा इव !1७ 

गण्ड ने कहा--जो कोई वहां पर प्रत की अवेस्था मे निवास करते 
हवे प्रोतलोकसे कसे विनिमुक्त होति ह भौर मपे किये हृए पापो को 
कित प्रकार से भोगा करते है 2 ॥१॥ चौरासी लाख तरको मे रहते,हृए 


प्रेत पौड़ वणन | [ ३११ 


भोर यमराजे द्वारा रक्षित होते हए तथा सहर्खो यमके दूतो के निरी- 
क्षण मे रहुकर वे नरक से निकल कर कपे लोक मे विचरण क्रिया करते 
ह? क्योकिवेतो रात दिन रक्षा करने व्रा्ों के दारा रक्षित रहते 
वाले होते हँ । इस प्रकार पक्षियों के स्वामी गरुड के द्वारा पृषे गये, 
भगवान्‌ लक्ष्मीनाथ यह्‌ बोने--हे पक्षिराज ! जिस तरह से वहा प्रत 
शण विचरण शिया करते हैं उसका श्रवण करो । जो पराये धन के हरण 
करने वाले भौर पत्नी कै अन्वेषण मे तत्पर रहने वाले ह तथा आस्म- 
| जान्वेषण में रति रखने वाले सक्च महा पापिष्ठ वे बिना ही शरीर वाले 
भुख-प्यास से पीडति होकर बहत हौ दुःखित होकर विचरण किया करते 
| ह ॥२-५। बन्दीगृह से विनिमुक्त जन्तु जिस तरह न्ट हो जाति ह उसी 
1 भांति वे देवगण भी सहोदर कावध करके नाश को प्राप्त हो जाते § 
| ॥६॥ पितुगण के द्वारोंकारोध कर दिया करते है तथा उनके मार्म 
के छेदकहोजतिह। वेषि तृगणके भागोंको मागं में पथिको को 
तस्करो की भाति ग्रहण कर लेते ह ॥७॥ 
 स्तवेश्म पृनरागत्यः मूत्रोत्सर्गं विशन्ति ते। 
तत्र स्थिता निरीक्षन्ते रोगशोकादिना जनम्‌ ॥८ 
ध ज्वररूपेण पीडचन्ते ह्यं कान्तरामिषेण तु। 
। चिन्तयन्ति सदा तेषामुच्छिष्टादिस्थलस्थिताः ॥'५ 
आत्मजानां छलं लोके मूतजातेश्च रक्षिताः। 
पिव न्ति तत्र पानीयं भोजनोच्छिष्टयोजितस्‌ ॥ 
सदा पापरताः पापा एवं पीडां प्रकुवंते ॥\० 
कथं कुवेन्ति ते प्रेताः केन रूपेण कस्य किम्‌ । ,. 
ज्ञायन्ते केन विधिनां जत्पन्ति न वदन्ति वा ॥११ 
एव छिन्धि मनोमोहं मम चेदिच्छसि प्रियम्‌ । 
कलिकाले हषी केश प्रेतत्व` जायते बहु ॥१२: . 
स्वकुलं पीडयेत्पेतः परं छिद्रंण पोडयेत्‌ 
जीवश्च कुर्ते स्नेहं सृतो दुषटत्वमाप्नुयात्‌ ॥\९३ 


~ -“ 


[ऋ ४४४ ाीःीःाीं 


३१२ 1 [ गरुडपुराण 


रुद्रजापी धमंरतो देवतातिथिपूजकः । 

सत्यवान्प्रियवादी च न सप्रतंश्च पीडचते ॥१४ 

अपने घरमे फिर भाकरवे मूवोत्सगे में प्रवेश किया करते 
वरहा पर संस्थित होकर रोग भोर णोक आदि केद्वारा जनों कीदैवा 
करते हैँ ॥८॥। ज्वर के रूपमे एकान्तरा के बहानेसे पीडति किये जाति 
है, उच्छिष्ट आदि के स्थर्लो में स्थित होते हृए उनका सदां चिन्तन किया 
करते हैँ ।९॥। आत्मजो के छल को लोक में भूत जातों के द्वारा रक्षित 
हए भोजन के उच्छिष्ट से योजित पानी को वहां पर पीते ह । सदा पाप 
कमो मे रत रहने वाले पापी इस प्रकार से पीड़ा प्राप्त करते हं ॥१०॥ 
गण्ड ने कडहा-वे प्रत पापक्रिसरूपसे किसका क्या कंसे किया करतेर्है? 
वेक्िसि विधिसेजाने जति भौर कंपे बोलते या कहा करतेर्है?हे 
प्रभो | यदि मेरे त्रिय करनेकीकृपा करते हतो यहंजोमेरे मनम 
वड़ा भारी मोह है उसका छेदन कने का अनुग्रह करः। हे हृषीकेश ! 
इत कलिकाल मे तो बहुत से प्रोत होते ह । श्रीकृष्ण मगत्राच्‌ ने कहा-- 
भरत मपने कुल को पीड़ा दिया करता दै । दूसरेको कोईषछिद्र देखकर 
पीडा दिया करता है । यह्‌ जीवित रहता हभ तो स्नेह करता है किन्त 
मरने के बाद दुष्टता को प्राप्त हो जाता है ॥११-१३॥ जो शर के मन्त्र 
काजाप करने वाला होता है, धमं में रति रखने वाला है, देवगण तथा 
अतिधियों के सत्कार एवं यजन करने वालाहै भौर सत्यत्रत को धारण 
करने वाला तथा प्रिय बोलते वाला है वह प्रतो केदाराकभीभी 
पीडति तहं करिया जाता है भर्थातु उक्त प्रकारके व्यक्ति परप्रंत की 
पीड़ा कभी नहीं हो सकती है | १४॥ 

गायत्रीजाप्यनिरतो वैश्वदेवरतो गृही । 

श्राद्धकृत्तीथंसेवी च न स प्रेतश्च पीडयते ।१५ 

सवं क्रियापरिश्रष्टो नास्तिको देवनिन्दकः । 

जसत्यवादनिरतो नरः प्रेतैः प्रपीडयते ॥१६ 

कलौ प्रेतत्वमाप्नोति तार्याशुद्धक्रियापरः। 

ृतादौ द्वपिरं यावच्च प्रतो नैवं पीडनम्‌ ॥९७. 


च 
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वहूनामेकजातीनामेकः सौख्यं समर्नुते । 

एको दुष्कृतकर्मा च ह्येकः सन्ततिवजितः ॥ १८ 

एकः संपीडयते प्र तैरेकः पत्रसमन्वितः। 

एकस्य पुत्रनाशः स्यान्पत्रो न लभते सदा ॥१९ 

विरोधो बन्धुभिः साधः भ्र तदोषोऽस्ति तत्र वै । 

सन्ततिन॑व दृश्येत समुतमन्नो विनद्यति ॥ 

पणुद्रव्यविनाजस्च सा पीड़ा प्रेतसम्भवा । २० 

भकृतिरच विवत्त त विद्धेपः सह्‌ बन्धुभिः । 

सकस्माद्रचसनप्राप्तिः स पीडा प्रोतसस्भवा ॥२ (4 

जो गायत्री मन्त्रके जप्‌ में निरत स्हाङकूरतादहै गौरजो गृहस्थी 
वलि वंश्वदेव करने वाला रै, श्राद्धो के क्षरने वाला, तीर्थं क्रा सेवी होता 
दै वह भी कभीप्रोतोंकेद्रारा नहीं सतताया जा सकता है ।१५॥ जो 
सव प्रकार की क्रिया्रों से परिभ्रष्ट होता दै प्र्थात्‌ जिसमे कोई भी क्म 
की क्रिया नहीं होती ६ै-जो ईशर की सत्ता को नहीं मानता है, जो 
देवगण की निन्दा करने वाला होता है, जो सदा निथ्यां भाषण करने में 
ही डवा रहा करताहै एता मनुष्य प्रतो के द्वारा साया जाया करता 
है ।॥१६॥ हे तार्ध्यं ! इस कलिपुग मेँ जो अशुद्ध क्रियां पँ भ्रहनिश 
तत्पर रहा करता है वही प्रोत योनि को प्राप्त होता है । सत्ययुग श्रौर 
हापर पयेन्त युग मेँ कोई भी प्रतत को प्राप्त नहीं होता था श्रौरन 
किपी को प्रपौडिति ही क्रिया जाता था॥। १७।॥ एक्‌ जाति वाले बहुत 
सोंका एक ही सुख प्राप्त क्षिया करत। दै। कोई एक दुष्कृत कर्मा का 
करने वाला होता है श्रौर कोई एक ठी सन्तति से रहित होता है ॥१८॥ 
परतोके द्वारा एक संपीडिति किया जाता है । एक पुत्र से सभन्वित होत। 
| । एक के पुत्र काना हो जाताहै श्रौर वह्‌ सदा पुत्र की प्रास्नि नहीं 
किया करता है ॥१६॥ जहां बन्धु्रों क साथ आपस मे विरोष होता 
है वहां पर ही प्रेत का दोष हआ करता है । वरहा सन्तति भी दिलाई 

हींदेतीहै प्रौरहो भौ जाती हैतो विनष्ट हो नाता करती है ।॥२०॥ 

रतस होने वालो पीड मे पशुभों का नाशा श्रौर द्व्य का विनाञ्च हभ 
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करता दै] प्रकृति ही विवत्तित हो जायाकरती दै श्रौर स्वभाव के 
परिवतंन होने से बन्धुभंके साथ विद्रेषहो जाया करता है| श्रचानक 
ही . व्यसनों का समागम उपस्थित हो जाया करता है-यह सभी प्रोत 
केद्वाराकी जाने वाली पीडा हुआ करती हैँ ॥२१।1. 

नास्तिवयं व्रतलोपश्च महालोभस्तथंव च । 

दम्भश्च कलहो नित्यं सा पीडा प्रोतसम्भवा २२ 

मातापित्रोश्च हन्ता च देवत्राह्मणदूष ङ्कः 

हत्यादोषमवाप्नोति सा पीडा प्रतसम्भवा ॥२३ 

नित्यकमं विमुक्तश्च जपहोमविवजितः। 

` परद्रव्यापहृर्ता च सा पीडा प्रोतसम्भवा ॥२४ 

तीथ गत्वा परासक्तः स्वकृत्यञ्च परित्यजेत्‌ । 

घ्मकाय्ये न सम्पत्तिः सा पीडा प्रोतसम्भवा । 1२५ 

सुभिक्षे कृषिनाशः स्याद्व्यवहारो विनश्यति । 

लोके करहकारी च स पीडा प्रो तसम्भदा ।,२६ 

मागें तु गच्छतश्चंव पीड़येदटथ मण्डली । 

यश संपीड्यते प्र तंरिति सत्यं वचो मम ॥२७ 

हीनजातिषु सम्बन्धो हीनक्रमं करोति च । 

अधमं रमते नित्यं सा पीड़ा प्रोतसम्भवा ॥२८ 

प्रेत के द्वारा उत्पन्न जो पीडा होती है उपमे नास्तिक पने की 
भावना पैदा हो जाती है- जितने नियम एवं त्रत होते हैँ वे सव ह्रु 
कृर उनका एक दम नोप हो जाता दै-हदय मे एक महान्‌ लोभ उत्पन्न 
हो जाया करता है- दम्भ ओौर कलह्‌ नित्य प्रति होता है ॥२२॥ प्रोत 
से सपुप्पन्न पीडा यह्‌ क्रिया करती हैकि वह्‌ व्यक्ति अपने ही माता- 
पित्ता का हनन एवं ताडन करने लगता दै-देवता तथा ब्राह्मणों को 
दूषित क्रिय। करता है- पराये धन का अ्रपहुरण करने वाला हो जाता 
है २३ प्र त से उत्पन्न जव पीडा किसी को होती दहै तो वहं निलय 
कमं को छोड देता है- न्रौ का जाप, होम सव छोड़ देता दहै--हत्या 
के दोषका मगौ हो जाता है ॥२४॥ तीयो परं जाकर भी परम असक्त 


९4 
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हो जाता है ओर प्रषने कृत्य को त्याग देता है-ध्मं के कायं मे सम्पत्ति 
का विनियोग नहीं करता है- पे सव वाते तभो होती हँ जव कि किसी 
प्रेत के द्वारा पीड़ा होती है ।॥२५॥ प्रेत का जव किप पर प्रभाव होता 
दैतो उसकाेषा नाश होता है किसुभिक्ष में भी कृषिका नाद्य हो 
जाता है प्रौर जितना भी सदृव्यवहार होता है वह .सव विनष्ट हो जाया 
करता दहै । लोक मे कलह करने वाला हो जाया करता है ॥२६॥ मां 
मँ गमन करते हुए पीड़ा उत्पन्न हो जातीहै श्रथवा प्रतो के द्रारा 
मण्डली को प्रपोड्ति क्रिया जाता है। यह्‌ सव मेरा पुणंतः सत्य वचन 
है ।॥२७॥ प्रेत के द्वारा जव किसी को पीड़ा होती है तो उसका हीन 
जाति वालों में सम्पकंहोताहै श्रौर वह हीन कर्मो को क्रिया करता 
दै । सर्वदा श्रम मे उसकी रति होती है ॥२५॥ 

व्यसनंद्र॑न्यनाशः स्यादुपक्रान्तञ्च नश्यति । 

चौ राग्निराजसिर्हानिः स पीड़ा प्रोतसतम्भवा ।।२ ९ 

महारोगोपपत्तिडच स्वतनोः पीडनं तु यत्‌ । 

जाया संपीडचते यत्र सा पीडा प्रोतसम्भवा ॥३० 

श्रुतिस्मृतिपुराणेषु धमकार्येषु चैव हि । 

अभावो जायते येषां सा पीड़ा प्र तसम्भवा ॥३१ 

देवतीथं द्विजातीनां मावञयुद्धचा न मन्यते 1 

प्रत्यक्ष वा परोक्ष वा दूपयेसप्रोतमावतः॥३२ 

स्त्रीणां गर्थविनाञ्ः स्यान्न पुष्पं हश्यते तथा । 

बलानां मरणं यत्र सा पीड़ा प्र तसम्भवा ।३२ 

पुष्पं प्रहृश्यते यत्र फलं नैव प्रहस्यते । 

विरोधो भाय्यंया साद्ध सा पीड़ा प्रोतसम्मवा ॥३४ 

भावशुद्धया न कुर्ते श्राद्ध सांवत्सरादिकम्‌ । 

| न कुर्वीति सा पीड़ा प्रेतसम्भवा ॥३५ 

एसे वहत से व्य्नन॒ लग जाते हैँ जिनमे अपनी सम्पुणं सम्पत्ति का 
विनाश कर देता है श्रौर स्वयं उपक्रान्त होकर नष्ट हो जाता है। चोर 
अग्नि, राजा के द्वारा हानि होती है-पे सभी उपद्रव प्रेत कै द्वारा कौ जाने 
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वाली पीड़ा से हुआ करते हैँ ॥२६॥ किसी महान्‌ रोग कौ उत्पत्ति-प्रपने 
शरीर कीः पीडा का होना--श्रपनी स्त्रीका सताया जाना-ये सभी 
वतिं प्रेतके द्वारा होने वाली पीडा से हप्र करती हैँ ॥३०॥ श्रूति 
स्मृति ओौर पुराणों में तथा धमं के कार्योमेश्रघरद्धा तथा श्रभाव' 
का होना जिनको हो जातादहैवेसव प्रेतो कैदारा उत्पन्न हई पीडा 
से ही हृ करते है ३१) देव तीथं ओर द्विजो को युद्ध भावना से 
हीं मानना ग्रौर प्रव्यक्षखूपसेया परोक्ष रूपसेप्रेत भावके कारण 

इनको दूषित किया करता है ॥३२॥ स्त्रियों के गभं का विनाश हो जाता 
है तथा रजो दर्जनही नहींहोताहै। बालकों का मर जानाय सव 
उपद्रव प्रेतो के हारा उत्पन्न होने वालो पीड़ा के कारण हभ करते हँ 
॥३२॥ पुष्प नहां दिखाई देता है वहाँ फल नहीं होता दहै ग्रौरश्रपनी 
भार्या के साय विरोध रहना-ये सभी प्रेत के द्वारा ही सम्भव होते 
है ।।३४। सांवत्सर श्रादढ खानापूरी के लिए करता तो है किन्तु प्रेतकी 
पीड़ाके कारण उसके भावोंमें शुद्धि नहीं रहा करती है । स्वयमेव कु 
भो नहीं करता है यह प्रेत पौड़ासेदही होता है ।३५। 

कलहो घातकार्चैव पुराः रात्रुभिवात्मजाः । 

न प्रीतिनं च सौस्यञ्च सा पीड़ा प्रेतसम्भवा ॥ ३६ 

गृहे दन्तकलिश्लैव भोजने कोपसंधुतः। 

परद्रोहमतिर्च व सा पीड़ा प्रो तसम्भवा ।३७ 

पिच्रौववियं न कुरुते स्वपत्नीं न च सेवते । 

परदारापकर्षो च सा पीड़ा प्रोतसम्भवा । इद 

विकर्मणा भवेतप्रतो विधिहीनक्रिपस्तथा । 

तत्काले दुष्टसंसगद्वषोत्सर्गाहते तथा ।।३ ९ 

दु धमृत्युवाष्टापि ह्यदग्धवपुषस्तथा । 

भ्र तत्वं जायते ताक्षयं पीडयन्ते येन जन्तवः ४० 

दाहुक्रिपादिलोपरच खट्वादिम्तिदोदतः। 

भर वत्वं सुस्थिरं तस्य वाक्चेष्टादिवि्वि तम्‌ ।।४१ 
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।# एवज्ञात्वा खगश्र 8 प्र तमुक्ति समाचरेत्‌ 1 
क य। व न मन्यते प्र तान्मृतः प्रो तत्वमाप्नुयाव्‌ ॥४२ 
| जिसके यहां प्रेत के हारा पीडादी जाती ह वहां रात-दिन कलह 
रहता हं आ।र पुत्र एक श्रु कै समान ही घात करने वाते हो जाते है। 
न वहा कोई आपसी प्रीति भाव होता है जीर कोई सुव ही हु करता 
है ।३६। जिसके घर म दन्त कलह हो भौर भोजन कै समय सें कोप 
काप्रावेश हाता हो-सदा दूसरोंके सायद्रोहु करने की वद्धि रहे 
ये समौ दुष्परिणाम प्रत के द्वारा दी हुई पीडा से होते है ॥३७।॥ जिस 
परं प्रेत का असर होता है वह माता-पिता के वचन का पालन कभी नहीं 
< करता ओर श्रपनी पिनि में रमण नहीं करता । एिसा पुरुष पराई स्त्रियों 
के अपकषण किया करता है ॥३०८॥ विक्रमो के कारश ही प्रेत होता है 
तथा विधिसषे शून्य क्रिया करने वाला होता है। दृष्टो के उस समय में 
सगं से, वृषोत्सर्ग के न करे से प्रेतत्व की प्रापि होती है ॥३६॥ दुष्ट 
शृत्यु के कार्ण भी प्रेत योनि निलती है तथा मृत के शरीर के दाह 
होने के कारण भी प्रंतत्व की प्राति होती है। हे तार्यं! इसी कारण 
जन्तुओं को सताया जाता है ॥५४०॥) दाह आदि कौ क्रिया का जहां लोप 
होता है तथा खाट पर ही जिसकी मृत्यु हो जाती है उसका प्रेत होना 
सुनिश्चित टी समफो। जो प्रेतत्व की दशा एसी होती है कि वाणी ओर 
चेष्टा प्रादि सव से शून्य हुम्रा करपी है ॥४१॥ हे लगध्रो ष्ठ ! इस तरह 
से जान कर प्रेत की मुक्ति करनी चहिये। जो आदो प्रतो को तहीं 
| मानता वह्‌ मर कर स्वयं प्रेतत्व को प्राप्त हो जाता है ॥४२॥ 
। प्रेतदोषः कुले यस्य सुखं तत्र न विद्यते । 
} मतिः प्रीति रतिबुं दविलक्ष्मीः पञ्चविनाशनम्‌ ॥४३ 
तृतीये पञ्वमे पुति वंशच्ेदोऽभिजायते । 
| दरिद्रो निरधनङ्चैवं पारकर्मा भवे भवे ॥ ४४ 
॥ 
| 


ये केचित्प्र तरूपा विकृतमूखटहशो रौद्रदष्टराः कराला 


र न॑व गोचरं सुतदुहितरुपितून्भरातृजायो्च बन्धरुच्‌ । 
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कृत्वा काम्यज्च रूपं भुखगत्िरहिता भाषमाणा यथेष्ट । 

हा क भोक्तुकामा विधिव्रशापतिताः संस्मरन्ति स्वपापम्‌ । ।४५ 

जिसके कुल मे परेत करा दोष विद्यमान रहता है वहाँ सुख नहीं रहता । 
उप्त कुल मे बुद्धि, प्रीति, रति, मति ओर लक्ष्मी इन पो का 
विताश हो जाता है ।४३)) तीसरे तथा र्पाचवे पुरुष (पीढी) मे वंशका 
उच्येद हो नाता है ओर एसा पुरुप जन्म-जन्म मे कुत दरिद्र एवं धन 
से हीन तथा पाप करने वाला होता है ।)४४।} जो को्भीप्रेतके रूप्‌ 
वाले होते है उनके मुख ओर नेत विकृत हुभा करते हँ । रौद्र (भीषण) 
दाढ़ों वाले होति हँ तथा बहुत कराल (भयानक स्वल्प से युक्त) होते हैँ । 
वै अपने गोत्र कोमी कुछ नहीं माना करते ह मरौर सुत-पृत्रो--पिता 
--भाल्ूजाय (मामी) तथा बन्धुपरोंको भी नहीं माना करते ह। ये 
लोग श्रपनी इच्छा के अदुरूप श्रना स्वरूप वना लिया करते] ये 
शुसमय गति से रहित होते हैँ अर्थातु इनकी योनि में कूखं भी सुखं 
नटीं मिलताहै) येप्रोतगण जो चाहं सो बोलते रहा करतेहै। ये 
“हाय हाय | बड़ा कष्ट है-हम कुच खाना चाहते हैः भूखे हं भाग्य 
वश हम भ्रव प्रेत योनि मे आ गये दै -एेसा चित्लाते-चीखते रहते 
है भौर अपने किए हुए पापों का स्मरण किया करते ह जो कि मनुष्य के 
रूपमे रह कर ज्रि ये ॥४५॥ 

44- प्रतो का स्वरूप ओर्‌ चरित 

मुक्ति यान्ति कथः घ्र तास्तदहं प्र्‌ मृत्युकः । 

यन्मूक्तौ च मनुष्याणान पीड़ा जायते तसा॥१ 

एतश्च लक्ष देव पीड़ा पर तसभुदुभवा । 

तेषां कदाभवेन्मुक्तिः प्रोतत्वं न कथ भवेतु ॥२ 

म्रेतत्वे हि प्रमाणञ्च कतिवर्षाणि सद्भुचया । 

चिर प्र तत्वमाप्नोति कथः मुक्तिमवाप्नुयातु ॥३ 
मुक्ति प्रयान्ति ते भ्र तास्तदह ` कथयामि ते । 
द्त्कुवन्ति ते प्रतता: पिशाचत्व व्यवरिथताः 1४ 
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तेषां स्वरूपः वक्ष्यामि चिहन स्वप्नः यथातथम्‌ । 
शुत्तपिपासादतास्ते वै प्रविशेयुः स्ववेश्मनि ॥५ 
$ प्रविष्टा वायुदेहेन शयानान्स्वस्ववशचजान्‌ । 
तत्रलिद्धानि यच्छन्ति नि दिशन्ति खगेश्वर ॥६ 
स्वपुत्रस्वकलत्राणि स्वबन्धू स्ते प्रयान्ति वै । 
गजो हयौ बृपो भूत्वा हृस्यन्ते विकृताननः 1७ 
गण्ड ने कहा--है भगवान्‌ | ये प्रेत योनि मेँ रहने वाले किष तरह 
मृक्ति को ध्रास्त किया करते ह ?-म्रव मँ यह्‌ श्रापसे पूछने के लिये उत्सु- 
कता रखता हँ । जिसकी मृक्ति हो जाने पर फिर मनुष्यों को उनके दवारा 
॥ की हई वह पीड़ा नही होती है ।।१॥ है देव ! इन लक्षणों से यह ज्ञात 
होता है कि यह प्रेत के द्वारा उत्पन्न की हुई पीडा है तो फिर यह वताद्ये 
करि उनकी पीड़ा नष्ट कव होती है ? श्रौर मनुष्यों को प्रेतत्व किस प्रकार 
से नहीं होता है ? प्रेतत्व के होने पर संख्या से कितने वर्षों का प्रमाण 
होता दै ? चिरकाल तक यदि प्रतत्व श्राप्त करता है तो फिर उसकी मुक्ति 
कंसे हृभ्रा करती है ? ।।३॥ श्री भगवान्‌ ने कहा -वे प्रत जसे परतत्व से चुट 
-4 कारा पाया करते हँ उसे अव हम तुमको वतलाते हँ । जो-जो भी वे प्रेत 
किया करते हँ उससे वे विशाच जंसे व्यवस्थित हो जाया करते हैँ ॥४॥ 
भ्रठ हम उनका स्वररूप--चिह्घ भौर स्वप्र सभी ठीक-ठीक बतलाते है । 
भूख श्रौ < प्यास से अत्यन्त उत्पीडित होकर वे अपने धर मे प्रवेश किया 
करते हैँ ।५। ये अपने वायु तत्तव से निमित देह से प्रविष्ट हो जाते है श्र्यात्‌ 
इनका देह एक प्रकार की वायु जता ही होता है जो कि किसी को दिख 
लाई नहीं दिया करता हे । वहां घर में सोते हुए श्रपने ही वंश वालों को 
रै है खगेश्वर | एेसे चिह्न दिया करते है कि जिनसे वे प्रपने प्रापक निर्देष 
कर देवे ॥६॥। वे अपने पुत्र, कलत्र ओर अपने बन्धुभ्रों के पास जाते हैँ 
तथा हाथी, श्ररव, वृष होकर एक विङृत मुख वाले हो जाते हैँ ॥७॥ 
शयनं विपरीतं वा आत्सानञ्च विपर्ययम्‌ । 
| उत्थितः पश्यति तु यः स प्र तैः पीड यते भरषम्‌॥८ 
| 
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निगडवेध्यते यस्तु वध्यते ठहृधा यदि । 

भत्नञ्च याच्यते स्वप्नं कुएते पापात्मना ।९ 

ञ्जमानस्तु यः स्वप्ने मृहीत्याऽन्नं पलायते } 

भात्मनस्तु परस्य।पि त्ृषात्तस्तु जं पिवेत्‌ ।१० 

वृषभारोहणं स्वप्न्षरभैः सह गच्छति । 

उत्पत्य गृणनं यात्ति तीथ यापि ध्ुघातुरः ॥ ११ 

स्वकलत्र स्ववन्धू श्च स्वसुतं स्वपक्ति विभुम्‌ } 

विमान मृत प्येते तदोषेण निङ्चतम्‌ ॥१२ 

यस्त्वपो याच्यते स्वप्ने श्रुत्तृषाभ्यां परिप्लुतः } 

तीथ गत्वा ददेतिष्डान्प्र तदो षैनं संदाय ।\१३ 

निगेच्छतो गृहाद्रात्रौ स्वप्ने पूर्रस्तथा पशून्‌ \ 

पितर्रातृकलत्राणि प्रोतदोषैः स परयति ।। १४ 

जो उठ कर रायन के विपरीत श्रथका अपनी आत्मना का विपर्यय 
देता है अर्थात्‌ स्वयं को नीचे श्रौर शय्था को ग्रपने उपर भै उठने के 
समय दिखाई देता है वह्‌ प्रतं के द्वारा क्हुत पीड्ति किया जाता है। 
॥८॥ यदि कोई बहुधा रस्सियों या जंजीरों से वाथा जाया करतां दै 
भौर स्व्नमे अन्न की याचना करता है-प्रषने द्वारा पाप करता हि-स्वप्न 
मे खाता हया अपने श्रापको दलता है गौर ग्रत्नको ग्रहण कर भाग जाता 
है-श्रपने तथा दूसरे के जल को अत्यन्त प्यास से दुःखितं होकर पी लेता 
है-जोस्वप्रमें वृषभ पर सवारी क्रया करता है ओौर वैलों के साथ 
गमन करता है--जो उचछल कर प्राकाश मे जाता दै तथा भूख से उत्पी- 
डित होकर तीथ" मे जाता दै-अपनी स्त्री को, अपने बन्धुप्रों को, अपने 
पतिकोश्रोर विभु को, विद्यमान को मृत देखना है तो समर लेना चाहिए 
कि यहं सव स्वन मे देलना प्रेत के दारा उलन्च दोष स ही पिधित रूप 
से होता है ॥९-१२॥ जौ स्वप्न मे भूख भोर प्यास से बहुत श्रा्तं होकर 
जल को याचना क्रिया करता है ओर तीर्थं मे जाकर पिण्डों का दाह कियां 
करता है एेसा रवभ्न म देखना भौ प्रत ॐ दपोके कारण ही हुश्रा करता 
ददम तनिक भी संशय नहीं दै ।।१३॥ रात्रिमें गृह सेस्वप्न मजो 


न 
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निकलते हृए पुरो तथा पशुओं को देवा करता टै, अथवा अपने पिता, 
भाई, ग्रौर पत्नी को निकलते हुए देखता है- यह सव भी प्रेत के दोषों 
सेहीहोताहैक्रि उसे इस तरह के स्वप्न दिबलाई दिवा कसते हेता 
सम तेना चाहिए ॥१४॥ 

चिह्नान्येतानि पक्षीन्द्र गणकाय निवेदयेत्‌ । 

करत्वा स्नान गहे तीशे श्रीवृक्षे तर्पणज्चरेत्‌ ॥१५ 

कृष्णधान्यानि सम्पूज्य प्रदद्याद्र दपारगे 1 

सवेविष्नानि संत्यज्य मुक्त्युपायं करोति यः १६ 

तस्य कर्मफलं साधु प्र तत्ृप्तिरच शाश्वती । 

श्यृणु सत्यमिदं ताक्ष्यं यो ददाति सं तप्यति ।१७ 

आत्मंव श्र यसा यृज्येस्प्र तस्त्रस्त त्रजेचिरम्‌ । 

ते व्रप्ताः शुभमिच्छन्ति स्वात्मबन्धुषु सवेदा ॥१८ 

अन्ये पापा दुरात्मानः क्नेशयन्ति स्ववंशजातु । 

निवारयन्ति व्रप्तास्ते जायमानाननुपद्रवान्‌ ॥१९ 

पर्वातं मृक्तिमायान्ति काले प्राप्ते तु पूत्रतः। 

सद। बन्धुषु यच्छन्ति ऋद्धि बृद्धि खगाधिप ।॥२० 

ददोनाद्मापणादचस्तु चेष्टनात्मीड्नाद्‌ गतिम्‌ । 

न प्रापयति मूढात्मा प्र तशापेः स छिप्यते ।।२१ 

हे पक्षीन्द्र ! इन समस्त चिल्ल को किसी गणक भ्र्थात्‌ ज्योतिषी को 
बतलाना चाहिए श्रौर घरमे या तीथं में स्नान करके धरीवृक्ष पर तपेण 
करना चाहिए ॥१५॥ किसी वेद के पारगामी अर्थात पूणं तिदधान को 
सली-भांति पजने कर कृष्णधान्य का दान करे । समस्त विघ्नो का 
त्याग करके जो प्रेत की सक्ति का उपाय करताहै उसे एेसा ही करना 
चाहिए । उ्के से कमं का बहुत उत्तम फल होता है ओरं प्रेत को निर- 
न्तर होने वाली इससे तृक्ति हो जाती है । हे गरुड ! तुम इसका श्रच्छी 
तरह से श्रवण कर लो--यह मेरा वचन बिल्कुल सत्य ॒है 1। जो एेसा 
किया करता है तो वह्‌ इससे पृरंतः तृप्त हो जाया करता है ॥१९-१७॥ 
दान भौर तपेण करने बाले की श्रात्माही श्रयसे युक्तं होती है भौर 
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इससे प्रेत भी चिरकाल पर्यन्त वृत्ति को प्राप्त हो जाताहै। जो प्रेत तृप्त 
हो जाया करते हँ परे फिर सदा श्रपने वन्धुग्रों की शुभकामना किया करते 
है ।॥१८॥ अन्य जो वरृ्त नहीं होते हैँ वे दुरात्मा प्रेत अपने ही वंश में 
उत्पन्न होने वालों को सदा वलेशित किथा करते है लर्थात्‌ किसी न करिसी 
प्रकार से वरावर सताया करते हैं । जव वे पणंतया तृप्तहो जाते है तो 
फिर उत्पन्न हृएु समी दोपोँ को निवारित कर दिया करते है ॥१६॥ 
इसके पोछे काल प्राप्त होने पर पत्रसेवेमृक्तिको प्राप्त हो जाया करते 
है। हिखगोंॐेस्वामो गरुड़ | सन्तप्त हुए प्रेत सर्वदा अपने वन्धुप्रों को 
ऋद्धि-सिद्धि प्रदान क्रिया करते है ॥२०॥ दशन से- भाषण से- चेरे 
करने से ओौर पीडाकरनेसेभी प्रेत के दोषों को जानकर जो मूढ़ प्रात्मा- 
वाला व्यक्ति उसकी सद्गति नहीं कराया करतां वह प्रेतके शाप से 
पुणंतया लिप्त हो जाता है । प्रथु प्रेत जव हर तरहं से उसे श्रपनी 
इगंति का ज्ञान भ्रच्छी तरह करा द्िथां करता है जौर इसे प्रत-दोष समक 
कर भी जो मृखं उसकी वृति सुगति श्रौर मुक्ति क¡ उपाय नही करता 
है उतेप्रंतशापरेसादेदेते है कि उससे वह श्रच्छी तरह लिप्त होकर 
भतीव पीडित रहा करता है ॥२१॥ 

पुत्रकोऽपशुरचं व दरिद्रो व्याधितस्तथा । 

वृत्तिहीनश्च दीनश्च भवेज्जन्मनि जन्मनि ॥२२ 

सवं कुवन्ति ते प्रेताः पूनयम्यि समाधिता: । 

तस्मात्स्थानादुभवेनमुक्ति स्वकाले कमसंश्ये ॥ २३ 

नामगोत्रं न दृश्येत प्रतीतिनव जायते । 

केचिढदन्ति दैवज्ञाः पीडां मर तसमुद्भवाम्‌ ।1२४ 

न स्वप्न चेश्ति नैव दशनं न कदाचन । 

` , कि कत्तव्य घुरश्रष्ठतवमेन्रूहि निश्चतम्‌ ॥२५ 

सत्यमेवानृतः नैव वदन्ति क्षितिदेवताः । 

तदा सञ्चिन्त्य हृदये सत्यमेतदृषिजेरितम्‌ ॥२६ 

भावभक्ति पुरस्कृत्य पितरृमक्तिपरायण : । 

कत्वा विष्णुवछि तत्र रश्चरणपुवेकम्‌ ॥२७ 
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जपहोमं स्तथा दानैः प्रकु्याहि हशोधनय्‌ । 
कृतेन तेन विध्नानि विनयन्ति खगेश्वर २८ 
प्रेत से शाप पाकर वह फिर विना पुत्र वाला-पञुग्रों से रहिति-- 
दरिद्र-व्याधियुक्त- वृत्ति से हीन ओर दोन होकर ही जन्म-जन्म मे रहा 
केरता है ।।२२॥ वे प्रेत फिर याम्यं स्थान में अर्थात्‌ यम के लोक मं पहुंच 
कर यह सभी कु किया करते हँ 1 जब उनके अपना समय समाप्त कर 
ष्मो का संक्षय हो जाता है तब वे उस स्थान से मुक्ति पाया करते है 
॥२३॥। गरड ते कटा- नाम श्रौर गोत्र तो दिखलाई नहीं दिया क ता दै 
श्रौर पूणं विश्वास भी नहीं होता है किन्तु कुच दं वज्ञ (ज्योतिषी. उसे प्रेत 
के कारण उत्पन्न होने वाली पीडा बतला दिया करते दहैं। ततो कभी 
छोई स्वप्र एेसा दिखाई देता है न कोई टेसी चेष्टा ही प्रतीत होती है श्रौर 
न कभी प्रेत का दशन ही किसी भी रूपमेंहोतारै। हि सुरघ्र्ट ] एसी 
दशा मे व्या करना चाहिए ? कृपा कर यह्‌ निश्चित रूप से बतलाइये 
1 २४-२५1) भगवाच्‌ श्रोकृष्ए बोले--क्षिति के देवता अर्थात्‌ ब्राह्मण लोग 
सदा सत्य ही बोला करते हैँ वे कभी मी मिथ्या नदीं बोलते ह । उस समय 
मे मन मे भली-्माति विचार करके यह समक लना चाहिए कि यह 
? ब्राह्मणों का कथन बिल्कुल यथाथं ही है ॥२६॥ अपनी भावना श्रौर भक्ति 
को पुर्णा तृप्त करके ओर भक्ति में अच्छी तरह से तत्पर होकर वहाँ पर 
पुरस्चरणपूवंक विष्णु भगवा कौ वलि करनी चाहिए ॥२७॥ जप, होम 
श्रौर दानोंके दवारा देह का शोधन करे 1 है खगेरवर ! इपके करते से 
जितने भी विघ्न होते है वे सव विशेष रूप से न्ट हो जाया करते ६ै।२८॥ 


भूतप्रो तपिद्याचं वा स तदान्यैनं पीडयते । 

4 पितूनुदिदिश्य यः कुर्य्यान्नारायणबकि शुभम्‌ ॥२९ 
विमूक्तः सर्वपीडाभ्य इति सत्य वचो भम । 
पितृपीडा भवेद्यत्र कृत्यंरन्यैनं मुच्यते ॥३० 
तस्मात्सव्रयत्नेन पितृभक्तिपरो भवेत्‌ । 
नयमे दशमे वषं पिचुद्देशेन यः पुमान्‌ ॥३१ 


बाति 
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गायव्या हपरयूत जप्त्वा दशांशेन व होमयेत्‌ । 

कृत्वा विष्णुर्वा पूर्व वृपोत्सगददिकाः क्रियाः ॥३२ - 
स्वोपिद्रवहीनस्तु सर्वखौख्यमवाप्नुयाव्‌ । 

उत्तम छोकमाप्नोति ज्ञातिप्राधान्यमेत्र च ॥३३ 
पित्रृमातवरृसमो छोक नास्तयन्यद्दवतः परम्‌ । 

प्रभः शरीरप्रभवः प्र्यक्षदेवत पिता ॥३४ 
हितानामुपदेष्टा च प्रत्यजलो गुरुदेवता 1 

अन्या या देवता लोके शरीरप्रभवा मताः ॥1३ष्‌ 


उक्त समय अन्य भी भ्रूत-प्रत-पिाचौ कै द्वारा वहु कभीभी नहीं 
सताया जाया करता, जो पित्रगण का उद्य करके परम शुभ नारायण- 
वलि- किया करता है उसे फिर कोई भी वाधा, पीड़ा नहीं देती है ॥२६॥ 
वह समस्त पौड़ओं से विमुक्त हो जाता है-यह मेरा वचन पणं सत्य है । 
हा पित्रृगण के द्वारा की हई पीडा होती है वह अन्य क्िपीभीकृत्यसे 
युक्त नहीं होती है ॥२३०॥ इसलिये सम्पूणं प्रयलनों कै द्वारा पित्रृगण का 
परम भक्तं एवं उनको भक्ति मे परायण होना चाहिए । नवम या दशम 
वर्पमें जो पिवरृगण॒ के उदर्य से पुरुष दश हजार गायत्री मन्त्र का जाप 
करके उतजप का दशम अंश होम करे श्रौर पहिले विष्णु चलि ओर वृषो- 
त्गं प्रादि की क्रियाकरे तो सम्पणं उपद्रवो से हीन होकर सभी प्रकार 
के गुलो को प्रापि क्रिया करता दै । अन्त मे परम उत्तम लोक कीप्राप्नि 
करता है। लाति ते प्राधान्य भौ उपे प्राप्त होता दै ।३१-३३॥ इ संतार 
म श्रपने माता-पिता के समान अन्ध कोई देवता नहीं है । पिता इष शरीर 
केदेनेकाकारण है ध्रतएव वह प्रत्यक्ष देवता है । पित्ता न होता तो यहं 
शरीर ही प्रप्त नहीं होता ॥३४॥ हितों से युक्त कर्मो के करने का उपदेश 
देने वाला गुर भी प्रत्यक्ष देवता है । इनके श्रतिरिक्त प्रत्य जो लोक में 
देवता हैँ वे सव इस शरीर से ही होने वाले होते ह ॥३५॥ 


शरीरमेव जन्तुना नरकस्वगं मोक्षदम्‌ । ` 
शरीर सम्पदो दाराः सुता रोका: सनातनाः ।३ 
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यस्य प्रसादात्प्ाप्यन्ते कोऽन्यः पुज्यतमस्ततः। 
एव सज्चन्त्य हृदये पितृणां यः प्रयच्छति ॥ 
तत्सवमात्मना भरुडः क्ते दान वेदविदो विदुः ॥ ३७ 

ह पुन्नाम्नो नरकाच्यस्मात्पितर ` त्रायते तु यः 
तस्मात्पुत्र इति प्रोक्तः स्वथमे कस्त्वहु ब्रू वे ३८ 

पमू्यमरृतौ स्यातां पिता माता च कस्यचित्‌ । 

घम तीय विवाहादि श्राद्ध सांवत्सर त्यजेत्‌ ॥३९ 
स्वप्नाध्यायसिम यस्तु प्रतलि ङ्ग न दशितम्‌ । 
यः पटेच्छृखुयाद्वापि प्रेतचिहनः न पयति ॥४० 


त ह शरीर ही मृखूपतया जन्तुओं के नरक-स्वगं तथा मोक्ष का प्रदान 
करने वाला होता है । एेसा यह्‌ उत्तम शरीर-सम्पत्ति-दारा-सुत-सनातन 
लोक शादि सभौ कुलं जिसके प्रसाद से प्राप्त होते हैँ उसमे श्रन्य कौन सर्वा 
विक पूजा के योग्य हो सकता ? इस प्रकार से अपने हृदय में भली- 
माति चिन्तन करके जो पितृगणा के उदेश्य से दिया करता है उप दान 
को सवत्मा के हारा मुक्त करिया जाता है - देषा वेद के विद्‌ कहते ह 
ध्रौर समते हैँ ।॥३६-३७॥ पृत्नाम वाले नरक सेजो श्रपने पिताका 
त्राण किया करता है इसलिये उसे पूत्र--इस नाम ते कहा गथा है । जै 
स्वयं एक ही हँ-एेसा वोले ॥३८॥ किकी क माता-पिता अ्रपमृह्यु से मृत 
हए हों उ घमं-तीरथ, विवाह प्रादि में तथा वावि श्राद्ध करना चाहिए । 
इस स्वघ्नाघ्यायकोजो प्रत लिद्ध से दिखाधा गया है जो पठन- श्रवण 
करता है वह्‌ प्र त चिल्ल को नहीं देखत है ॥३६-४०॥ 


१¶२-गप्र तत्तव प्राप्ति का कारण ओर उनका आहारं . 


| सम्भवन्ति कथ प्र ताः केन मृत्युवशङ्खता । 
कीदृक्तेषां भवद्र.१' भोजन किं भवेद्धिमो ॥१ 
सुश्रीतास्ते कथ प्र ताः क्व तिष्ठन्ति सुरेश्वर । 
प्रसन्नः कृपया देव प्ररतमेनं वदस्व मे ॥२ 
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ये केचित्पापकर्माणः पुवंकमं वशानुगाः 1 

जायन्ते ते मृताः प्रेताः श्युणुष्व त्वं वदम्थहुम्‌ ॥३ 
वापीक्रपतड़ानानि हयारामजञ्च सुरालयम्‌ । 

प्रपां सद्यः युवरृक्षांश्च तथा भोजनशालिकाः 1४ 
पितुपेतामह' धम विक्रीणाति स पापकृत्‌ । 

मृतः प्रं तत्वमाप्नोति यावदाभरूतसप्ठवम्‌ ॥५ 
गोचर ग्रामसीमाश्च तडागारामगह्वरम्‌ । 
कषयन्ति च ये लोभात्प्र तास्ते सम्भवन्ति हि ।)६ 
चाण्डालादुदकात्पर्पादब्राह्मणाद्रं य तात्तथा । 
दष्टिम्यश्च पशुभयश्च मरण पापकम णाम्‌ ।1७ 


गरुड ने कटा- हे विभो | कृपा कर अब यह्‌ वतलाइये कि ये किसके 
हारा मृत्यु गत हृए किस प्रकारसेप्रोत हो जाया करते हँ? उन प्रोतों 
का स्वरूप कंसा होता है प्रौर उनका भोजन व्या हुआ करता है ? ॥\१॥ 
हे सुरेश्वर ! वे प्र तगण परम प्रसन्न किस तरह होते है श्रौर किस स्थान 
मे रहा करते ह? हे देव | श्राप प्रसन्न होते हृए मेरे इस प्रकन का उत्तर 
प्रदान करने कौ कृपा करे ॥(२।॥ भगवान्‌ श्री कृष्ण ने कहा--जो कोई पाप 
कर्मो के करने वाले होते हैँ श्रौर श्रपने पुवं जन्म के करमो के वशम जो पड़े 
होते है अर्थात पहिले जन्मों मे जो वुरे-भले कमं किये ह उनके वश वर्ती 
होते हए वे मृत होकर प्रेत उत्पन्न हुभा करते है । मै सव वतलाता हतुम 
इसका श्रवण करो ।॥३॥ वापी (वावड़ी) -कूप (कुआ) -तडाग (तालाव ) -- 
आराम (वाग)-देव स्थान-्रया (भ्याऊ)-घुन्दर फल छाया समन्वित वृक्ष 
भौर भोजनशाला इनका एवं पिता-पितामह के समय से चले आते वाले 
धमं का जो स्वरूप विगाड़ देते हँ प्रथत न्ट अष्टकर दिया करते हैव 
पाप के करने वलि होते है श्रौर मर करवेप्रोतत्व की योनि प्राप्त किया 
करते हँ ओर जब तक भूत संप्लव (महा प्रलय )होता है तव तक प्रोत योनि 
मे रहा करते हँ ।॥४-५॥ गोचर भूमि- ग्राम कौ सीमा- तालाब-आराम 
धरोर गह्वर (घना जंगल) -इनका नो क्षेण लोभ से किया करते हैवेप्रोत 
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हौ जाते दँ ।॥ ६ पाप युक्त कमं करे वालो की मृत्यु चाण्डाल से-जलसे- 

सपे दंशन से-त्राह्मणए से-विजली से-दाढ़ वाले जीवोंसेश्रौर अदुभरोसे 

हला करतो है । उपयुक्त जिनकी मौत होनेके कारण होति हवे पापी 
१ होते दँ ॥७॥ 


उद्बन्धनमृता ये च विषशस्त्रहताइच ये । 
भात्मोपघातिनो ये च विसूच्यग्निहूतार्च ये ॥८ 
महारोगैमू ता ये च पापरोगैश्च दस्युभिः । 
| असंस्कृतप्रमृतार्च विहिताचारवजिताः ॥& 
वृपोत्सगादिसंस्कार"लुप्तैः पिण्डंश्च मासिक्त! । 
यस्यानयति शुद्रोऽग्न तृणं काष्ठ हवींषि च ॥ १० 
पतनं पवंतादिभ्यो भित्तिपातेन ये मृताः । 
रजस्वलादिदोषेस्तु न भुमौ भ्रिथते यदि ॥११ 
अन्तरिक्षे मृता ये च विष्णुस्मरणवजिताः। 
सूतकादिषु सम्पर्क दुष्टशल्यहूतास्तथा ॥ १२ 
एवमादिभिरन्येश्च कुमृत्युवशगास्तु ये । 
ते सरवे रं तथोनिस्था विचरन्न महीस्थलीम्‌ ॥१३ 
| अत्रं वोदाहुरन्ती ममितिहासं पुरातनम्‌ । 
युधिष्ठिरस्य संवादं मौष्मेण सह सत्रत ॥ 
तदहं कथपरिष्यामि यच्छ्रुत्वा सौख्यमाप्नुयात्‌ ॥ १४ 


जो उद्षन्यन के होने के कारण मृत हो जाते है जो पाप के कारण 
से होने वाले रोगों मृल्यु के ग्राप्त वन जते है -जो डाकू तथा चोरोंके 
दारा मार दिये जाति है--जो असंस्कृत ही मृद्यु गत हो जति हैँ तथा श्रपने 
। विहित श्राचार से रहित होते हैँ 1 वृषोत्सगं के संस्कारों के लोप होने 
से तथा मासिक पिडँ के लुप्त हो जाने से वुभूभित दा में रहते ह 
जिसके लिये शूद्र ्रग्नि,तृण,का् भौर हवि का साहित्य लाया करता है 
जो पवत श्रादि सघुच्च स्थान से पतन होने से मर जाते है तथा भीत-मक्रान 


| भ्रादि के नीचे बकर मौत्रके मुह में चले जाया करते है जो रजस्वला 
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श्रादि के दोषों से भूमिम नहीं मरते दै-जो ब्रधर दही अन्तरिक्ष मे सृत हो 
जाते है--जो भगवान्‌ विष्णु के स्मरण से रहित होते हए मर जते है-- 
सूतक श्रादि में सम्पकं वाले तथा दुष्ट शव्य श्रादिसे जो ग्रत होति है- 
एवमादि तथा अन्य भी मृत्यु के हेतु जिनके एसे ही हृजा करते है वे सब 
कुमृत्यु के वशीभूत कटे गये हैँ हेमे कुमौत से मरने वाले सभो प्रत योनि 
मे स्थित होकर इस भू-मण्डल में विचरण किया करते दै] हे सूत्रत ! श्रव 
हम तुम्हारे समक्ष में एक परम प्राचीन इतिहास वतलाते हैँ । यह युधिष्ठिर 
का भोष्मके साथ सम्बादमें प्राया था। उसे तुमको श्रवण कराता ह। 
इसे सुन कर तुमको परम सुण प्राप्त होगा ॥८-१४॥ 

केन कमंविपाकेन प्र तत्वमुपजायते । 

केनोपायेन मृच्यन्ते तन्मे ब्रूहि पितामह्‌ । १५ 

अह ते कथिष्यामि सर्वमेतदशेषतः। 

यच्छ त्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि सुव्रत । १६ 

येन यो जायते प्रोतो येन चैव विमुच्यते । 

प्राप्तोति नरक घोर दुस्तर दैवतैरपि ।1१७ 

सततं श्रवणाद्धिष्णोः पुण्यतीर्थानुकीत्त नात्‌ । 

भ्रं तभावा विमुच्यन्ते आपत्सु प्र॑तयोनिषु \ । १८ 

श्रूयते हि पुरा वत्स ब्राह्मणः संशितव्रतः । 

नाम्ना सन्तप्तकः स्यातस्तपोऽथ' वनमाधितः ।१९ 

स्वाध्याययुक्तो होमे च योगयुक्तो दयान्वितः । 

स यचत्सकलान्यज्ञान्युकत्य कालं क्षिपेन्निनमु ॥२० 

ब्रह्मचय्ये सदा युक्तो युक्तस्तपसि मार्दवे । 

परलोकतभये युक्तः सत्ये शौचे तु नित्यशः ।२१ 

धमराज राजा युनिष्ठिर ने भीष्म पितामह से पुा था-हे पितामह ! 
किस कमं के विपाक होने से प्रत की योनि प्राप्त हुप्रा करती है गौर वह फिर 
किस उपाय के करने से दृटा करती है? इसे मुङे व्तलादइये 1 तव राजा 
युधिष्ठिर के इस प्रर को सुनकर भीष्म पित्तामह वोले-भीष्म ने कहा 
दे तुमको धं रूप पे वतलाता हू । हे सुव्रत} इस्तका श्रवण कर इसप्रकार 
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से फिर तुमको कभी मोहं नहीं होया ॥ १५-१ ६॥ जिस कारणसेजो 
कोई प्रेत हो जाता है प्रौर जिस कारणस इसमे मुक्ति प्रास्त किया करता 
हे श्रौरदेवोंकेद्वाराभी दुस्तर घोर नरक को प्राप्त कि करताह 
॥ १७॥ निरन्तर भगवान्‌ विष्णु के परम पण्य तीर्थो को श्रनुकीत्तन करने 
से तथा श्रवण करने से प्रेत भाव से विपुक्तिहो जाती है जोकि प्रेत योनि | 
परम श्रापत्ति स्वल्प हुभा करती है ॥१८॥ हे वत्स ! एसा सुना जाता 
है किप्राचीन समयमे पहिवे संदित ब्रत वाला सतप्त नाम वाला एक 
बराह्मण प्रसिद्ध था जोकि तप करने के लिए वन मे भाश्रय करते वाला 
भा ।॥१६॥ वह स्वाध्याय से युक्त प्रीर हौम में योनि से राधुत--दया से 
समन्वित धा । वह युक्तिसे रपे सप्रय का क्षेय करता हुमा समस्त 
यज्ञो का यजन किया करता था ॥२०॥ वह सवेदा ब्रह्मचयं मे युक्त 
र्हा करता था प्रौर माद॑ंवच तपङ्चर्या में युक्त रहता था । उसे परलोक 
का भय रहा करता था प्रौर नित्य ही सत्य तथा शौच में स्थित रहता 
था ॥२१॥ 

युक्तो हि गुरुवाक्ये च युक्तस्त्वतिथिपुजने । 

भात्मयोगेषु यो युक्तः सवं दरन्धविवजितः । २२ 

योगाभ्यासे सदा युक्तः संसारविजिगीषया । 

एवदृत्ततमाचारो मोक्षाकाड्‌ क्षी जितेन्दरिथः ॥२ ३ 

बहुन्यन्दानि विजने वने तस्य गतानि वं । 

तस्य बुद्धिस्ततो जाता तीर्थानुगमन' प्रति ॥ २४ 

पुण्येस्तीथेजकरेतव शोषयिष्ये कलेवरम्‌ । 

स तीथ त्वरितं सनात्वा तपस्वी भास्करोदये ॥ २५ 

कृतजाप्यनमस्कारो ध्यानञ्चक्रो जगद्गुरोः। 

। ~ विप्रो मागेभ्रष्टौ महातपाः ॥२६ 

ददशं त्वरितो गच्छन्पञ्च प्र तान्सुदारूणानु । 

मरण्ये निर्जने देशे कण्टके 'वृक्षवजिते ॥२७ 

पव तान्विङृताकारान्दषट वै घोरदशंनान । 

द्रा सन्वरस्तहृदथस्तष्ठःमीलित लोचनः ॥ २८ 
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वह गुरु के वचनो मे सवेदा युक्त रहा करता धा तथा अतिथियों 
के पूजन में निरत रहता था । वहं आत्म योगों मे युक्त रहा करता था 
श्रीर्‌ सभी न्धं से रहित था ॥२२॥ इस संसार कौ विजिगीषा प्रर्थातु 
जय प्राप्त करते की इच्छा से वह सदा योगाभ्यास मे युक्त रहता था । इस 
प्रकार के चरित्र ओौर समाचार वाला वह॒ मोक्ष की इच्छा वाला श्रौर 
विशेष रूप से इन्द्रियों को जीतने वाला था २३) इस तरह से रहते 
हुए उस वियावान जङ्गल परै उसको बहुत-से वपं व्यतीत हौ गयेथे। 
इसके अनन्तर उसका विचार तीर्थो में श्रनुगमन करने को हुमा था 
॥२४॥ उसने सोचा कि अव मँ परम पवित्रतीर्थोकेजलसे ही कलेवर 
का शोषण करूंगा । वह॒ तीथं मे शीघ्र स्नान करके भगवानु भास्करके 
उदय काल में वह तपस्वी जय ओर नमस्कार करके जगदुगुर्‌ का ध्यान 
किया करता था 1 एक दिन उस मागं से श्रष्ट महा तपस्वी विप्र ने शीघ्रता 
से गमत करते हुए प्रत्यन्त दारुण पाच प्रेतो को देखा जवकि वहु उस 
काट से परि णं निजंन वृक्षों से रदित वन मे थे ॥॥२५-२७1] इन पाचों 
रेतो कोजो कि वहुत ही भयानक दिखलाई देते वाले, विकृत आकार 
वाले थे, देखकर बह सन्त्रस्त हृदय वाला हो गया था ओौर श्रपने नेत्र 
मू दकर एक ही स्थान पर स्थित हो गया था २८] 

अवलम्ब्य ततो धर्यं जासमस्सृज्य दूरतः । 

पप्रच्छ मुरामाषी के यूयं वरिकृता भृशम्‌ ।२९ 

किञ्चाशुभं कृतं क्म येन प्राप्ताः स्म वैकृतम्‌ । 

कथ वा एककर्माणः प्रस्थिताः कुत्र निदितम्‌ ॥३० 

स्वैः स्वं: कमंभिरुत्यन्न' प्रततवं नो द्विजोत्तम । 

परद्रोहरताः सवं पापमृप्युतरशद्खताः ॥२१ 

धत्पिपासादिता नित्य प्रोतत्वं समुपा"ताः । 

हतवाक्या वयं सव नश्चसंज्ञा विचेतसः ।३२ 

न जानीमो दिशं तात विदिशञ्चातिदुःखिताः। 

गच्छामः कुत्र वं मढाः पिज्ञाचाः कमजा वयमु ॥३३ 
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न माता न पितास्माकं प्रोतत्वं कर्मभिः स्वकैः । 

शप्ताः स्म सहसा तद्र दुःखो गकतमाकरुलाः ॥1३४ 

दशनेन च ते ब्रह्मन्ह्वादिताप्यायिता वयम्‌ । 

मृहृ्त तिष्ठ वक्ष्यामि वृत्तान्तं सवंभादिततः ३ ५ 

फिर कुछ समयमे धीरज का सहारा लेकर ओर श्रपते भय को दूर्‌ 
कर उनसे उपने मधुर भाषण करते इए पृ्ा--्राप इतने विकृत स्वप 
वाले कौन? ॥२९॥ बाप लोगो ने एेसा क्या अशुभ कमंक्रियाथा 
एषा यद्‌ विक्त स्वरूप आपको प्राप्त हया है? श्राप सभी पाचों व्या 
एक ही जपा कमं करने वाते है जोकि किसी एक निश्वित स्यान पर 
रवानाहोरहैहैँ? श्राप कर्को प्रस्थान कर रहे है ? ॥३०॥। परेतो 
ने कहा-हे दविज श्रो | हम सवको श्रपने-्रपने कर्मोके ही कारण यह्‌ 
रत्व कौ योनि प्रात हुई है। हम सव पराये द्रोह में रति रखने वाले 
थे ओर पाप पूणं मृत्यु के वश्चगत हो गयेये॥ ३१॥ श्रव हम सव श्रुधरा 
ओर प्यास पीड़ति नित्यही रहा करते है श्रौर इस प्रेतत्व को प्राप्त 
हो गए दैँ। हम सव हृत वात्रय है ग्रौर नश्संन्ञा वाले प्र्थात मूच्छितः 
तथा असावधान चित्त वलति हो रहे है ।३२॥ है तात ! हम इत समय 
मे इतने दुःखित हो रहे है कि दिशाभ्रों ओर विदिश्लाओों को भी नहीं 
पहिचान रहे हैँ । हम श्रव कहाँ जवे ?- इसे भी नहीं वता सकते हैँ 
वरयोकि इसमे भी हम मूढ़ हो रहे हैँ। हम कर्मों से उत्पन्न हो जाने 
वाले पिशाच हैँ ॥३३॥ हमारा न कोई पिता है ओर न कोई माता है। 
हम श्रपने हीकर्गोसे प्रेत योनिमे आ गये है। ओर जब इस योनि 
मेआगयेदहँतो सहसा दुःखके उद्वेग से परम व्याकुल हो रहै ह। 
हे ब्रह्मन्‌ ! श्रापके दशन से हम ह्लादित (परघत्त) ओर अत्यन्त तृ हए . 
है । | स, मात्र ध्राप यहाँ व्हरियेतो हम सव श्रादि से श्रपना पुं 
वृत्तान्त श्रापको बता देगे ॥२३४-३५॥। 

मम पथु षितं नाम एष सुची ुखः स्मृततः । 

शीघ्रगो रोहकश्व व पञ्चमो लेखकस्तथा ॥ 

एव नाम्ना च सवे वे सम्प्राप्ताः प्रेततां वयम्‌ ॥३६ 
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प्रेतानां कमेजातानां कथ वँ नामलम्भवः। 

क्िल्चित्कारणमृदिष्ट येन ब्रू त स्वनामकान्‌ ॥३७ 

मया स्वादु सदा भुक्त दत्तः १युं षित द्विजे । 

तेन पय्युं षितं नाम जातं मे ब्राह्मणोत्तम ३८ 

सूचिता बहवोऽनेन विप्रा अन्नादिकांश्षया । 

एतत्कारण पुदिश्य येष सूचीमुखः स्मृतः ३९ 

श्री गच्छति विप्रं ण याचितः श्युधितेन वै । 

एतत्कारणमुदिश्य शीघ्रगोऽयं हि जोत्तमे ॥४० 

एकाकी मिष्टमश्नाति देव पैत्थञ्चु नित्यशः । 

ब्राह्मणानामभावेन रोहकस्तेन चोच्यते ।४१ 

पुरायं मौनमास्थाय याचितो विलिखन्महीम्‌ । 

तेन कमविपाकेन लेखको नाम नामतः ॥४२ 

उन पाचों प्रेतो मंसे एक ने कहा-मेरानामतो पयुषितदै ओर 
यह दूसरा जो है उसका नाम सूची मुल है-तोसरा शीघ्रग, चौथा रोहुक 
श्रौर पाचवा लेखक नाम वालादहै। इम प्रकार से इन सव नामों वाले 
हभ प्र तस्व को प्राप्त हुए है ॥३६॥ ब्राह्मण ने कटहा-कमं से उत्पन्न होने 
बले प्रतोंकेनाम कंसे उत्पन्न हुए हैँ अर्यात्‌ इनका नाम कैसे रक्खा 
गया है ? इसका कुछ कारण अवश्य हौ होगा जिससे कि आप श्रपने 
नामों को वता रहे ह । 11३७॥ प्रततराज बोला--्मैने हमेशा स्वाद 
युक्त भोजन किया थाभ्रौर जो वासी भोजन दहोताथा वह ब्राह्मणको 
लिला दिया था । है ब्राह्मणोत्तम । इसीलिए मेरा नाम पष्युःषित पड़ 
गया है ॥३८॥ इस प्रेत ने अन्नादि की अ।काक्ञा से बहुत से वि्रोंको 
सूचित किया था इसी कारणा का उदर्य करके यह सूची मख इस नाम 
से कहा गया है ॥३६॥ भूते ब्राह्मण के द्वारा जव इससे याचना की 
जातौ तो यह शीघ्रता से चला जाया करता था । इसो कारणा के उदेश्य 
से हे द्िजोत्त्न ! इसका नाम बीघ्रण पड़ गया है ।४०॥ ब्राह्मणों के 
माव के कार यह्‌ देवतता भौर पितरृगण सम्बन्धी मिष्ट पदां को 
ध्केला ही मित्य खा जाया करताथा इस कारण से इसे रोहक कहा 


व 


+ 
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जाता है ॥४१॥ यह पहिले जव याचना क्रियां करता था तो मौन होकर 
भरमि पर लिखने लगता था उसी कमं कै धरिपाक से इसरो लेखक इग 
नाम से कहा जाता है ॥४२॥ 

प्र तत्व कर्मभावेन प्राप्य नामानि च द्विज । 

मेषाननो लेखकोभ्यं रोहकः पर्वताननः ॥ ४३ 

शीघ्रगः पशुवकत्र्च सूचकः सूचिवक्ववाच्‌ । 

पयु षितो बलग्रीवः पश्य रूपविपर्ययम्‌ ॥ ४४ 

घृत्वा मायामयं रूपं विद्रूता नरकार्णवात्‌ । 

सर्गे च विष्ृताकारा लम्बोष्ठा विकृताननाः ॥ ४८ 

बृहच्छरीरदशना वक्रास्याः स्वेन कमं णा । 

एतत्ते सव'माख्यात प्र तत्वे कारणा मथा ॥ ४९ 

जानिनो हि वय स्तवः सञ्जाता दर्शनात्तव । 

यदि ते श्रवणे श्रद्धा पृच्छास्मान्यचदिच्छसि ॥ ४७ 

ये जीवा भुवि जीवन्ति सव ऽप्याहारमूलकाः । 

युष्माकमपि चाहार श्रोतुमिच्छामि तत्वतः ॥ ४८ 

यदि ते श्रवणे श्रद्धा आहार श्रोतुमिच्छसि । 

अल्माक दु महाभाग श्युष्व सुसमाहितः ॥४९ 

दे द्विज } कर्मो की भावना से प्रोतत्व प्राप्त किया श्रौर नामभी 
भ्रात हुए ह । यह लेखक मेष के समान गख वाला है श्रौर रोहक पवेत 
के तुल्य मुख वाला है ।॥४३॥ शीघ्रग कां मुख पयु के समान है श्रौर 
सुचक सूच जसा मुख वाला है । पयु षित बलग्रीवहै। इस तरह इन 
सबके रूप का विपर्यय है उसे तुम देख लो ॥४४॥ इस माया से परिपुरं 
| कोध,रण कर हमनरकके सागर से विद्र्त हुए है। हम सभी 
विक्त आकार वले, लम्बे भोर से युक्त भौर बिगड़ हुए मुखो वाले 
हैँ । हम बड़ शरीर भौर दांतों वाले है, टेद़े मुख से यक्तं श्रपने ही 
कमो के कारण है । ने यह्‌ सब प्रोतत्व प्रास्त करते का कारण तुमको 
बतला दिया है ॥४५-४६॥ तुम्हारे दशेन से हम सब ज्ञान वाले हो गये 
है । यदि तुमको श्रवण करते की इच्छा है ओर श्रद्धा है तो हमसे भ्रौर 
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कुछ पूचिए ॥४अ॥ ब्राह्मण ने कदा- इम मही मण्डव मँ जोभी जीव 
है उन सभी का मुल आहार, क्योकि ग्राहार के विनाक,ई भी जीवित 
नहीं रह सक्ता । श्रवर्मै, प्रापका भी क्या आहार है ?-यह तत्त्व 
पुवेक श्रवणा करना चाहता हँ ।।४८॥] प्रतगण वोले-यदि तुष्टारी श्रवणं 
करने की इच्छा ओर हमारा प्राहार सुनना चाहतेहौतोदहे महाभाग} 
हमारा ्राहार वया होता है ?--दसे साववान होकर सुनो ॥।४६॥} 

कथय प्रेतराज त्वमाहारञ्व पृथक्‌ पथक्‌ । 

इत्युतता ब्राह्यणेनेदमूचुः प्र ताः पृथक्‌ पृथक्‌ ५० 

स्यु णुष्वाहारमस्माक स सतत्वविर तम्‌ । 

यच्छ्‌त्वा गहसे ब्रह्मन्‌ भयो भूयोऽपि कुत्धितम्‌ ॥५१ 

दलेष्ममूपुरीपषेश्च रेचकः समले: सह्‌ । 

उच्छिष्टं श्चं व पक्वानैः प्र तानां मोजनं मवेत्‌ ॥५२ 

गृहाणि त्यक्तशौ वानि प्रकोर्णोपस्क णि च । 

मलिनान्यपि भूतानि प्रेता भृज्जन्ति तत्र व ॥५३ 

नास्ति गौच गृहे यस्य न सत्यं न च संयमः। 

पतितेदेस्युभिभरु ङ क्ते प्रोता भुञ्जन्ति तत्र व ।५४ 

बलिमन्त्रविहीनानि होमहीनानि यानि च। 

स्वाध्यायत्र हीनानि प्र ताभुञ्जन्ति तवर व ।।५५ 

न ङ्ज्जान च मर्य्यादा यत्र व कुत्सितो गृही । 

सुरारचं व न पूज्ये प्रता भृञ्जन्ति तत्र वं ॥५६ 

यत्र लोभो ह्यतिक्रोधो निद्रा शोको भयं मदः । 

आस्य ककुहो माया प्र ता भुजन्ति तत्र व` ॥५७ 

हीना च याम नारी परवीर्यं विषेवते । 

वीय्यभूत्रसमायुक्त प्रोता भुञ्जन्ति तत्र वँ ५८ 

दे प्रेतराज ! श्राप जपना पृथक्पृथक्‌ याहार वतलाभ्रो ।' ब्राह्वण 
केद्वारा इस तरह से कहै गये वे प्रोत श्ररग-प्रलग बोले ॥॥५०॥ प्रोत 
बोले-भप हमारे श्राहार का श्रवण करो जो सव प्रकार के सत्वो से 

9. 
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व्िशेप रूपसे बुरा होता दै । है ब्रह्मच ] उसे ्रापसुन करके बारम्बार 
उसकी निन्दा करेगे कि वह एेसा कुत्सित होता है ॥५१॥ इलेष्मा (कफ), 
सूत्र, पुरीष (मल),रेचक(वमन श्या हुआ पदा्थं}ये सव मल सहित तथा 
उच्टिष्ट (भूः 2, पक्वान्न इनसे प्रं तों का भोजन हुआ करता है ॥५२।। जिनमें 
रोच छोड़ा गयाहो श्रौर पवित्रता से रहित हौं, जिनमे मलवा नादि 
उपस्कर प्रिखरे पड़े दै, मलिन गृह इन भूत-प्रो तों के भोजन करने के स्थान 
हुआ करते हैँ । ये प्रतगण॒ हम सभी वहाँ पर भोजन किया करते हैँ ।\५२॥ 
जिस घर में म्र्यन्त पवित्रता नटीं होती हैन सत्य है श्रौर न किसी प्रकार 
का कोई संयम ही होता है जो पतित मौर दस्युओोंके दवारा मुक्त होता दहै 
उसी स्थल या घर मेँ प्रोतगण भोजन किया करते हैँ ।॥५४॥ जो घर वली 
मन्त्र प्रर होम से रहित तथा स्वाध्याय श्रौर व्रतो से हीन हुजा करते है, 
प्रेत लोग वहीं पर भोजन करते हैँ ।॥५५॥। न किसी तरह की कोई लज्जा 
होती है ओर न कोई मर्यादा का ही पालन किया जाता है तथा जहां पर 
गृहस्थ पूर्णतया कुत्सा (बुराई) से युक्त रहा करता दै एव॑ सुरगण का 
कभी भी कोई यजन-म्रचन नहीं क्रिया जाता वहीं प्रोतगण भजन करते हैँ 
।५६।। जहां अत्यन्त लोम.क्रोध,निद्रा, शोक, जय श्रौर मद कौ मधिकता 
तथा भ्रालस्य, कलह भ्नौर माया का आधिक्य हूभ्रा करता ह उन्ही घरों 
तथा स्थानों मे प्रत भोजन किया करते हैँ ॥५७॥ स्वामी से रहित नारी 
पर पुरुष के साथ रमण कर उसी के वीयं का सेवन किया करती है वहाँ 
वीय॑मूत्र से समायुक्त उसी पदार्थं को प्रोतगण खाया करते हैँ ।॥५८॥ 


लज्जा मे जायते तात्त वदतौ भोजन स्वकम्‌ । 
यत्स्त्रीरजो योनिगत' तरिलहामो द्विजोत्तम ॥५९ 
ए प्र तभावेन पृच्छामि त्वां टढन्नतम्‌ । 

यथा च न भवेत्प्र तस्तन्मे वद तपोधन । 

नित्य मूत्युवं र जन्तोः प्रेतत्व मा भवेत्क्वचित्‌ ॥६० 
उपवासरतो नित्यं कुच्छुचान्द्रायणे रतः 1 

किमन्यः सुकृतैः प्रं त न प्रेतो जायते नरः ॥ ६१ 
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इष्ट्वा चैवाश्चमेधादीनु दानः दत्वा तु यौ नरः । 

मठारामप्रपादीनां गोष्ठ्यादेश्चौव कारकः ।।६२ 

कुमारीं ब्राह्मणांश्च'व विवाहयति शक्तितः । 

विदयादोऽभयदश्चौ व न प्रतो जायते नरः ॥६३ 

पतितान्नेन भक्तन जठरस्थेन यौ मृतः। 

पापम्रत्युव्ञादु यो वं स प्रेतो जायते नरः 1} ६४ 

अयाज्ययाजकड्चं व याज्यानाञ्च विवर्जकः । 

कुत्सितश्च रतो नित्यः स प्रतो जाय्ते नरः ॥।\६ प्‌ 

ब्रह्मस्व देवद्रव्यञ्च गुरूव्य' ह्रेतत्‌ यः। 

कन्थां ददाति शुल्केन स प्रोतो जायते नरः १६६ 

मातर भगिनीं भार्या स्नुषां दुहितर ततः + 

भटण्टदोषात्यजति स प्र तो जायते नरः 1६७ 

हे तात ! मुके अपना भोजन वताते हए भी बड़ी भारी लज्जा होती 
है । हे द्विजोत्तम ! जो रज स्त्री की योनिगत होतादहै हम उसी कौ चाया 
करते हैँ ॥५९॥ श्रव हम इस प्रोतभाव से वहुत ही विरक्त हो गये हँ श्रौर 
ट्ट त्रत वाले आपसे पृच्छते हैँ) है तप के धन वालि महाभाग | रिसा उपायं 
बताइये जिसे मुके यह प्रोतभाव न रहे, जन्तु कीनित्यही मत्यु वाहो 
जाना भी परमध््ठहै किन्तु वह प्रोतत्व कभी न हो ।॥६०॥ ब्राह्मणने 
कहा नित्य उपवासो में रत्ति रखने वाला ओर छृच्छ्‌ चान्द्रायण आदि 
महात्रतों काकरे वाला पुरुष हे प्रोत ! कभी भी प्रं तत्व को प्राप्त नहीं 
इआ करता है फिर अन्य सुकृतो कौ कोई श्रावश्यकता हौ नहीं है ।६१॥ 
जो पुरुष अश्वमेध श्रादि यज्ञो का यजन करके दान देता है तथा मठ-- 
आराम भौर प्रपा (प्याज) आदि का एवं गोष्ठो भादि का निर्माणं किया 
करताहै। जो श्रपनी शक्तिके भरगुसार कुमारी कन्या्रों का तथा ब्राह्मणों 
का विवाह कर देता है । जो विद्या का दान करता है मौरजोक्रिसीके 
भय की पक्ति कर उसे अभय का दान किया करता है वह पुरुष कभी प्रोत 
क योनि प्राप्त नहीं किया करता है ॥६३॥। किसी भी पतित पुरुष के श्र 
को लाकर उप्त अन्त को श्रपने उदर मे रखते हृए ही मृत हो जाता है । 


=. 
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उस पापयुक्त मृत्यु कै वशीभूत होता हुआ वह्‌ नर प्रवद्य ही प्रेत हो जाया 
करता है ।६४॥ जिसका यजन नहीं कराने के योग्य हो उसका याजन 
तथा जो यजन के योग्य हों उनका वर्जन करने वाला एवं नित्य ही कुत्सित 
कर्मो मेँ रति रखने वाला नर प्रेत हुआ करता है ॥६५॥ जो ब्राह्मण का 
धन, देवता का द्रव्य ओर गुरु कौ सम्पत्ति का हरण किया करता है ओौर 
शुल्क लेकर अर्थाच धन प्राप्त केरके जो कन्या का विक्रय करिया करता है 
वह्‌ मनुष्य प्र तत्व पराप्त करता है ॥६६॥ प्रपननी माता, भगिनी, भाया, 
स्नुषा (पुत्र धू) तथा पृत्री को कोई दोष विना ही देखे त्याग देता है बह 
मनुष्यभी प्रत हो जाता है ॥६७॥ 





न्यासापहर्ता मित्रघ्र.क्परदाररतः सदा । 

विश्वासघातो कूटश्च स प्रोतो जायते नरः ॥६८ 

भ्रात्न्‌. ब्रह्महा गोघ्नः सुरापो गुरुतल्पगः । 

कुलमाग परित्यज्य ह्यन, तेषु सदा रतः। 

हर्ता हेम्नश्च भूमेरच स प्रतो जायते नरः ॥ ६३ 

एव वदति विग्र च आकाशे दुन्दुभिस्वनः । 

पपात पुष्पष्टिवरह्च देवमु क्ता द्विजोपरि {1७० 

पञ्च देवविमानानि प्रं तानामागतानि च । 

स्वग" गता विमानं स्ते पुण्य सम्भाष्य त मूनिम्‌ ॥७१ 

तस्य विघ्रस्य सम्भाषात्वुण्यसङ्कीत्तनेन च । 

प्रता: पापविनिमु क्ताः पर पदमवाप्नुयुः ॥७२ 

इदमास्यानक श्रुत्वा कम्पितोऽश्वत्थवरणंवत्‌ । 

मानुषाणां हितार्थाय पुनः पृच्छति पक्षिराट्‌ ॥७३ 

धरोहर के प्रपहरण करने वाला, मित्रों से द्रोह करने वाला, पराई 
स्त्रियों मेँ रमण करने वाला,विश्वासधाती श्रौर कूट पुरुष प्रोतत्व की प्रापि 
करता है ॥६८।। भाई से द्रोह करने वाला, ब्राह्मण का हनन करते वाला, 
। गौ का वधर कर्ता, मदिरा का पान करने वाला, गुरु की शय्या पर गमन 
| करने वाला श्रौर श्रपने कुल के परम्परागत मागं का त्याग कर जो सवदा 


3 + ॥ 
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मिथ्या कम तथा मिथ्या भाषण मै रति रता दै एवं भूमि प्नौर सुवणं का 
हरण करने वाला पुरुष है वह भी अवश्य हीप्रत होताहै।६६॥ श्री 
भीष्म पितामह ने कटा-जिस समय इत तरह से उन पाचों प्रतो से वह 
बराह्मण कह रहा था उसी समय प्रकाश मेँ देवोंकी दनदुभि की ध्वनि हुई 
भ्रौर देवों के द्वारा छोडी हई पृष्पों की वृष्टि उस द्विज पर हई थी ।॥७०॥ 
देवताओं के पाच विमान उन पाचों प्रोतो कै लिषे आगये थे । उस महा- 
मुनि के साथ थोड़े समय तक यह जो परम सुन्दर सम्भाषण क्रिया था इरी 
के महापुण्य से वे सव देते-देखते स्वं को चले गे धे । सद्धाषण श्रौर्‌ 
सत्पुरुष के सङ्ग का कंषा अदुमुत्‌ महासम्य हुम्रा करता है ।७१॥ उस विप्र 
के साथ सम्भाषणसे ओर पण्य कमं के सङ्कीत्तनसेवेप्रत पापोंसे 
निशुक्त हो गये श्रौर प्रम पदको श्राप्त हो गये थे ।॥<२॥ इस श्रास्यान 
का श्रवण करके पक्षियों का राजा गरुड पौपल के पत्र की भांति कम्पित 
होगया भौर मनुष्यों के हित के लिये उसने फिर पूा ।७३॥ 
१३ मृत्युके कारणों का वर्णन 

नाकाले भ्रियते कश्चिदिति वेदानुशासनम्‌ । 

कस्मानमृत्युमवाप्नोति राजा वा श्रोत्रियोऽपि वा । 

यङक्त ब्रह्मणा परवंमनृतः तत्मरहडयते ।। १ 

वेदं सवतं तु यद्वाक्यः शातञ्जीवति मानवः । 

तत्कारो न च दरयेत कस्मादेव समादिक्ञ ॥ २ 

सादु साधु महाप्राज्ञ यत्व भक्तोऽसि मे दृटः । 

शरूयतां सत वाक्यन्तु नानापापविनासनम्‌ ॥३ 

विधातृविहितो मृत्युः शीघ्रमादाय गच्छति। 

त प्रवक्ष्यामि पक्षीन्द्र कारेथपेय महाय ते ॥४ 

मध्यः शतजीवी च पुरा वेदेन भाषितम्‌ । 

विक्रम णः प्रभावेण शीघ्रञ्चापि विनश्यति ॥ प्‌ 

तेदानम्यसते नेव कुराचार' न सेवते। 

आलस्यात्कमंणा त्याग कुरुते पापमाच रनु ॥६ 


य 
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यत्र तत्र गृहैऽश्नाति परक्षेत्ररतो यदि । 
एतंरन्यंश्च बहुशो जायते यायुषः क्षयः ॥७ 


गरुड ने कहा--हे भगवान्‌ ! वेदों का यह तो श्रवृशासन दै कि कृभी 
को प्रकाल मे नहीं मरता, फिर राजायाश्रोत्रिय कंसे मृघ्यु को प्राप्त 
होताहै? व्या ब्रह्मा ने पिले जो कु भी कहा है वह मिथ्या दिखलाई 
देताहै ?॥१॥ वेदने जो यह वाक्य काद कि मानव प्तौ वषं तक 
जीवित रहता है यह बात श्रव इस कराल कलियुग मेँ नहीं दिलाई देती । 
इस प्रकार यह विपरीतता वयो हो रहौ है ? इसे समाये ॥२॥ भगवान्‌ 
ते कदा-हे महाव पण्डित ! वहुत श्रच्छा प्रन किया है, यह्‌ ठीक दै। 
तुम मेरे वड़टी दद्‌ भक्त हो ्रतएव मेरे वाक्य श्रवण करो जो अनेक 
प्रकार के पापों के नाशक हैँ ।॥३। विघाताकेद्वारा निहित क्रिया हुभा 
मृत्यु शीघ्र हौ आक्र चला जाता है 1 हे पक्षियों के स्वामिव्‌!हे काश्यपेय) 
हे महान्‌ दयति वाले | मै इसे श्रव वततलाता ह ।। ४11 भनुष्य वस्तुतः सौ 
वर्षं पर्यन्त जीवित रहने बाला जो कि पहिले वेद भगवान्‌ ने कहा है । 
बुरे कर्मा के प्रभाव से वही सौ वषं तक जोवितत रहने वाला मनुष्य शौध्र 
ही विनष्ट हौ जाता है ।1५॥। यह मानव न वेदों का म्रभ्यास करता है प्रोर 
न श्रपने कुल में चले श्राने वले आचारोंकाही सेवन करता है । इसमे 
आलस्य इतना भर गया है फि अपने कत्तव्य कर्मो का त्याग कर पाप कर्मो 
का श्राचरण करता रहता दै ॥६॥ जरहा-तहां दिल मे आया वहीं खा लिया 
प्रोर खाने-पीने मेँ कुच भी भले-बुरे का इसके दिल मे विचार नहीं होता । 
पराये क्षेत्र मेँ श्र्थाव्‌ दूसरे की नारी मे रति क्रताहैतोपसेहीकर्मोसे 
मनुष्य की आयु करा क्षय हो जाया करा है ॥७॥ 





अश्रहधानमश्ुचिमजपं त्यक्तमङ्गलम्‌ । 
तं यति सुराप्तक्तं ब्राह्यणं यमशासनम्‌ ।1८ 


अरक्षितारं राजानं नित्यं धर्मविवजिततम्‌ । 
क्रूरं व्यसनिनं मूखं वेदवादबहिष्कृतम्‌ 1४ 


~ अ 


२३४० ] | गरुडपुराण 


प्रजापीडकं सन्तप्तं राजानं यमशासनम्‌ । 
भाषयन्त्यपग्र्यु वे युद्ध चैव पराङ गमुखम्‌ ॥१० 
स्वकर्माणि परित्यज्य निषिद्ध वैश्य आचरेनु । 
परकमंरतो नित्यं यमलोकं स गच्छति ॥ ११ 

शद्रः करोति यत्किञ्चिददविजसेवोविवजितम्‌ । 
करोति कमं यच्चान्य्मेना लोकयते सदा ॥ १२ 
स्नानं दानञ्जपो होमः स्वाध्यायो देवताचंनम्‌ । 
यस्मिन्दिने न सेव्यन्ते वृथा स दिवसो नृणाम्‌ ॥१३ 
भनित्यमघ्र्‌ वं देहमनाधारं रसोद्भवम्‌ । 
भन्नपिण्डमये देहे गुणानेतान्वदाम्टम्‌ ॥ १४ 


धरद्धा न रेने वाले, प्रशुचि, जापन करने वाले, मङ्खलमय शुभ 
कर्मोकोत्याग देने वले, मदिरा पान में श्रासक्त व्राह्मण को यमराज के 
शासन में पहुंचाया करते हँ ॥०॥ जो राजा प्रजाजनकी रक्षा न करने 
वाला होता है भौर धर्मस रहित दै क्र र.व्यसनों में लिप्त.मूखं भौर वेद 
वाद से वहिष्कृत, प्रजा को प्रयीडित करने वाले राजा को यमराज के दण्ड 
भोगने को प्राप्त करा देते है । जिसकी अपमृत्यु होतो दै तथा जो युद्धे 
परागुख होता है उस राजा कोयमके शासनम जाना पड़ता है ॥ €~ 
१०॥। जो वैश्य अपने शास्त्रोक्त कमो कात्याग करके निषिद्ध कर्मोका 
भाचरण करने वाला तथा सदां पापयुक्त कर्मो का करने वाला होता है वह्‌ 
वैश्य भी यमराज के लोक मे जाया करता है ॥११॥ जो शूदर द्विजगण॒ की 
सेवाको त्याग कर जो छख भी दिल मे भाया क्म किया करता है वह 
यमराजके यहां पहुंच कर उसके शासन का भोग भोगता है ॥१२॥ 
स्नान, दान, जप होम, स्वाघ्याय्‌, देवों का अर्चन आदि जिस दिन में नहीं 
किये जाति हँ बह पूरा दिन मदुप्यो का व्यं ही व्यतीत इभा करता है । 
ये उपयुक्त कमं प्रत्येक दिन में श्रनिवायं रूप से करने के योग्य होते है 
।॥१३॥ यह्‌ मानव का शरीर तो श्रनित्य है्रघ्रूव है अर्थातु कब तक यह्‌ 
बना रहेगा, इसका कुच भी निश्चय नहीं है । यह देह किसी भी भ्राधार से 
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धुक्त नहीं है 1 इस देह कौ उत्पत्ति रस से होती है, यह श्रन्न के एक पिण्ड 
से परिपूणं होता है । एसे इस देह मे इन गुणो को मँ धताता ह ॥१४॥ 
यत्प्रातः संस्कृत सायं नूनमन्न व्रिनश्यति । 
तदीयरससंपृष्ट काये का नाम नित्यता ॥ १५ 
| पत ज्ञात्वा तु पञ्षीद्दर स्वकमेवन्धन वपुः । 
पापनिद हन पु भिः कार्ययं मवति नाशनम्‌ ॥ १६ 
अनेकजन्मसम्भूत पातक त्रिविध कृतम्‌ । 
यदा हि सानुएावाप्तिस्तदा स्वं परतव्यपि ॥ १७ 
मनुष्योदरवासी च यदा मेव्रति पापभाक्‌ । 
अण्डजादिषु भूतेषु यत्त तत्र प्रतपति ॥१८ 
मानुवे जन्मनि कृते तच तत्र सपाप्नुधात्‌। 
अवेक्ष्य गर्भवातांश्च कमजा गतयस्तथा ॥ १९ 
साधयो व्याघयः क्लेशा जरारूपविपय्ययः । 
गर्भवासे तु यज्ज्ञान जात मासात्त्‌, सप्तमात्‌ ॥२० 
तेन परयति सर्व तु प्राकृत यच्छ भाशुभम्‌। 
गभं वासाष्टिनिमं क्तो ह्यज्ञानतिमिरावृतः।\२१ 
न परयति खगश्रं ष्ठ बलभाव समाश्रितः । 
| यौवने वनितान्धङ्च यः पश्यति स मृक्तिमाक ॥ २ 
जो श्रनन प्रातःकाल मे संस्कार करके वनाया जाता है श्रौर रक्खा रहे 
तो वह्‌ पाक क्रिया हुभ्रा अन्न सायङ्काल तक निश्चय ही बुस जाया करता 
है। उसी श्रननके रसे इस शरीर की सपुष्टेहोती है । जिसके कारण 
की एेसी दशा है उसके द्वारा होने वाले कायं स्वरूप शरीर मे कंसे नित्यता 
हो सकती है ? ॥१५॥ दे पक्षौन्द्र ! श्रपने कर्मों के बन्यतन से युक्त इस 
शरीर को तो गत समफ़ कर मनुष्यो को अपने कृत पापों का नाशं 
तथा दहन श्रवश्य ही इस शरीर द्वारा करना चाहिए ॥१६॥ यही इस 
शरीर करा मुख्य कायं होता है । पहिले भ्नेक जन्मों मे समुत्पन्न पातक 
॥ तीन प्रकार कै होति है । जव वह जन्तु मनुष्य जन्म को प्राप्त करता है तभीः 
| वै सव पातक श्राकृर इसके ऊपर गिरते है ॥१७॥ मनुष्य के उदर मे वास 
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करने वाला जन्तु जव पापों का भागी होता है तव वह्‌ शण्डज प्रादि भूीं 
मे जहाँ-तहां प्रसप॑ण किया करता है ।।१८॥ मानुस जन्म करने पर वर्ह 
वहं भ्रात किया करता है । गभंके वा्ों को तथा कर्मो से जात गतियो. 
को देवकर, आयि, (मानसिक व्यथा), व्याचि, (रोग), क्लेश ओर वृद्धा- 
वस्था में रूप विषयंय इन सवको भली-मांति श्रवेक्षण किया करता है। 
गभंवास मे जो ज्ञान उत्पन्न होता है वह सातवें भाससेहीहो जाया 
करता दहै उस समयसे फिर वह्‌ गभंका वासौ भौ कुखं जभ ओर 
प्रगुभ प्राक्त को देवा करता है । जव गभं के वाससे निप्ुक्त होकर यहां 
जन्म कर लेता है तभी उसे अज्ञान का अन्धक।र ग्रावरृ्त कर तेता है ॥२०- 
२१॥ है वगर | किर तो यह बालभाव में श्राधित्त होकर कुच भी नहीं 
देखता है-यौवन मे प्यारी परली के प्रणय में श्रन्धा हो जाता है, उसे कुच 
भी भ्रन्य उस समय नहीं सकता है । जो कोई उस समय में उक्त वातोंको 
देखता है या सममता है । वह्‌ निर्चय ही मुविति प्राप्त करने वाला होता 
है ॥२२॥ 
१९४ .अशौच ओर प्रोतक्त्य वणन 

आधिनान्मृतयुमाप्नोति बालो वा स्थविरो युवा । 

सधनो निधं नश्चौव सुकुमारः कुरूपवान्‌ ॥ ( 

भविद्रारिचं व विद्वांश्च ब्राह्मणर्त्वितरो जनः । 

तपोरतो योगक्षीलो महाज्ञानी च यो नरः । ।२ 

महादानरतः श्रीमान्धर्मात्माऽुलविक्रमः । 

विना मनुष्यदेह' तु सुखञ्च न तु विन्दति ॥३ 

रक्तन : कमं पाकसतु सुख प्राप्नोति मानवः 

आधानात्वञ्चवर्षाणि स्वल्पपावै्िपद्यते ।।४ 

पञ्चवर्षाधिको भत्वा महापापंत्निप्यते । 

योनि परयत यस्मन्मृतोऽप्यायाति याति च ॥५ 

त्रतदानघ्रभावेण चिरञ्जीवति मानवः । 

छणश्य वचनं श्रुत्वा गरुडो वाक्यमब्रवीत्‌ ६ 


ककि 
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मृते वाल्ये कथ कुर््रासििण्डदाना्दिकाः क्रियाः । 
गभु च प्रपन्नानामाचूड़ाकरणाच्छिशोः ॥७ 


कृते चूडे व्रतादर्वाक. मृतस्य को विधिः स्मृतः। 
गरुडस्य वचः श्रुत्वा विष्णुवंचनमन्रवीतु ।15 


श्रीकृष्णा ने कहा-वालक, युवा या वृद्ध हो भाध्रानसे मृत्यु को प्राप्त 
होता दै अर्थात्‌ गभंमें प्रा्ताहै ग्रौर जन्म ग्रहण करतादैतोमुल्युसी 
अवश्य होगी है । चहि घन से सम्पनदहो या घन से रहित हो, सुकुमार हो 
प्रथवा कुङ्प हो, विना पढा-लिखा हो किम्बा पणं विद्या से परिपूणं महान्‌ 
विद्वान्‌ हो, ब्रादण जाति में सपुतखन्न होने वाला परमश्र्टहो या कोई 
हीन जाति मे जन्मलेने वालादहोया जो भौ कोई मनुष्य तपस्यामें रत 
रहने वाला, योगाभ्पम्न के स्वभाव से समन्वित, महान्‌ ज्ञान से युक्त होता 
है तथा महादान करने में रति रखता है वह श्रीमान्‌, धर्मात्मा रौर श्रतुल 
विक्रम सम्पन्न हाता है । विना इस मनुष्य देह के घारण क्रिये कभी सुख 
कौ प्राप्ति नदीं हुआ करती है ।॥१-३॥ पुराने पहिले जन्मो मे कयि हुए 
कर्मा के विपाक से यह्‌ मनुष्य सुख प्राप्त करिया करता है । ्राघान भ्र्थात्‌ 
गभ मे आनेसे पाँच वषंतक तो छोटे र पापो से ण्ह विपन्न होता है 
11४ । जव यह पाँच वर्ध से श्रधिक आरु वाला होजाता है तो फिर महान्‌ 
पापों से विपत्तियं का भोग क्या करता दहैम.त होता है भौर फिर म्रा 
जाया करता ह अर्थाव्‌ संसार से मर कर चला जाया करता ह ओौर फिर 
जन्म लेकर यर्हा प्रा जाता हं इस तरह यौनियों को पूरी करता रहता हँ 
॥५॥ व्रतो भीर दानों के प्रभाव से ही यहं मानव चिर काल तकं जीवित 
| करता हं । इस प्रकार के भावान्‌ श्री कृष्ण के वचनो का श्रवण कर 
फिर गरुड यह वाक्य बोले ॥६।। गरुड ने कहा- है भगवयु बाल्यावस्था 
मे मत्युगत दो जाने पर उसके लिये पिण्ड दान ्रादि की क्रिया किस 
प्रकार से करनी चाहिए । गर्भो में श्राये हए शिशु का जव तक्‌ चूडाकरण 
संस्कार न हो तव तक रौर चूडा के क्यिजाने के पश्चात्‌ जो मूत्त होजात्ता 
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हं उसके लिये व्या विधि-विधान होता दह ? गरुड ॐ इस वचन का 
शवण कर भगवानु विष्णु ने कहा-।७-८।॥। 

यदि गर्भो विपद्येत खवन्ते वापि योषितः । 

यावन्मासगत्तो गर्भस्तददिनानि च सूतकम्‌ ॥९ 

तस्य किञ्चिन्न कत्तं व्यमात्मनः श्रोय इच्छता। 

ततो जाते विपन्ने तु आचूडदूथुवि निक्षिपेत्‌ ॥१० 

दुग्ध ॒देयं यथाशक्ति बालानां तुष्िहितवे । 

आनूड़ात्यञ्चवषं तु देहदाहो यथानियि ॥ ११ 

ङ्ग्ध तस्य प्रदातव्यं बालानां भोजन शुभम्‌ । 

पञ्चवषंस्य कर्माणि स्वजातिविहितानि च ॥१ २ 

कु्यत्तस्मिन्मृते सवेपुदकरम्भादिपायसम्‌ । 

दातव्यञ्च खक्षश्रेष्ठ क णत्तम्बन्वकस्तु सः ॥ १३ 

जातस्य हि ध्र्‌वो मृत्युध्र्‌^व' जन्म मृतस्य च । 

स्वल्पायुनिधं नो भूत्वा रतिथृत्तिविवजित! ॥ १४ 

धीहृष्ण ने कहा- यदि स्त्री के गभेका स्रावहोजावेया गभंपात 
हो जावे तो जितने दिन या मासका गभं होता हौ उतने ही दिनों का 
सूतक श्र्थातु म.त का शौच उसको होता हँ ।।९।॥। उसके लिथे श्रपने धेय 
की इच्छासे कुछ भी नहीं करना चाहिए । गर्भे दवार से बाहिर जन्म 
प्रण कर लेने पर मःत्युगत होता हतो जव तक्र चूडा कमः न हो तबतक 
उसको भरमि मे गाढ़ देना चाहिए ॥१०॥ उत मर्तात्मा की तृष्टिके लिये 
यथाशक्ति बालकों को दुभ पिलावे । चूडा कम के संस्कार होजाने पर के 
पचि वेषं मे उप्का यथाविव दाह संस्कार करना चाहिए ॥११॥ उको 
भौ व्रप्तिके लि दुग देवे तथा ओट २ वालकोंको परम शुभ भोजन भी - 
देवे । पाँच वपं के वालकं के अपनी जाति मे विहित सभी कमः करने 


चादिए । हे खग श्रेष्ठ | वह ऋण सम्बन्धक होता हे । अर्थाद्‌ कोई ऋण 
देने वाला होता हे जो उत तेने के लिये ही इस सम्बन्धे से समुत्पन्न होकर 
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यहाँ से चल वसा करता है ।१२-१३॥। जो जन्म ग्रहण किया करतादहै 
उसकौ निद्चय ही मृल्यु होती है रौर जो मृत्यु गत होता है वह -श्रवश्यः 
हौ पुनः जन्म गहणं किया करता है-एेसा यह इस संसार में जन्तुश्रों के 
लिये एक परम ध्रव नियम होता है। जो स्वल्प आयु वाला ही.मर जाता 
है वह निर्धन होकर रति भोग से रहित रहा करता है ॥१४॥ 


पुनजंन्म विशेज्जन्तुस्तत्मादयं मृते शिशौ । 
कत्तव्य पञ्चिशादू ल पुनदेहृक्षयाय वं ॥१ ५ 

एवं भे रोचतेऽदत्वा जायते निर्धने कूले । 

प्राणे गीयते गाथा सर्वथा प्रतिभाति मे |) १६ 
पिष्टान्नं भोजनं देयं दानशक्तिः स॒दुरंभा । 

भोजगरे भोजनशक्तिस्तु रतिशक्ति्वरस्विाः ॥ १७ 
विभवे दानशक्तिश्च नाल्पस्य तपसः फलम्‌ । 
दानाद्मोगमवाप्नोति सौख्यं तीर्थस्य सेवनात्‌ ॥ 
सुभापणत्वरे लोके वद्रंश्च धमंवित्तमः॥१८ 
अदत्छदानाच्च भवेहरिद्रो दरिद्रमावत्प्रकरोतिपापम्‌ । 
पपिप्रभावान्नरक प्रयाति पुनदरिद्यो पुनरेव पापी ॥१९ 


वहं जन्तु पुनः जन्म में परवज्ञ किया करता है इसलिये शिदयुके मृत 
हो जाने पर हे पक्षिशादूल | उसके पुनदेह के क्षय के लिये करना चाहिए 
भ्रौर घन देना चादि९ ॥१५॥ मुभे यह प्रिय लगता है कि उपक लिये भी 
भ्रवश्य ही करे । जो उसको एक छोटा शिञ्ु समक कर कुं भी नहीं 
दिया करते हैँ वह्‌ निर्धन कुल मे जन्म लेता है] पुराण मे यह गाथा 
|; जाती है श्रौर मुके स्वंथा ठीक प्रतीत ोती है ॥१६॥ भोजन भें 
मिष्टान देना चार्हिए । दान की शक्ति बहुत ही सुदूलंभ होती है । भोजन 
के योग्य पदार्थं प्राप्त हो भौर उन्हे भोजन करने की शक्ति भी प्रास हो- 
रति करने की शक्ति विद्यमान हो श्रौर सुन्दरी नारी भी प्राप्त हो- वभव 
के होने पर दान देने की राक्तिभी हृदय में विचमान हो- ये सब वातो 
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का होना किसी भी साध्रारण एवं स्वल्प तप का फल नहीं होताहै मर्थातूः 
इन सव वस्त्रो ओर शक्तियों का पाना महानु तपदचर्या काही पुण्य 
फल हुध्रा करतार । दानसे ही भोगों की प्राप्ति होती है । सुन्दर भाषण 
से परलोक मेँ विद्वान श्रौर धमं के ज्ञाता होते हैँ ॥।१७-१८॥। दानके नं 
देने से दरसद्रता होती दहै तो उस अवस्थामें यह जीव पाप कमं कियां 
करता है । पा्पोंके प्रभावस्ते नरकोंकीप्राप्नि होतो है । फिर यह्‌ दरिद्र 
होकर जन्म लेता है श्रौर पुनः घनाभाग वज्ञ पापकर्म करिया करता है तथा 
पापी बन जाता दै । तात्पयं यह है कि दान करना महनु शुभ कमं होता 
है ॥१६॥ 

१५-- प्र तकरत्य भौर पुनानिर्णय 
अतःपरं प्रवक्ष्यामि पुरुषस्य विनिर्णयम्‌ । 
जीवन्वापि मृतो वापि पञ्चवर्षाधिको हि यः ॥१ 
पूणे तु पञ्चमे वषं पुमांश्चैव प्रतिष्ठितः । 
सवे न्दियाणि जानाति रूपारूपविनिणयम्‌ । 
वेकमेविपाकेन प्राणिनां वधवन्धनम्‌ । 
विप्राद्यानन्त्यजान्सर्वान्मापम्पारथति घ्र वम्‌ ॥३ 
गे नष्ट क्रिया नास्ति दुम्ब देयं शिशौ मृते 
घटश्च पायसं क्षीर दद्ाद्रारुविप्तितः ।1४ 
एकादशाहे दादशाहे वृषोत्सगं वध्रि विना । 
महादानविहीनन्तु कूमारे कृत्यमाचरेत्‌ ॥५ 
कमाराणाञ्च वालानां भोजनं वस्त्रवेष्टनम्‌ । 
बाले वा तरणे वृद्ध घटो भवति देहिनाम्‌ ॥६ 
भूमौ निक्षेपणं बालमावषंदयमेव च । 
ततुः पर खगश्र्ठ देहदाहो विधीयते ॥७ 

-  श्रौङेष्ण ने कहा--दपके आगे मेँ पुरुष के विषय मे निशंय करता ह 
लो पाच वं से श्रधिक वड़ा होता है वह जोवितहो या मृत हौ षका 
दन क्या जाता हे १ पावे वपर के परं हो जनि पर परुष परतिधित 


~ 
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हो जाया करता है। वहु सभी इन्धिर्यो को नानतादै गौर उपे ल्प 
तथा अल्प का भौ विशेष निं हो जाता है ॥२॥ पुवं जन्मों में किये 
इए कर्मा के विपाकसे ही प्राणियों का यह संसार का वन्धनं हुम्रा करता 
दै। विप्र से श्रादि लेकर अन्त्यज पन्त सभी मापएको यह निङ्चय पार 
करदेतादै ३ गर्मकेनष्टहो जाने परतो कोई क्रियाके करने का 
विधान ही नहीं । जिशु की श्रवल्यामें मृत हयो जाने पर दूध देना 
च।हिए्‌ । जव वालक का स्वल्प प्राप्तकर लेवे तो उतक्रे निमित्त घट~पायस 
-क्षीरये सभी देना चाहिए जिसे उसकी तुष्टि एवं वृक्षि होती है ॥४॥ 
एकादशाह मे अर्थात्‌ ग्यारहवे दिन मे मौर हादश्चाह में वरृषोत्सगं विधि 
के विना महादान से विहीन कृत्य कुमार के लिये करना चाहिए ॥१५॥ 
कुमारो श्रौर वालकं को भोजन तथा नेष्टन वस्व का दान करे । बाल 
अथवा तश्ण तथा वृढ के देह धारियों को घर होता है ॥६॥ दो वर्षं 
तक के वच्चे कोतो भरमि मेँ गङ्ढा करे निक्षेपण कर देना चाहिए । है 
खगधरष्ट इते वड़ो उघ्न वालों के देह का दाह करने का विधान 
होता रै ॥७॥ 

शिशयुरादन्तजननावद्‌ालः स्याद्यावदाशिखम्‌ । 

कथ्यते सर्वश स्व्र षु कमारो मौच्जिवन्धनात्‌ ॥८ 

मृतो हि पञ्चमे वषे अन्नतः सत्रतोऽपि वा। 

पूर्वोक्तमेव कत्त व्यमीहते दल्पिण्डजम्‌ ९ 

स्वल्पकरम॑ध्रस ङ्गाच्च स्वल्पाद्धिषयवन्धनात्‌ । 

स्वल्पे वपुषि वाप्ताच्च किया स्वल्पामपीच्छति ॥१० 

यावच्च पञ्चवषे तु बालकस्य भवेन्मृतिः। 

यद्यदस्योपजौव्यं स्यात्तच्हेयमिहेच्छति ११ 

(र पुत्रा देवर्षीणाञ्च वल्लभाः। 

यमेन यमदूतैश्च मन्यन्ते निश्चित खग ॥१२्‌ 
बाखो वृद्धो युवा वापि वयो भवति देहिनाम्‌ । 
|| सुखं दुखं समाप्नोनि देही सर्वेगतस्त्विह्‌ ॥१३ ` 
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परित्यज्य तदात्मानं जीणेन्त्वचमिवोरगः। 

अ गुष्ठमात्रयुरुषो वायुभूतः श्वुधादितः ।! १४ 
तस्माहेयाति दानानि मृते तस्मिन्युनिरिचतम्‌ । 
जन्मतः पञ्च वर्षाणि भरुड क्त दत्तमसंस्कृतम्‌ १५ 


जव तक दाति नहीं निकलते तव तक शिशु ग्रौर जव तक प्रूडा कमं 
नहीं होता, वह वाल कहा जाता है । मौञ्जी बन्धन होने से समस्त 
शाखं मे वह्‌ कुमार' नाम से सम्बोयित होता है ।८॥ र्पाचवे वषं में 
परत चाहे वहं अत्रत हो या सत्रत, पूवं कहा हुप्रा ही कर्तव्य कर्म दक्ष 
पिण्डज करना. चाहिए ।&। स्वल्प कर्म के प्रसङ्ग से श्रौर स्वल्प विषयो के 
बन्धनं से स्वत्प उञ्नमेया शरीर में वास करने से वह स्वल्प ही क्रिया 
भी चाहता है । श्र्थातु छोटे के लिये वड़ी क्रिया करने की श्रावदयकता 
नहीं होप ॥१०॥ वालक पांव वर्षकी आयु में यदिमृघ्युहो जाती है'तो 
जो-जो भी उपषके जीवन मे उप जीव्य पदार्थ हों वही-वही दानि स्वरूप में 
उसको तुष्ट एवं लृति के लिथे श्रवश्य देने चाहिए । मृतात्मा यहौ इच्छा 
भी करता है ॥११॥ ब्राह्मण के वीयं से सपुल् पूतर श्रौर देवधियों के 
त्रिय जो होते हँ वे यमराज तथा यमके दूतो के द्वारा सच्छृत हुम्रा करते 
हँ । हे खग | यह बिल्कुल निश्चय है १२ देह धारियों मे बालक हो 
वृढ हो अथवा युवाःहो ये तीन ही अवस्था हभ करती है। यहाँ पर 
सवेगत देही भ्र्थात्‌ सभी में रहने वाला आत्मा सुल ग्रौर दुःख की प्राप्नि 
किया करता है ॥१३॥। जव इसके परलोक गमन का समय उपस्थित 
होता है उप्त समय में यह भात्मा इस अपने शरीर को इस तरह त्याग देता 
है जसे कोई सप श्रपनो कैडुली का परित्याग कर दिया करता है जबकि 
उसे जीं समम लेता है । फिर भ्र गु प्रमाण वाला पुरुष वायुभूत होकर 
शुबा मे भ्रव्यन्त पीडित हमा करता है । इपीलिथे उसकी तुति के निमित्त 
उसके मूत हो जाने पर दानादि गव्य ही देने चा हिए--यह सुनिरिचव 
सिदढात्त है । जन्म से पच वषं तक विना संसार शिया हुश्रा हौ वहु 
खाता है ।॥ १४-१५॥ । 
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पञ्चवर्षाधिके बाले विपत्तिर्यदि जायते । 

बृषोत्पर्गादिक्र कम सपिण्डीकरणं विना ॥१६ 

अहन्येकादशे पुत्रः कर्यच्छद्धानि षोड । 

उदक्‌ म्भप्रदानन्तु अन्यदानानि यानि च ॥१७ 

भोजनानि द्विजे द्ान्महादानानि शविततः । 

दीपदानानि यत्किञ्च्त्पञ्चवर्पाधिके सदा ॥१८ 

कर्तव्य तु खगश्रष्ठ क्रियादि प्रेततृप्तये । 

यदा न क्रिपरते सर्वं पिशाचत्व स गच्छति ।(१९ 

एव छते तु स प्र तस्ततो याचि परां गत्तिम । 

पुनर्चिरायुभरं त्वा च कुले तस्य वसेद्‌ धर वम्‌ ॥२० 

सवं सौख्यप्रद पुः पित्रः प्रीतिविवद्ध' नः। 

आत्मा वं जायतते पत्र इति वेदेषु निश्चतम्‌ ॥२१ 

पचि वषे की श्रवचि वाले वालक यदि मृत्यु हो जाती है तो स्पिडो- 
करण कमं के बिना वृषोत्सये रादि कमं करे ॥६१६॥ ग्यारह दिन में 
पुत्र को षोडश धराद्ध करने चाहिए । उदक के कुम्भकां प्रदान तथा अन्य 
जो भी दान होन देवे ॥१७॥। ब्राह्मणों को भोजन करावे श्रौर महादान 
जो भी हों ्रपनी शक्ति कै भ्रनुसार उन्हं करे । दीप दान करे भौर सदा 
पाचि वषं से अविक उमृ वालेके लिये जो कुछ भी हो बह सदा सभी करे 
॥१८॥ हे खगघं्ठ ! प्रत की पूण॑तया तृषि के लिये क्रिया भ्रादि सब 
करनी चाहिए । जव ये क्रिया भौर देय दान श्रादि सभी नहीं किया जाता 
है तो वह प्रत फिर पिन्ञाच की योनि को प्राप्त कर लिया करता है 
॥१९॥ एेसा सव कूं कर देने पर तो वह प्रोत फिर प्रम गति को प्रक्ष 
हो जाता है भ्रौर फिर चिर भ्रायु होकर उसके कूल मे निश्चय ही निवास 
किया करता है ॥२०॥ पित्रगण की प्रीति का बढ़ने वाला पुत्र सवर 
भकार के सुखो वाला होता है । वेदो मे यह निश्चय रूप से कहा गया है 
कि ॥ = प्रात्मा पुत्र रूप से उत्पन्न हृश्रा करता है ॥२१॥ 

आकाशंमेक हि यथा चन्द्रादित्यौ तथेव च । 

घटादिषु पृथक्सवं दृष्टवा रूपे च तत्समम्‌ ॥२२ 
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या यस्य प्रकृतिः पूर्वं शुक्रशोणितपद्घ मे ।।२३ 

तस्य तद्मावयगेन पृत्राश्तत्कर्मकारिणः। ३ 

पितरृरूपः समादाय कस्यविज्जायतं सुतः ।।२४ 

पितृतः कामरूपश्च मुणज्ञो दानतत्पर! 

ईटगः कोऽपि लोकेऽस्मिन्न भूतो न भविष्यति ॥। रपु 

अन्धादन्धो न भवति मूकान्मूको न जायतं } 

वधिराद्रविरो नैव मूर्वानमूर्घो न जायते ॥२६ 

भोरसक्षेव्जाचाइच पुत्रा दज्त्रिधाः स्मृताः । 

संगुदीतसुतो यरच दासीपृत्रश्च तेन किम्‌ ॥। २७ 

का कां गतिमवाप्नोति जातम ल्युवशङ्खतंः । 

भवन्ति दुहितरो यस्य दौहु्रो न भवेत्सुतः ।। 

श्राद्ध तस्य तु कः कू्यष्टियिना केन तद्भवेत्‌ ॥२० 

जसे श्राकाण एक दै प्रर जैसे चन्द्र तथा आदित्य होते है । घटादि 
मे सभी पृथक्‌ दिललाई दिया करते है किन्तुर्पमँवे सभी सपान ही 
होते द ॥२२॥ ्वैसेही यहं जात्मा सदा समस्त पुत्रौ भे विचरण किया 
करतां है । रजोवी्यं का जव गर्भावात के समयं सङ्खम होता है तब 
जिसको जो प्रकृति हत्ती है उसके उसी भाव के योग ॒से पुत्र उत करमके 
करने वले हते हैँ । किसी का पुत्र पिदृरूप को लेकर समपरत्पनने होता है । 
॥२३-२४॥ पिता से भ्रच्छा रूप गुणों का ज्ञाता गौर दान भे परायण 
होता है । इस प्रकार का लोकम कोई भीन हआ श्रौर न होगा ही 
।२५। किसी श्रषे पिता से कभी कोई श्रर्धा तथा सू पिता से सूकर पुत्र नहीं 
दोता बहरे से बहप ओर सख पितता से मखं पुत्र भी कभी उत्पन्न नहीं हभ 
करता ॥२६॥ गस्ड ने केहा--है भगवन्‌ ! श्रौरस जर क्षेत्रज नादि दश 
भकार के पुत्र के गये है । जो संगीत सुत होता है तथा दासी त्र होता 
है उसे षया होता है ? ।।२७॥ इन सवके उत्पन्न होने से रौर प्त्युगत 
होजाने से कौन-कौन सी गति प्रा होती है ? जिस्य के लडकिथां ही होती 
हं । उत दि का पुव दौहित्र तो पुत्र नहीं होता । उप्तका श्राद्ध किकको 1 
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फरना चाहिए ? उस केवल पुत्रियों वाले श्राद्ध की क्या विचि होतीहै? 
॥॥२८॥ 
सुखं दृष्ट वा तु पुत्रस्य मुच्यते पैतृक णात्‌ । 
अन्ये क्षेत्रादयः पृत्रा मूक्तिमात्रप्रदायकाः ॥२६ 
कुर्वीति पावें श्राद्धमौरपो विधिवत्सुतः । 
कवन्त्यन्ये तथा श्राद्धमेको दिष्ट सुता नव ॥३० 
पौ व्रस्य दशेनाज्जन्तुभुं च्यते स ऋणत्रयात्‌ । 
खोकान्तं च दिवः प्राप्तिः पुत्रपौत्रप्रपौत्रकंः ॥३१ 
ब्रह्मपुत्र उन्नयति संगुहीक्यस्त्वधो नयेत्‌ । 
श्राद्ध सांवत्सर कूवेन्जायते नरकाय वे ।1२२ 
सवेदानानि देवानि ह्यन्तदानानि वें खग । 
स गृहीतम्‌ तेनैव ह्यं कोदिष्ट न पावंणम्‌ ।३३ 
श्रीकृष्ण ने कहा-पूत्र के मुख का दशन करने ही से जो पतक एक 
परण रहता है उपसे मनुष्य च्ुटकरारा पा जाता है । अन्य जो क्षेत्रादि पत्र 
होते हैवे तो केवल मुक्ति मात्र के प्रदायक होते है ।॥२९॥ जो श्रौरस पत्र 
होता हैँ अर्थातु श्रपनी सवर्णा पाणि परिणीता पत्नी से उत्पन्न है उसे 
` पावेण्राद्ध विधि पूर्वक करना चाहिए । प्न्य जोन प्रकार कै पुत्र हैँ 
उन्हे एकोदिट श्राद्ध ही करना चाहिए ॥३०॥ जव मनुष्य पौत्र का दशन 
कर लेता है तो वह्‌ फिर देव्छण, छऋषित्ण ओर पितर्छण इन तीनों 
तरह के ऋणो से मुक्त हो जाय।( करता है । पुत्रपौत्र ओर प्रपौत्र के 
प्राप्त होने पर वह इस लोक्‌ के अन्त में दिवलोक्‌ को प्राप्त हो जाता है। 
॥।३ १ नह्य पुत्र उन्नयन किया करता है ग्रौर जो संगृहीत पत्र होता है 
वह्‌ अयोभागमेले जाया करता है । सांवत्सर श्राद्ध करता हुप्रा वह 
नरक में जाता है ॥३२॥ हे खग । संगृहीत सुत ॐ दारा अन्य सम्पू 
दान तथा ब्रन्न दान देने चाहिषे किन्तु एकोद्दिष्ट ओर पावंण श्राद्ध नहीं _ 
करना चाहि२ ॥३२॥ र 
म्रत्यन्दं पितृमातृभ्यांश्राद्ध कृत्वा न छ्िच्यतं । 
एकोदिद्ट परित्यज्य पावेणं कुरुत यदि ॥३४ 
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तदात्मान पितर शचं व स नयैचमलासमम्‌ । 

स गृहीतास्च ये केचिद्‌सीपृत्रादयस्तथा ।।३ ५ 

तीथ गत्वा तुः यः श्रद्धमामानस्वचं ददेदद्रजे। 

स गृहीतस्‌. तो भत्वा पाकञ्चंव प्रयच्छति । ३६ 

वथा श्राद्ध व्रिजानीयाच्छद्रानैन यथा द्विजः । 

तेन दत्त म गृह्णन्ति पितामहमुखादच ये ॥३७ 

एवं ज्ञात्वा खगश्रेष्ठ टीनजातिस्‌,तान्त्यजेत्‌ । 

यस्तु प्रत्रजिताज्जातो ब्राह्मण्यां शुद्रतर्च यः ।1३८ 

हार्विमौ विद्धि चाण्डालौ स्वगोत्राचयस्तु जायते । 

स्वजातिविहितान्पत्रानपमुत्पा्च खगेश्वर । ३९ 

तैः सुतर ततेः सुखं प्राप्तो त्र र्नरक व्रजेत्‌ । 

हीनजातितमुत्पन्नै सुवृत्तः सुखमेधते ॥४० 

कलिकलुषविमुक्तः पूजितः सिद्धस ङ्घ । 

मर्वमरमाला वौज्यमानोभ्प्सरोभिः। 

पितुशतमपि वन्धूच्‌ पृत्रपौतरप्रपौत्रानपि ॥ 

नरकनिमग्ना नुद्धरेदेक एवे ॥४१ 

भरति वषं माता-पिता के लिथे श्राद्ध करने वाला पुरुप कभी लित्त नहीं 
होता यदि एकोदिष् श्राद्ध का परित्याग करके पार्वण श्राद्ध करता हैतो 
सपने श्रापको प्रौर पित्रगण को भी यपराज के रासन मेते जाता हे। 
जो संगृहीत सुत है तथा कूच दासी एत्र प्रादि है उन्है तीर्थं मे जाक्ररजो 
शाद्ध करे उपमे कच्चा (बपरिपकव) भरन द्विज को देना चाहिए । संग्रहीत 
सुत होकर पाक का भी दान देता ।१२३६॥ धराद को वृथा ही सममन 
चाहिए जिस प्रकार से घ्रान्न से द्विज होता है उसी भांति उ्षक्रे दारा 
दिपे हए को पितामह ल जो होते है ग्रहण नहीं किया करतत ॥ ३७॥ है 
सलग } इस तरह से जान कर जो हीन जाति क पत्र होते हैँ उनका त्याग 
करदे, जो पत्रजित से (सन्यासी से) ब्राह्मण मे उच्यन्त हुप्रायाशरुद्र से 
पदसन्न हृभा है ये दोनो चाण्डाल समफने चादिए गौर जो श्रपने गोत्र 
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जाति से विदि पुत्रों को सपरुत्पन्न कर उन सुन्दर आचरण वालों से ही 

मनुष्य सुख को प्रपि करता है। जो दुराचारी होते है उनसे नरक की 
^ प्रापि होती है। जोःहीन जातिःसे भीः समुत्पन्न हों श्रीर चरित्र एवं 
। आचार से श्रच्छे होते हैँ उनसे भी सुखः की वृद्धिः होती है ॥३८-४०॥॥; 

कलियुग के कलुष (पाप) से विमुक्त होता हुभ्रा षिदधों के सवुदायों के द्वारा 
| पुजित होकर त्था श्रप्सराओं के द्वारां देवो के चमरो से वीज्यमान होकर 
अर्थात चमर द्रुराये जाने वाला सैकड़ों की संख्याम पिृगण तया वन्धु 
वगे प्रीरं श्रपने पुत्र पौत्र तथा प्रपौत्रो कोः मी एसा यह एक ही पुरु नरकों 
भे निमग्न रहने वालों का उद्धार कर देता है ॥४१॥ 

१६--सपिण्डोकरण तथां श्राद्ध 


सत्य ब्रहि सुरश्रं्ठ कृपां कृत्वा ममोपरि । 
मृतानाञ्चं व जन्तुनां कदा कुय्यत्सिपिडतम्‌ ॥१ 
सपिडत्वे कूतो यान्ति ह्यसपिडे कृतो गतिः । 
| के चेव सपिडत्व स्त्रीषु सां ववतुमहसि ॥२ 
पतिपलनी सपिण्डत्वः प्राप्नुदः कथमुत्तमम्‌ । 
जीवद्‌मत्तेरि नारीणां सपिण्डीकरणं कतः ॥।३ 
भक्तं लोके कथ याति स्वर्गलोके सुरेश्वर । 
भगनचारोहे कथ ` श्राद्ध बबोत्सगं न्तु तदिन ॥४ 
घटदान' कथ काय्य सपिण्डीकरणे कृते । 
कथयस्व प्रसादेन हिताय जगतां प्रभो ॥५ 
सत्य हि कथयिष्यामि सपिडीकरणं यथा । 
वर्षं यावत्खगश्रेष्ठ मागे गच्छति मानवः ।1६ 
ततः पितृगणः साद्धं पितृलोके स गच्छति । 
तस्मात्पुत्र: कततेव्यं सपिंडीकरणं पितुः ॥७ 
गरड ने कहा--है सुरो मे श्रेष्ठ ¡ आप मेरे ऊपर कपा करके यहं 
सत्य २ बतलाइये कि जो जन्तु मतत हो जाते. ह उनकी स॒पिण्डन क्रिया 


| वाले से उत्पन्न होता है वह्‌ भी चाण्डाल होत्ता है है खेश्वर ! प्रपनी 


स 


[ऋ 
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किस सपय में करनी चाहिए ? ॥ १1 सपिण्डत्व होने पर वे कहां जाया 
करते हँ ओर सपिण्डत्व न होने पर उनको कंसी गतिहोरीहै? स्त्री प्रौ 
पुरुषो मे किसके दवारा सपिण्डत्व होता दै--यह सव वक्तलाने के योग्य 
होते है ॥२।॥ पति ओर पत्नी किस तरह से उत्तम सपिण्डत्वं को प्राप्त 
होते हँ । भर्तार के जीवित रहने पर नारियों क। सपिण्डत्व कौत होता है? 
।॥३॥ हे सुरेरवर ! वह नारी स्वगं लोक मेँ श्रपने स्वामी के निकट भतत 
लोक में किस प्रकार से जाया करती है ? श्रग्नि आरोहण करने प्र श्राद्ध 
कंसे होता है ओर उष दिनम वृषोत्सगं कि तरह से हा करता दै। 
।॥४॥। सपिण्ड करण करने पर घट का दान कंसे क्रिया जाता है ? है 
प्रभो  जगतु के लोगों के हित के लिये आप प्रसन्न होकर यह सव वशंन 
करिये ॥५।। श्री भगवान्‌ ने कहाँ सर्वथा सत्यः २ वतलातां हं कि 
जिस तरह से सर्पिंडीकरणा करम करिया जाताहै। हे सगधरेष् | एक वषं 
पन्त यह मानव त्यु गत होने के पादु उस महानु विशाल मागं को 
याना करता रहता है ॥६। इसके श्रनन्तर फिर वह पितृगण के साथ 
पिल लोक मे जाया करता है इते पुतो के द्वारा पिता का सप्रडोकरण 
कमं करना चाहिए ॥७॥ 

संवत्सरेण तु सम्भरणं कर््यासिडप्रवेदानम्‌ । 

पिडग्रवेशविधिना तस्य नित्य मृताह्निकम ।1८ 

निश्चित पक्लिाूल वर्षन्त पिण्डमेलनम्‌ । 

सह्‌ पिण्डे कृते प्र तस्तो याति १ राङ्गतिमू ।(९ 

तनाम संपरित्यज्य ततः पितृगणो भवेत्‌ । 

विपक्षे वाथ षण्मासे मेरे व पितामहैः १० 

जञात्वा वृद्धिविवाहादि स्वगोचविहितानि च । 

विवाहं नैव कुरीति मृते च गृहमेधिनि ॥ 

भि्ुभिक्ां गृह्णति यावन्त कुथ्यत्पिपिण्डनम्‌ ॥११ 

स्वगोतरष्वशुनिस्तावद्यावतिपिड नं मेलयेत्‌ 

मेलनात्प्रतशब्दश्च निवर्तेत खगेश्वर ।१ २ 


मे 
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आनन्त्यात्कूलधर्माणां पु सां च॑ वायुः क्षयात्‌ । 
अस्थिरत्वाच्छरीरस्य द्वादशाहः प्रशस्यते ॥ १३ 


निरग्निकः साग्निको वा दादशाहे सपिडयेत्‌ । 
द्रादशाहे त्रिपक्षे वा षण्मासे वत्सरेऽपि वा ॥ १४ 


एक स वत्सर के सम्पूणं हो जाने पर पिंड प्रवेश न करना चाहिए । 
पिंड प्रवेश कौ विधि से उस्रा नित्य मृताल्िक होता है ॥८॥ हे पक्षिशा- 
दू'ल ! वषं के अन्त में विडोंका मेलन निश्चय रूपसे होता दै। पिडिोंके 
साथ कर देने पर फिर वह्‌ प्रोत परम गति को प्राप्त हो जाया करता है । 
€ ॥ किर वह्‌ अपना श्रोत" इस नाम का परित्याग करके पिन्रे गण 
हो जाया करते ह । तीन पक्षमें श्रथवा चै मास मे पितामहो के साथ 
उसका सपिडीकरण कमः करके मेलन श्रवस्य ही करा देना चार्हिए 
/ ॥१०॥ श्रपने गोत्र मँ वृद्धि श्रौर विवाह आदि को जानकर जोकि स्वगोत्र 
। ) मे विदित हों तो गृहमेवी के मृत हो जाने पर विवाह नहीं करना चाहिए 
| जव तक स्विडोकरण क्रिया नहीं होती है ओर मृत जन्तुश्रत रूप में 
विद्यमान रहता है किसी भिश्रुको भी उस घर ते भिक्षा नहीं रहण करनी 
॥ चाहिए ॥११॥ श्रपने गोत्र मे जव तक श्रश्ुचिता रहा करती है जव तक 
विडं का मेलन नहीं हीता है म्र्थाव्‌ स्गिडीकरण क्रिधा सम्पन्न नहीं 
हुआ करती है । है खगेश्वर ! विडो के मेलन हौ जाने से प्रोत शाब्द कौ 
निवृत्ति हो जाया करती है ।॥१२॥ कुलो के धर्मो की अनन्तता होने से 
रथात्‌ अत्यधिक संख्या वाले कुलो के वम' हुआ करे हैँ ओर पुरषो कौ 
आधु की क्षीणता होने के कारण से तथा इस शरीर को कोई भी स्थिरता 
केन होने से सिडोकरण ककम को क्रमे के लिये दादक्षाह प्रथत 
बारहवा दिन ही परम प्रशस्त होता है ॥॥१३॥ चाहे मृतात्मा निरग्निकः 
हो अथवा साग्निके हो बारहवे दिन मे उस्रा सपिंडीकरणं कर देना 
चाहिए । ये सभी काल ठीक हँ - दादश दिन मे-- तीन पक्ष मै--छै 
मास मे श्रथवा सवत्र के अन्त में पिडों का मेलन कर देवे जिससे मृत 
जीव की.प्रोत सज्ञा मिटकर पित्र संज्ञा प्राप्त. हो जावे ॥१४॥ 
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सपिडीकरणं प्रोक्त ऋषिभिस्तत्वदश्चिभिः । 

पधुत्रस्य न कत्तव्यमेकोदिद्ट कदाचन ।|१ ५ 

सपिडीकरणादुर्ध्वं यत्र यत्र प्रदीयते । 

तत्र तच्र रथं कार्थं वर्जयित्वा क्षयेऽहनि ।॥ १६. 

पिता पितामहश्चौव तथैव प्रपितामहः 1 

एकोदिदष्ट' त्रयाणां स्यादन्यथा पित्रघातकः ।। १७ 

तिमिः कूर्यादशक्तस्तु पार्वणं मुनिनोदितम्‌ । 

तदिदने तद्विदने कू्यातितामहमृखान्थतः ॥ १८ 

भन्ञानादिदिनमात्तानां तस्मात्मावंणमिष्यते । 

अयृत्पन्नशरीरस्य न दानः पितृभिः सह्‌ ॥१९ 

दत्तः षोडशभिः श्राद्धैः पत्रभिः सह मोदते । 

पितुः पत्रेण कर्तव्यः सपिंडीकरणं सदा ॥२० 

पत्राभावे तु पत्नी स्यात्पतनचभावे सहोदरः । 

जता वा भातृपुत्रो वा सपिण्डः शिष्य एव व्‌] ॥। 

सपिडनक्रियां कृत्वा कूय्यदिभ्युदयं तता ॥२१ 

तत्वों के देलने वाले ऋषियों ने थे उपयुक्त सभी समय सपिंडीकरणं 
रिया के सम्पन्न करन के लिये बताये है । जो सपुत्र हो उसका कभी भी 
एकोदिदश नही करे ॥१५।। सपिडीकरण से पदिते जर्हा-जहां पर प्रदान 
क्या जाता है, वहो-वहां पर क्षय दिनि को त्याग कर त्रय करे भ्रातु 
तीनों का करे ॥१६॥ वे तीन ये होते है--पिता, पितामह ओर प्रपिता- 
महं इन तीनों क एकोद्दिष्ट होता है प्रन्यथा वह पितृवातक होता है । 
इन तीनों का एकोदद्ट न करने प्र पितृगण के घात करने का महापाप 
होता है ॥१७॥ तीनों से करे यदि शरशक्त हो तो मुनिगण ने फिर उसके 
लिये पार्वण श्रा ताया है । उस-उस दिन मे पितामहं प्रमुखो का शाद 
करे ॥१८॥ दिन तथा मासौंकाज्ञानन होने के कारण से ही पार्वण 


ना 
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निवास करता है। पुत्र कोश्रषने पिता का सर्यिंडीकरण करना चाहिए 
।॥२०॥। यदि किती के कोई पुत्रहीन हो तो उक्ली पत्नौ सर्मिंडीकरण 
करे श्रौर पत्नीभीन हो तो सहोदर भाई का यह्‌ कमं क्त्य होता है। 
भाईनदहोतो माईका पुत्र प्रथवा कोई भीनदहोतो जो कोई भी सपिड 
जन हो वह करेया शिष्य को ही अवश्य सर्पिंडी करे । सविडीकरण की 
क्रिया को करके इक अनन्तर श्रभ्युदय होता है ॥२१॥ 

ज्येटस्यैव कनिष्ठेन भ्रातृपुत्रेण माय्यैया । 

सपिण्डीकरणं कार्य्यं पुत्रहीने खगेश्वर ।।२१२ 

श्रात्रणामेकजातानां एकश्च त्पुत्रवान्मवेष्‌ । 

सवं वे तेन पृत्रोण पुत्रिणो मनुरब्रवीत्‌ ॥२३ 

सर्वेषां पुत्रहीनानां पत्नी कुथ्यत्सिपिण्डनम्‌ । 

ऋत्विजः कारयेद्वापि पुरोहितमथापि वा ॥२४ 

कृतनर: सुतश्चापि पित्रश्राद्धञ्च कारयेत्‌ 

उचाह्रेत्स्वधाकारं न तु वेदाक्षराणि वै।। 

मर्तादिभिस्त्रिभिः कार्ययं सपिण्डीकरणं स्त्रियाः ॥२५ 

पित्रृवदश्रातृपूत्रण सोदरेण कनीयसा । 

अवक्सिंवत्सरादुध्व' पु संवत्सरेऽपि वा ॥२६ 

ये सपिण्डीकृताः प्रो तास्तेषां स्यान्न पृथक्क्रिप्रा । 

सपिडने कृते वत्स परथक्त्वन्तु विगर्हितम्‌ ॥२७ 

यस्तु कूर्थ्यास्पथक्पिण्डं पितृहा सोऽभिजायते । 

पृथक्त्वे तु कृते पडचात्पुनः कूर्य्यात्स पिडतास्‌ ॥२८ 

पुत्रहीन ज्येष्ठ का सवसे छोटे भां > पुत्रद्वाराया भार्यां द्वारा, हे 
खगेश्वर ! सपिडीकरण करना चाहिए क्योकि इस क्रिया के पूणं न होने 
| मृतात्मा का प्रे्तत्व निवारण नहीं हुमा करता है । सिडोकरण के होने 
पर ही वह पिष्रंगण के साथ मिला करता है ।॥२२॥) भादयों मे यदि कोई 
एक ही भाई पुत्र बाला होवे तो वे सभो उ एक प्रपने के पुत्र से ही पूतन 
तराले होते है णेसा मनु ने कहा है ।॥२३॥ यदि सभी भाई पुत्र हीन हों 
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तो मृतात्मा की पत्नी ही रुषिडीकरण करे अथवा किपौ ऋत्विज या पुरो- 
हित के द्वारा उपे पूणं करा दे ।॥२४। जिनका चरडाकरण संस्कार हो 
गया हो, उस पत्र के द्वारा भी पितर श्राद्ध करा दे । वह्‌ केवल स्वधाकार्‌ 
का उच्चारण करे श्रौर अनाधिकारी उस समय तक होने से वेद के 
अक्षरों का उच्चारणान करे | स्वीका सपिडीकरण स्वामी आदि तीनों 
के द्वारा सम्पन्न होना चाहिए ॥२५।। पित्र की तरह भाईके पुत्रकेद्रारा 
तथ! छोटे सहोदर के द्वारा सम्वत्सर से र्वाक्‌ या इसके उध्वं में श्रथवा 
सम्वत्सर के पूणं हो जाने पर सपिडौकरण करे (२६ जिन प्रतो का 
सथिडीकरण हो गया, उनके लिये कोई पृथक्‌ क्रिया नहीं होती । हे वत्स ! 
सयिडन किये जाने पर फिर उनका पृथक्त्व विगदित हो जाता है । प्रतः 
अलग से कुछ करना भी श्रनावद्यक होता है ।॥२७॥ जो क)ई फिर उनका 
पृथक्‌ पिड क्रिया करता है वह्‌ पित्र घातक हो जाता है। यदि फिर कोई 
पृथक. पिड प्रादि करता है तो उपे पुनः सिडता करनी चाहिए ॥२९॥ 

सपिडीकरण ` कृत्वा ह्यंकोदिदि करोति यः 

आत्मानञ्चे तथा प्रतः स नयेद्यमशासनम्‌ ॥२९ 

वषं यावत्किाः सर्वाः प्रं तत्वविनिवृत्तये । 

ताः स्वश्च कतःकूरयान्नामगो्रोण धीमता ॥३० 

घटादय भोजनं नित्यः दीपदानानि यानि च। 

सपिडोकरणे वृत्ते एेकस्यैव तु दापयेत्‌ ॥३१ 

अन्तं पानीयसहितं संस्यां कृत्वाब्दिकस्य च । 

दातव्यं ब्राह्मणं पक्िन्धटादेनिष्क्रप तथा ।।३२ 

पिडन्ते त्य संकल्पो वर्षाद्‌ वृत्तिः स्वशक्तितः । 

दिञ।देहो विमानस्थः सुतरप्तो धर्मशासने ३३ 

जीवमाने च पितरिन हि पत्रं सपिण्डता । 

स्त्रीणां सपिण्डनं नास्ति भरं मातरि जीवति ॥ ३४ 

श्रता माता पिता तिष्टेज्जीवेदपि पितामही । 

सपिष्डन ततः कूरय्यासम पितामह्या सहैव च ॥३५ 
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सपिडीकरण क्म करने के पश्चातु यदि कोई एकोदषट श्राढ किया 
करता है वह॒ अपने श्रापको ग्रौर प्रेत को दोनों को यम के सन कां 
अध्रिकारी वना दिया करता है ॥२६॥ एक वपं पर्यन्त प्रतत्व की निघरृत्ति 
के लिये समस्त क्रियाएु हुआ करती हैँ । वे सम्पूणं क्रियाए" वीमाच्‌ पुरुष 
के हारा नाम-गोत्रक द्वारा एक वार ही कर देनी चाहिएु ।॥३०॥ घटादि 
का दान --मोजन- नित्य दीप दान ओर जो भी अजन्य दान आदि हँ वे 
सभी सर्िडीकरणके पुण' हो जाने पर एक ही जगह करने चाहिए वधोँकि 
फिर पृथक्त्व तो रहता ही नहीं है ॥३१॥। वषं की संरा करके ब्राह्मण 
को पानी के साथ अन्न देना चाहिए तथा हे पक्षिन्‌ | घटादि का निष्क्रयं 
देना चाहिए ॥३२॥ पिंड के श्रन्त में उसका सङ्कुलप करे ओर वषं से 
? अपनी शक्ति के अदुतार वृत्ति करे । इससे वह्‌ जन्तु दिभ्य देह वारण करं 
| विमान में स्थित होकर घर्मं शान मे मली-मांति वक्त होता है ॥३३॥ 
पिता के जीवित रहते हुए पुत्र मे सर्पिडता नहीं होती है । श्रपने स्वामी 
| की माता के जीवित रहते हुए स्वियौ कौ सपिडता नहीं हुभा करती है । 
| ॥३४॥। माता की तो मृत्यु हो जावे ओर पित्‌ स्थित. रहँ तथा पिता मही 
| भा जीवित होवे तो एसी दशा मे प्रपिता मही के साथ ही सर्मिडता कर 
देना चाहिए ॥३५॥ 
सत्य सत्य पुनः सत्यः श्रु यतां वचन मम । 
न पिण्डो मेलितो येषां मृतानां तु नृणां भवि ॥३६ 
उपातिष्ठ न्न व तेषां पुत्रं दत्तमनेकधा । 
हन्तकारस्तदुद्देशे श्राद्ध नैव जलाञ्जलिः ३७ 
| हृताशं या समारूढा चतुर्थेऽहिणं पतिव्रता । 
। तस्या भवं दिने कार्य वृषोत्सगादिभूतकम्‌ ।रे5 
| ~= पतिगोत्रा स्यादधस्तात्पुत्रजन्मतः । 
पुत्रानुत्पाद्य पर्चात्त्‌. सापि गोत्रं ब्रजेत्पितुः ॥३९ 
पतिपत्न्योः सदेक्तवं हुताशं याधिरोहति । 
पुत्रं णव पृथकशराद्ं क्षयाहं तस्य वासरे ॥८९ 
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अपुत्रौ चेन्मृतौ स्यातां एकचित्यां समेऽटनि । 
पृथवभ्नाद्ध न कूर्वीति सपिण्डं पतिना घह्‌ ॥ ४१ 
पृथविपण्डे तु संयोज्य दम्पती पतिना सह्‌ । 

स लिप्यति महादोषैरिति सत्यं वचो मम।।४ २ 


यह मेरा वचन परां तया सरवंथा सत्य है-इसका तुम श्रवण करो, इसं 
भमण्डल मे मरे हृए जिन पुरुषों कौ सर्धिडता नहीं की जाती दै उनके पुत्र 
केद्वारा श्रनेक वार भी दिया हमरा उनको कुछ ॒भी नहीं पहुंचता है। 
उसके उदूश्य मेँ हन्तकार है श्राद्ध श्रौर जलाञ्जलि नहीं होते हैँ ॥३६- 
३७॥। जो पतिव्रता चौथे दिनमे अग्नि में समारूद्‌ हो जावे .उसकां 
उसके स्वामी के दिन में ही वृपोत्सगं आदि सूतक करे ॥३८॥ जो पुत्री 
होती है वह पाणिग्रहण के पञ्चात्‌ अपने पति के गोत्र वाली हो जातीःहै 
जो पति कागोत्र होता ह वही उसका भी हो नाता :है । पुत्र जन्म कै 
पीये प्रों को सभरुतन्न करके वह्‌ भी पी से पिता के गोत्र में चली 
जाया करती है ॥२६॥ पति भौर पमी जव तक एक ही श्रग्नि में भर्थात्‌ 
चित्ता में प्रधिरोहणए करते दै तव पुत्रकेद्वाराःही क्षय होनेके दिनमें 
१९. श्राद्ध करना चाहिए ॥४०॥ यदि पति-पत्नी दोनों विना पुत्र व्राले 
ही मृत हो जवं श्रौर णएक्ही चितामें सम दिनमेंही दाह किया जावे 
तो उसका पृथक्‌ श्राद्ध नहीं करे कथो पति के साथ ही स्पिडता हो 
जाती है ॥४१॥ दम्पती हों गनौर पति के साथ पृथक्‌ पिडों का एसी दशा 
मे संयोजन करे तो वह्‌ करने वाला पुरुष महाब्‌ दोषों से लिप्त हो जाया 
करता ह-यह मेरा वचन बिल्कुल सत्य है ॥(४२॥ 


एकचित्यां समारूढौ मियेते दम्पती यदि। 
एकपाकं प्रकूर्वीति पिण्डान्द्ान्पृथवधृथक्‌ ॥४३ 
वृषोत्सर्गं नवश्राद्ध' पृथकश्राद्धानि षोड । 
घटादिपददानानि महादानानि यानि च । 

तर्ष पावतपृथक्क्‌व्यत्परि तस्तृप्ति बरननेचचिरम्‌ ॥४४ 
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एकगोत्रमृतानाऽच स्व्िया वां पुरुषस्य वा। 
स्थण्डिलजञ्चंकतः कुर्य्यादधोमं कुय्यत्पृथकपृथक्‌ ।४५ 
एकादणेऽ्ि यच्छद्धं पृथक्पिण्डाश्च मोनगनम्‌ । 
पाकक्येन पतिस्वौणां अन्येषाञ्च विगर्हितम्‌ ॥४द 
एकेनव तु पाकेन श्राद्धानि कुरते वहू । 

विकिर त्वेकतः कुरण्पाििण्डन्दद्याद्वाहुन्यपि । 
तीथ वाऽपरपक्षे वा चन्द्रभयंग्रहे तथा ॥४७ 


नारी भर्तारमासाद्य कुणपं दहते यदि । 
ग्निदंहति गात्राणि ह्यात्मानं नैष पीडयेत्‌ ॥४८ 
दल्यते धम्यमानानां धातूनां हि यथा मलम्‌ । 
था नारी दहेद्देहं हुताशे ह्यमृतोपमे ॥ ४५ 

एक ही चिता मे समाखूढ़ होकर यदि दम्पती मरते हँ तो एक पाक 
करे ओर दोनों के लिए पृथक्‌-पृथक्‌ पिण्डों को दे ॥४२३॥ वृषोत्सरम-नव- 
श्राद्ध प्रौर पोड्श ध्राद्ध--घटादि पदों का दान एवं जो भीं भ्नन्य महादान 
भ्रादिहों वे सव जव तक पूरा वपं समाप्त हो, श्रलग-ग्रलग ही करे। 
इससे प्रेत को वहुत समय परयंन्त वृति होती है ॥४४।॥ नो एक ही गोत्र 
केहोंओर मर जावे चहिवेपुर्षहों यास्व्री, तो स्याण्डिल तो एक 
बनावे किन्तु उनके लिए होम पृथक्‌ पृयक्‌ करे ॥४५।। ग्यारह दिन जो 
श्राद्ध दिया जाता है उसमें श्रलग पिण्ड आर भोजन दे। पत्ति ओर पत्ती 
के लियेतो एक ही पाक करिया जा सक्ता है ञिन्तु इनके म्रतिरिक्त कोई 
हों तो उनका एक ही जगह पर पाक करना भो निषिद्ध एवं दुषित है 
।1४६।। एक ही स्थान पर एक ही पाक करफे जो बहुत-से श्राद्ध करता 
है वहां पर विकिर तो एक ही करे श्रौर पिण्ड | न | से देवे । एसा तीर्थ 
मँ श्रधवा अप्र पक्ष मे तथा चन्दर ्रौर सूर्यं के ग्रहण में करना चाहिए 
॥४७॥ नारी अपने स्वामी को पाकर यदि उप्तके कुणप (मृत देह) का 
दाह करे तो श्रग्नि रारीर के श्रद्खों का दाह किया करती है उसकी आत्मा 
को कुं भी पीड़ा नहीं करती है ॥४५॥। जिस तरह से धमन की जाने 
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वाली धातुप्रोंकामलही दग्ध हुआ करताहै उषी तरह से अमूत के 
समान श्रग्निमें नारी स्वामीकेदेहकाही दाह किया करती है ॥४९॥ 

दिन्यादौ दिव्यदेहस्तु शुद्धो भवति ते यथा । 

तप्ततैलेन छोहेन बरह्भिना न वदह्यते ॥५०। 

तथा सा पतिसंयुक्ता दह्यते न कदाचन । 

अन्तरात्मा मृतस्तस्मिन्मृतेऽप्येकत्वमागताः ५१ 

भत सङ्ग परित्यज्य याऽत्र चिते यदि । 

पतिलोक न सा याति यावदाभूतसंप्लवम्‌ ।५२ 

नारी सुतान्परित्यज्य मतरं पितरं तथा । 

सृत पतिमनुव्रज्य सा चिर ` सुखमाप्नुथात्‌ ॥५३ 

दिव्यवरषप्रम।णेन तिसः कोटयोऽद्धं कोटयः। 

तावत्काङं वपेत्स्वगे नक्षत्रौ : सह सर्वदा ।५४ 

वदन्ते च मृते छोके कुले भवति भोगिनाम्‌ । 

महाभ्रीतिमवाप्नोति भर्त्रा सह पतिव्रता ॥५५ 

एवं न कुरुते नारी धर्मो पतिसद्घमम्‌ । 

सप्तजन्मनि दुःखार्ता दुःशीाऽप्रियवादिनी ।॥५६ 

सानारी गृहगोधा वा गोधा वा द्विमुखी भवेत्‌ । 

स्वभर्तार परित्यज्य परपु सानुव्तिनी ॥५७ 

दिन्यादि में दिव्य देह जं शुद्ध होता है, तप्त तैले, लौह से ओर 
ब्भ पे वह्‌ प्रवदग्व नहीं होता है ॥५०।॥ उसो भाँति पति से संशुक्त 
वह नारी कभी भौ दग्ध नहीं होती है) उसके मरने पर मत श्रन्तरात्मा 
एकत्व को प्राप्त हो जाता है ।॥५१॥ अपने पतिके संग का व्याग कर 
जो नारी यदि कहीं अरन्यत्र मरती है तो जब तक प्रलय होता है तव तक 
वह नारी पतिलोक को प्रात नहीं होती ॥५२।। जो नारी अपने पुव को, 
माताकोभओर पिताको त्याग कर अपने मूत पति कै साथ ही प्राणों 
को त्याग दिया करती है वह नारी चिरकाल तक सुख की प्राप्ति किया 
करती है ॥५२॥ दिष्य वर्षो के प्रमाण से सादे तीन करोड़ वषं के समय 
तक सवदा नक्षत्रों र साथ वह स्वगं मे निवास प्राप्त करती दै ॥५४॥ 
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उसके श्रन्त म मृत होने षर वह भोगियौः के लोक सें श्रौर कुल रें 
होती दै । यह पतित्रता नारी अपने भत्ता के साथ महान्‌ प्रीत्तिका लाभ 
ध्राप्त किया करती है ॥५५।। घमं पूर्वक विदारिता नारी इस प्रकार से 
| पति का संगम नहीं करती है वह सात ज, तक दए से पीडित होती 
हई दुःशीला श्रौर ्रप्रियवादिनी होती है ॥५६॥ वह नारी गृह गोधा- 
गोवा श्रथवा द्िभुखी हज करती है जो अपनेस्वामी का त्याग करके 
पराये पुरुष की श्रदुवत्तिनी रहा करती दै ॥५७॥ 

तस्मात्सर्वप्रधलेन स्वपति सेवयेत्सदा । 

कमणा मनसा वाना मृते जीवति तद्गता ॥ - 
| जीवमाने मृते वापि किल्विषं कुरुते तथा । 
तेन नाप्नोति मर्ता € पुनजेन्मनि दुभगा ५९ 
यद्देवेम्पो यतित्रम्योऽतिथिभ्य-कूर्् द्ध नभ्यिर्च॑नंसत्कियां च । 
तस्यात्यद्धः केवलानन्यचित्ता नारी भुङबते भवतु शुश्रू षयैव। ६० 
एव इते तु सा नारी भतरं छोके वसेच्चिरम्‌ । 
यावदादित्यचद्द्रो च तावदे वोपमा दिवि ।॥६१ 
पुगश्चिरायुष्री भत्वा जायेत वि दले कुले। 
पतिव्रता तुसा नारी भह्रदुःखे न विन्दति ॥६२ 
सवेमेतद्धि कथित" मथा तव खगेश्वर । 
विशेषं कथयिष्यामि मृतस्यैव सुखप्रदम्‌ ॥६३ 
दादशाहे कृतः सवं वर्षं यादल्घुपिण्डनप्‌ । 
पुनः कुय्यत्तिथा नित्यं घटान्न प्रतिमासिकम्‌ ॥६४ 
कृतस्य करणं नास्ति प्रं तकार्य्यादृते पुनः। 
चेत्करोति | 0 सम्यकपूवेकृ्यं विनश्यति ॥६५ 
मृतस्येवं पुनः कूथ्यत्परि तोऽप्यक्षयमाप्चुधात्‌ । 
र्वाश्वृद्धे श्च करणातपक्षिराज सपण्डिताम्‌ ॥६६ 
पुवोक्तिक सवं विध सुयुक्तं सपिण्डनं यो हि करोति पुः । 
तथापि मासं प्रति पिण्डमेकमन्न' सकम्भ सजलञ्च दद्यात्‌।६७ 
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इसलिए सभी प्रकार के प्रयत्नो से नारी को श्रपने स्वामी कासदा 
सेवन करना चाहिये । जव तकं स्वाभी जीवित रहै तव तक अच्छी तरह 
कमं, मन श्रौर वचन से उसकी सेवा करे श्रौर मरने पर उसके ही साथ 
अनुगमन करे ॥५८।। जीवित रहने परया मृत हो जाने पर जो सदा 
किल्विष किया.करती है अर्यातु पापाचरण करती है। इसक्रा परिणाम 
यह होता दहै कि वह दुर्भाग्य वाली.फिर दूसरे जन्म मे स्वामी की प्रा्नि 
नहीं किया करती है ॥५६।। जो स्वाम देवों के लिये, पित्रृगण॒ के लिये, 
अतिथियों के लिये श्रभ्यचंन ओौर सत्क्रिया किय करता है उस सथ सक्कमं 
काश्रावा भाग केवल श्रनन्य चित्त वाली नारीस्वामीकी शुध्रूषासेही 
पराप्त क्रिया करती है ।॥६०॥ इस प्रकार से भर्ता की चुध्रूषा से नारी 
पतिलोक मे चिरकाल तक निवासत किया करती है ग्रौर जव तक ये चन्द 
भरर सुयं स्थित रहा करते हैँ तव तक दिवलोक में देवता के समान रहती 
` है ॥६१॥ इसके अनन्तर फिर चिरायु होकर वे दोनों किसी विशाल कुल 
मे जन्म ग्रहण करते दँ । वह पतिव्रता नारी कभीभी श्रपने स्वामीके 
दुःख को प्राप्त नहीं क्रिया करती है ॥६२॥ हे लगेदवेर ! यह सभी कु 
मने तुम्हारे सामने वणन कर दिया है । अव प्रागे मृत को सुख प्रदान 
करने वाला विशेष मै बतलाऊगा ।६३।। वारहवे दिन किया हूभ्रा सब जव 
तक वपं कासपिण्डन हो उसे पुनः क्रे । नित्य घटान्न ओर प्रतिमासिक 
करे ॥६४॥ प्रतकायं के ब्रिना कयि हुए को पुनः नहीं किया जाता दै । 
यदि पुनः भली-रभाति क्रिया करता है तो पूवं कृत्य सव नष्ट हो जाता है 
॥१६५॥ मृत का ही पुनः इस प्रकार से करना चाहिए । इससे प्रोत अक्षय 
को प्राप्त हुश्रा करता है । हे पक्षिराज ! वृद्धि के करने से अर्वाक्‌ (पश्चात्‌) 
सपिण्डता करे । पूव मे वणित सम्पूणं विधि को यथोचित रूष से सपिण्डीः 
करण जो पुत्र किया करता है तो भी प्रति मास में एकः पिण्ड, श्रन्त्‌, जल्‌ 
से परिपूणं कुम्भ आदि देना चाहिए ॥६६ ६५ 

1७ प्रेतत्व से मुक्ति 
कथ प्रता वसन्त्यत्र कौदगरूपा भवन्ति च। 
मह त पिशाचाश्च कः कैः कमंफलैः परमौ ॥{ 


वव त 


्रतत्व से मृक्ति ] [ ३६१ 


सव पामनुकम्पाथ ब्रूहि मे मधुसूदन। 
प्र तत्वारमुच्यतंे येन दानेन सुकृतेन हि 
सवः कथय मे देव मम चेदिच्छसि प्रियम्‌ ॥२ 


साधु पुष्ट त्वया तायं मानुषाणां हिताय वै । 
श्युगुष्वावहितो भूत्वा यद्टच्मि प्रं तलक्षणम्‌ ॥३ 


गुह्याद्गहयतर टयेतन्ताख्येय' यस्य कस्यचित्‌ 
भक्तस्त्वं हि महाबाहो तेन ते कथयाम्यहम्‌ ४ 


पुरा त्रेतायुगे ताक्ष्यं राजासीद्बभ्र वाहनः । 
ोदथषएरे रम्ये धमनिष्ठो महाबलः ॥५ 


यज्वा दानपतिः श्रीमान्त्रह्मण्यः साधुसम्मतः। 
रीलोदारग्रुणोपेतो दयादाक्लिण्यसंयुतः ॥६ 


प्रजाः पा यतं नित्य पू्रानिव महावकूः। 
स कदाचिन्महाबाहुमृं गयां गन्तुमुचतः ।\७ 


गरुड ने कहा- दे प्रभो | प्रेत यहाँ पर कंसे निवाप किया करते है 
ओर उनके किंस भक्धर के स्वह्प होते है ? सहा प्र त ओरं पिशाच किन 
किन कर्म के फलों से हरा करते है ॥१॥ हे मचूसूदन ! सभी प्राणियों 
के उपर श्रनुकम्पा करने के लिये यह मेरे सामने वणन कीजिये । इस 
भीषण प्रेतत्व से, कौनसा दान तथा सृुङकत है, जिसके करने से मृक्ति हुभा 
करती है? है देव | यदि मेरे प्रिय करते की श्रापकी इच्छादहोतो 
यह सभी मुके बताने की कृपा कीजिए ॥२॥ श्रीङ्ृष्ण ने कहा-हे ता्षयं । 
(9 यह प्रन तो बहुत सुन्दर करिया है । इससे मनुष्यों का परम हित 
होगा । श्रव तुम अत्यन्त सावधान होकर भरवण करो, मै प्रत के सम्पूणं . 
लक्षण बतलाता हँ ॥॥३॥ किन्तु यह बहुत ही गोपनीय से भी गोपनीय ` 
विषय है, इसे चाहे जिस किसी के सामने नहीं कहना चाहिए । है महा ( 
बाहो ! क्योकि तुम मेरे भक्त हो, इसलिए मँ तुमको यहं -सब बतलाता ` 





सिरर 
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हं ॥४।। हे तार्यं | पिते बता युग भ एक वेश्रव।हन नाम वाला 
राजा था। चह परम सुन्दर महोदय पुरम रहता था ओर बहुन ही 
धमं मे निष्ठा रखने वाला शरा तथा महाव वलवानु था ।}५।} वेह यजन 
करने वाला, दानपति, ध्रीमानु, ब्रह्मण्य अथत्‌ ब्राह्मणीं की रक्षा करने 
वाले भौर सावु-सम्मत था । रील गौर उदारता के गुणो से युक्त था 
तथा दया एवं दाक्षिण्य (कील) से समन्वित थ। । ।६।॥ यह्‌ महानु 
वलनानु राजा अपनी प्रजा का पालन पूतो की भांति ही श्रिया करता 
था । किसी समय मे वह्‌ वड़ी-वडी भुजाओं वाला राजा दिकार्‌ देले 
के लिएजानेको तैयार ह्म्राथा ॥७॥ 

वनं विवेश गहनं नानाव्ृक्षसमन्वितम्‌ 

शादु लशतघंजुट नानापक्िनिनादितम्‌ 11८ 

वनमध्ये तदा राजा मृग दुरादहद्यतः। 

तेन विद्धो मूृगस्तीत्रो वाणेन सुदृद्न च ॥ ९ 

बाणमादाय त तस्य स वनेऽदर्शनं ययौ । 

शोणितघ्ावमार्गेण स॒ राजानुजगाम हु ॥१० 

ततो मृगप्रसङ्गेन वनमन्यद्टिवेडा सः । 

धुत््ामकण्ठोनुपतिः श्रमतन्तापमूच्छितः | ११ 

जलस्थानं समासाच साश्च एव व्यगाहत । 

पीत्वा तदुदकं शीतं पद्मदन्धाधिवासितम्‌ ॥१२ 

ततोऽवतीय्थं सकिलाद्िमलादूबभ्रवाहुनः । 

न्यग्रोधवृक्षमासाच शीतच्छायं मनोहरम्‌ ॥ १३ 

महाविटपिन धूणेपक्षिसंघातनादितम्‌ । 

वनस्पतीनां सवषां केतुभूतमवस्थितम्‌ ॥ १४ 

` पह राजा एक षने जङ्गल में प्रवेश कर गया नो श्रनेक तरह के 

विशाल वृक्षो से समन्वित था श्रौर जिस वन में सैकड़ों शादू^ल रहते धे । 
वहां विविय माति के पक्षियों को मधुर ध्वनिदहो रहीथी ॥>८ उस 
वन पे उस वनन-वाहन राजाने दुर से ही एक गग को देखा । उस 
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राजाने सृुटृद्‌ तीक्ष्ण वााकेद्टारा उस तीत्र मृग को वेव दिया 
था । वह्‌ स्वयं विद्ध होकर उस वाण कै साथेसा शर्ट हो गया किं 
कहीं भी फिर दिखलाई तहं दिया था । बाण के लगने से जो उसके शरीर 
से रक्तकासखराव हृश्राथा उसे देषतेही उषी मागे से वह॒ राजाभी 
उसके पीछे चला गया था ।|&-१०॥ इसके भ्रनन्तर उस मृग की तलाश 
करने के प्रसद्धं से वहु अत्थ एक तन्मे प्रवेक कर गया था। उस समयं 
भे राता से अत्यन्त पीड्तिहौ गया था। उसका गला एक दम सू 
गया था भ्रीर श्वम के सन्तापसे मूित-सा हो गया था ॥११॥ इसके 
पश्चात्‌ उसे एक जलाशय मिला । व्हा पर उसने अपने अधर्‌. के सहित 
उप जल का श्रवगाहुन किया था। उस जलाशय का परम शीतल प्रौर 
पद्यं की गन्ध से श्रविवास्ित जल का पान करके वह वश्न्‌ वाहन उस 
विमल जल से श्रवती्णं होकर एक वट का वृक्ष वर्हां था उसके नीचे श्रा 
गया था । उस प्रम मनोहर वृक्ष की बहुत ही शीतल छाया थौ । वह्‌ वट 
महान्‌ विशाल था भौर धूं पक्षियों के समह कौ ध्वनि हो रही थी। 
वह वट वृक्ष वहाँ पर एसा स्थित हो रहा था मानो समस्व॒वरस्पतियों 
फा वह्‌ कैतु भूत हो ॥१२.१४॥ 

त महातरुमासाच निषसाद महोपतिः । 

अथ प्रत ददर्शासौ क्षन्ष.षाव्याक्‌लेद्ियम्‌ ॥॥१५ 

उप्कचं मखिनं सक्ष निमिं भोमदशेनम्‌ । 

स्नायुवद्धास्थिचरण' धावमानमितस्ततः ॥ १६ 

अन्यश्च बहुभिः प्रतं : सभन्तात्परिवारिम्‌ । 

तः दृष्टवा चागत घोर विस्मितो बभ्रुवाहनः ॥१७ 

परतोऽपि दृष्ट्रा तां घोरामटवीमागतं नुपस्‌ । 

तदा हृष्टमना भूत्वा तस्यान्तिकिमुपागमत्‌ ॥ १८ 

अब्रवीत्स तदा ताक्षयं प्रं तराजो नृप वचः। 

प्रोतभावो मया व्यक्तः प्राप्तोऽस्मि परमां गतिम्‌ । 

त्वत्संयोगान्महात्राहो नास्ति धन्यतरो मम ॥१९ 





ग्ब 
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कृष्णरूप करालाक्ष.त्वं श्रत इत्र टर्यसे । 

कथयस्व मम प्रीत्या यथार्थ॑मतितत्वतः (२० 

कथयामि नृपश्रेष्ठ सवंमेवादितस्तव । 

भ्रतत्वे कारणं शरुत्वा दयां. कतु ममाहेति । २१ । 

उस परम विशाल वृक्त के पास पटवः कर वह राजा वह पर ्व॑ठ्कर्‌. 
विश्राम लेने लगा था । इसके अनन्तर उसने वहाँ पर एक प्रंतको देवा 
थानोकि भूख ओौरप्याससे व्याकुल इन्दियों वाला हो रहा था ।१५॥ 7 
उपर की, श्रोर उकरेकेशसखडेहो र थे, प्रत्यन्त म॑ला-कुचंला उपतका 
सूप था, बहुत ही ख्ला, विना मां वाला, भधानक दिलाई देने वाला, 


सनायुघ्रों से वद्ध अस्थिचरण वाला ओर इधर-उर दौड़ लगाता ट्म्रा. 
था । उप्के चारों ओरश्रन्यभी बहुत सेप्रेत उसेषेरे हृएये) रेते ङे, 


3 
भते हृए राजा ने देवा जो कि घोर स्प वाला था। उसे देखकर राजा, 


को वड़ा विस्मय हुआ था १६. १७॥। प्रेत को भी उस भ्रति घोर जङ्धल, 
मे भ्राये हए राजा को देखकर वड प्रसन्नता हई थी भौर. प्रसन्न चिद 
होकर वह्‌ प्रेत उस राजा के समीप में उपस्थित हो गयाया॥ १८॥ दहे, 


ताक्षये ! उस समय में वह्‌ प्रेतराज राजासि वोजा महावाहो | मैने, 


आज श्रापके सम्पकं को पाकर अपना प्रे भाव त्याग दिया हैश्रौर्ें 
परम गति को पराप्तहो गयाहूं। मेरे समान कोई भी. श्रन्थ धन्यततर 
नहीं है ।॥१६॥ राजाने कठा--काले स्वरूप वाते तथा विकराल नेत्रो 
वाले तुम तो प्रेत की भाति ही दिखलाई दे रहे हो । मेरी प्रीततिके लिए 
श्राप जो भी ययाथैवात हो उसे अत्यन्त तत्व पूर्वक ` बतलाभ्रो ॥२०॥ 
रेत ने कहा- हे नूप श्र । अव मै सव कहता हं । श्रापको यह्‌.सव 
विदित ही लहीं है । इस प्रो तत्व प्राप्त होने के कारण को सुनकर श्राप 
मेरे ऊपर दया करने के योग्य होते है ॥२१॥ 

वेदिशं नाम नगरं स्वंसम्पत्समन्वितम्‌ 1 

नानाजनपदाकीर्णं नानारत्नसमाकुलम्‌ ।। २२ 

नानापूण्यसमायुक्त नाना्क्षसमाकुलम्‌ । 

ततरां न्यवसं भष देवाचन रतस्तथा ॥२३ 


| 
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वंयनात्यां सुदैवोऽह्‌ः नाम्ना विदितमस्तु ते । 
हव्येन तपिता देवाः कव्येन पितरो मया ॥र४ 
विवधैर्दनियोगैश्च विप्राः सन्तपितास्तथा 1 
आहाराश्च विहाराश्च मया वं सुनिवेशिताः ॥२५ 
दीननाथविशिष्ट भ्यो मया दत्तमनेकधा 1 

तत्सर्वं विफलं तात मम देवादुपागतम्‌ ॥२६ 

न मेऽस्ति सन्ततिस्तात न सुहून्न च बान्धवः । 
नच मित्रं हिमे तादृग्यः करोत्यौध्वंदंहिकम्‌ ॥२७ 
प्रेतत्वं सुस्थिरं तेन मम जातं नृपोत्तम । 

एकादश त्रिपक्षज्च षाण्मासिकमथाब्दिकम्‌ 11२८ 
प्रतिमास्यानि चान्यानि एवं श्राद्धानि षोडश । 
स्येतानि दीयन्ते प्रेतश्राद्धानि षोडश २९ 
प्रेतत्वं सुस्थिरं तस्य दत्तैः श्राद्धशतंरपि । 

एवं ज्ञात्वा महाराज प्र तत्वादुद्धरस्व माम्‌ ।॥३० 


एक वंदिश नाम वाला नगर है जो सव तरह की सम्पत्ति ओर नाना 
प्रकार के रत्नों से समाकुल हतया अनेक जनपदों से धिरा भ्रा है । बहुत 
पुण्यो से समन्वित तथा श्रनेक वृक्षों से समाकल है । हे राजव ! वहाँ मे 
देवों की श्र्चना मे परायण होकर निव।स करता था ॥२२-२३॥॥ मे वंश्य 
जात्ति में उत्पन्न प्रा था, मेरा नाम सुदेव्र था-यह अपको विदित होवे । 
मेने हव्य के दारा खव देवों को तृप्त किया श्रौर काव्यसे पित्रुगणःकी 
तृक्ि भी कौ ॥२४॥ श्रनेक प्रकार के दानों के योगसे्मैते विप्रं कोःभी 
सन्तृप्त किया । मने आहार श्रौर विहारं भी सुनिवेशित विधये थे ॥२५॥ 
दीन श्रौरं अनाथ लोगों को विशेष रूप से मेने श्रनेक भाँति के दान श्रादि 
दिये थे । हे तात ! मेरे भाग्य से वह सभी कु विफल होगयः है ॥२६॥ 
हे तात ! मेरे कोई सन्तति नहीं है, न मेरा कोई सुहृत्‌ है ओर न कोई 
मेरा वान्धव ही है । मेरा कोई सिन्न नहीं है श्रौर न कोई मेराेपादही है 
जो कि मेरी ओौध्वं देहिकं क्रिया करे अर्थात मरने के पश्चातु होने वाले ¦ 


क्रिः 
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घराद्ध-पिण्डदान भादि कमं करे । है नृपौत्तम ] इसे मु यह प्रेतत्व प्राप्त 
हेमा है श्रौर भ्रव यह प्रतत्व सुस्थिर होगय। है । एकादश, त्रिपक्ष, चं माम 
का ओर वापिक तथा अन्य प्रति मासमे होने वाले श्राद्धजो कुल सोलह 
होते है जिस मृत जन्तु को ये षोडस श्राद्ध नहीं दिये जाति हैँ जो कि प्रेतत्व 
के मुक्तिकेलिये होने के कारण प्रतश्राद्ध कहै जाते हं, उपका प्रोतत्व 
सुस्थिर हो जाया करता है चाहे फिर सैकड़ों ही श्राद्ध व्यो नहीं किये जावे, 
उका प्र तत्व नहीं जाता है । है महाराज ! इस प्रकारसे श्राप मेरी दशा 
को जानकर अव इस प्रोतत्वसे मुके चुडवाद्ये जीर मेरा उद्धार श्राप 
करिये ॥२७-३०॥ 

वणनिाञ्चापि सर्वेषां राजा बन्धुरिहोच्यते । 

तन्मां तारय राजेन्द्र मणिरत्नः ददामि ते ॥ २३१ 

यथा मम शुभावाप्तिमं वेन्नुपवरोत्तप । 

तथा काय्य महावीय्य' कृपा यदि ममोपरि । 

आत्मनर्च कुर किप सर्बमेवौध्वदेहिकम्‌ ।।३२ 

केथ प्र ता भवन्तीह्‌ कृतेरप्यौष्वैदेहिकःः । 

पिशाचाश्च भवन्तीह कमेभिः कश्च तद्वद । {३ ३ 

ब्रह्मस्व देवद्रव्यञ्च स्त्रीणां बालधनं तथा । 

ये हरन्ति नृपघ्रष्ठ प्रोतथोनि रमन्ति ते ॥1३४ 

` ताषसीञ्च स्वगोत्राञ्च अयम्याजञ्च भजन्ति ये । 

भवन्ति ते महाप्रेता अम्बुजानि हरन्ति ये ।1३५ 

प्रवालवचहर्तारोये च वस्त्रापहारकाः । 

तथा हिरण्यहर्तारः संयुगेऽपम्मखे हताः ॥ २६ 

छतध्ना नास्तिका रौद्रास्तथा साहसिकाः शठाः । 

` पञ्चयज्ञविनिमुक्ता महादानरताश्च ये । 

एवमा म॑हाराज जायन्ते प्र तयोनयः ॥३७ 

साजा सभी वर्णो का बन्धु होता दै-एेसा कहा जाता है । है रजेन] 
भ्राप धुके तार दो- मैं श्रापको एक परमीत्तम मणिरत्न समपिति करूगा 
।२१॥ हे नृपवरोत्तम ! ज॑से मुके शुभ गति की प्राति हो जावे वैसा ही. 


९ 
शं 


भ्र तत्व से मुक्ति || [ ३७१ 


श्रापको करना चाहिये । हे महावीर्यं ! यदि श्राष मु पर कृपा करतो 
हुत ही भच्छा हो । आप मेरे गौव्वंदेहिक कमं के साय श्रपना भी मौघ्वं 
देदिक सव कर्मं शीघ्र ही करिये ॥३२॥ राजाने कटा- यहां पर धीौष्वं 
दंहिक कर्मो के कयि जाने पर भी प्रोत्त कैसे हो जाते है श्रौर किन कर्मो से 
पिशाच इस मही मण्डल में हो जाते हैँ ? यह सव मूके बतलाइये ।॥३३॥ 
प्रेतराज ने कहा- जो ब्राह्मण का धन, देवोत्तर सम्पत्ति स्त्रियों का धन 
तथा बालकों का घन हरण किया करते है, हे नूपश्र्ठ ! वे लोग प्रतकी 
योनि को प्राप्त किया करते हँ ।॥३४॥ जो लोग किसी तापसी नारी-भ्रपने 
गोत्र वाली स्त्री जौर जो गमन करने के प्रयोग्य नारी हो इनका सेवत 
करिया करता है वे महाप्रत हौ जति हँ । जो पुरुष कमलो का हरण करते 
| ह तथा प्रवल शौर हीरो का अपहरण किया करते है, वस्वों का हरण 
। करते हँ तथा सुवणं का हरण करते है, जो युद्ध मे असंमुख होते हए हत 
हो जाते है ॥२३५-३६॥ किये हए को नहीं मानने वाले, ईश्वर की सत्ता को 
। स्वीकार नहीं करने वाले रौद्र साह्षिक,शठ, पाचों प्रकार के यज्ञो से रहित 
होकर महादान मे रति रखने वाले जो होते है वे इन तथा एसे ही भ्रत्य 
कारणोसे प्रोत की योनि में उत्पन्न हुश्रा करते दै ॥३७॥ 


कथ मूक्ता भवन्तीह प्रं तत्वाल्छृपया वद । ( 
कथः चापि मया काय्यं मोध्वंदंहिकिमात्मनः। 
विधिना केन तत्कार्य्यं सवं मेतद्दस्व मे ॥३८ 
श्रुणु राजेन्द्र संश्षेपाद्िषि नारायणात्मकम्‌ । 
सुवणद्यमाहूत्य मूत्त तत्र प्रकल्पयेत्‌ ॥३९ 
नारायणस्य देवस्य सवभिरणभ्रूषिताम्‌ । 
पीतवस्त्रयुगच्छनां चन्दना गुरुच चिताम्‌ ॥४० 
स्नापितां विविधेस्तोयेरधिवास्य प्रयत्नतः । 
पुवं च श्रीधर' देव दक्षिणो मधुसूदनम्‌ ॥ ४१ 
पशिचिमे वामन देवमूत्तरे च गदाधरम्‌ । 
मध्ये पितामह पूज्य तथा देव महैश्वरभ्‌ ४२ 


धं 
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राजा ने कहा यह पर इस प्रोतत्व से कैसे मुक्त हअ करते हैषा 
कर यह भी मुके आप वतलाद्ये । मु अपनी श्रौध्वं दहिकी क्रिया कसे, 
किस विधि से करनी चाहिए--यह भौ श्राप मुके सभी कुलं वतलाने की 
कृपा करे ॥३९)। प्रततराज ने कहा--हे राजेन्द्र | श्राप श्रव नारायणात्म 
विधि को संक्षेप से श्रवण करिये । सुवं हय लाकर वहां पर दो सोने गी 
मृत्तियों का निर्माण करावेः॥३६॥। ये सृत्तियां भगवान्‌ नारायणा की है 
भ्रौर इनको समस्त अलङ्कारो से भ्रुषित करे । दो पीत वरं के वस्व इनको 
धारण करावे ्रौर उक वस्त्र से उन प्रतिमाश्रों का समाच्छन्च कर देवे तथा 
फ़िर चन्दन श्रौर ध्रगुर से उन्हें भली-भांति चचित करदेना चाहिए ॥४०॥ 
भरनेक प्रकार के तीर्थं जलों से उनका स्नान करावे श्रौर प्रयत्न पूवक फिर 
इन प्रतिमाघों का श्रधिवाप्र करे । पुवं दिशा मे श्रीधर देव को, दक्षिण में 
मधुभ्ुदन को, पर्चिम में वामन दैव को, उत्तर मे गदधर देव को, मध्य 
मे पितामह को तथा मदेश्वर देव को विराजमान कर श्रचा करनी चाहिए 
॥४१-४२॥ 

ततः प्रदक्षिणीकृत्य मग्नौ सन्तर्प्य देवताः । 

घृतेन दन्ना क्षीरेण विश्वेदेवास्तथा न.प ॥६३ 

ततः स्नातो विनीतात्मा जपमानः समाहितः । 

नारायणाग्रं विधिवत्स्वां क्रि परमोध्व'देह्कीम्‌ 1४४ 

भारभेत विनीतात्मा क्रोधखोभविवजितः। । 

कवा श्राद्धानि सर्वाणि वृषस्योत्स्जनः तथा ॥४५ 

त्रयोदशानां विप्राणां ददयाच्छत्राण्युपानहौ । 

भ गुलीयकरत्नानि भाजनासगभोजनो ; ॥ ४६ 

सानारच सौदका देया घटाः प्रेतहिताय वं । 

शय्यादानमथो दत्वा घटः प्रतस्थ निवं पेत्‌ ।।४७ 

नारायणेति स्व॒ नाम संतरुटस्थः समुच्चरेत्‌ । 

एव कृत्वाथ विधिवत्वदां शुभफल लभेत्‌ ॥४८ 

एव सञ्जल्पतस्तस्य प्रेतस्य विनतात्मज । 

सेनाऽऽजगामानुपद हस्त्यरेव रथसंकरला ॥ ४९ 


्रोतस्व मोचना्थे घटादि दान | [{ ३७३ 


ततो बले समायाते प्र तोऽशनतां ययौ । 
तस्माद्रनद्विनिःनृत्य राजापि स्वपुर यथौ ॥५० 
स्वपुर स समासाद्य सव" तत्प्रेतमापितम्‌ । 
चकार विधियच्चँ वः ऊध्वं देहादिकः विधिम्‌ ।५१ 


फिरं प्रदक्षिणा करके ओर अग्नि मेँ देवों को संतप्त करके अर्थाव्‌ घृत, 
दधि क्षीरके द्वारा श्राहुतिथाँ देकर दै नृप ! फिर विश्वंदेवाग्नों को संतृप् 
करे ॥४३।। इसके प्रातु विनीतात्मा होता हृघ्रा स्नान करे प्रार पूणंतया 
सावथान होकर भगवान्‌ नारायण के आगे जाप करता हरा प्रपनी विवि 
पूर्वक श्रध्वंदेहिकी क्रिया को करे । इस कमं को जव आरम्भ करेतो 
विनयशोल ओर क्रोध लोभ से रहित होकर रहै । ब्राह्मणों को ख 
(खाता), उपानह (पादव्रण), अ"गुलीयकर (ग्र ढी), रत्न, पात्र (बरतन), 
प्रासन ओर भोजन श्रादिके द्वारा तप्त करे ओरये विप्र सख्यामें तेरह 
हों । प्रोत के हितार्थं म्रन्त तथा जल के सहित घट देवे। फिर शय्याका 
दान देकर प्रोत के घट का निवपन करे 1४४-४७नारायण-यह्‌ अपने नाम 
का उच्चारण करे जो कि सपुटस्य हो । धस प्रकार से सम्पूणं कमं विवि 
विघ्ान पूरव॑कं करे सदा शुभ फल को प्राप्त करे ।॥४५॥ हे विनित्ता के 
¢ पुत्र ! इस प्रकारसे उपप्रतके द्वारा कठने पर हाथी, स्थ रौर अश्वादि 
परिपूण सेना वहां पर पीये से आगई थी ।1४६।। इसके ग्रनन्तर उस सेना 
के वहाँ आते ही बह श्रत श्रद््ट हो गया था उस वन से निकले कर वह्‌ 
राजा, वश्रू.बाहन भी अपने पुर्‌ को चला प्राया था । भ्रपने नगर में भ्राकरः 
उस राजा ने वह समस्त क्रिया विधिपूर्वकं सप्पच्च की थीजो राजाको 
उस प्रत ने बतलाई थी ्रौर देह के पश्चात्‌ होने वाली क्रिया विधिपूक 
की थी ॥५०-५१॥ 


----- =+ 


१८-- प्र तत्तव मोचनाथं घटादि दान 


सव षामनुकृम्पाथ ज्र हि मे मवुसुदन । 
प्र तत्वान्भुच्यते येन दानेन सुकृतेन वा ॥॥१ 


पा 


वं 
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सधु दान प्रवक्ष्यामि सर्वायुभविनाशनम्‌ ॥२ 

सन्तप्तहाटकमयं घटक विधाय 

ब्रह्मं शकेशवयुतः सह लोकपा । 

क्षीराज्यपुणःविवरं प्रणिपत्य पत्या 

विप्राय देहि तव दानशतैः किमन्यै; ॥ ३ 

किमेत्कथितः देव विस्तरेण वदस्व मे । 

भूम्यां प्रक्षिप्यते कस्मात्पञ्चरतन कुतो मूचे ॥४ 

अधस्तादास्तृतदर्भाः पादौ याम्यां व्यवस्थितौ । 

किमथ' मण्डल भूम्यां गोमयेनोपर्प्यते ॥५ 

गरड ने कहा- हे मधचुभुदन ! समस्त प्राणियों के हित करने के लिये 
जिस दान के करने से तथा सुत से प्रोतत्व से मुक्ति होती है वह कृपा 
करके वतलाइये ॥१। भगवान्‌ ्रोकृष्ण ने कहा--ह गरुड | म अव सव 
भ्रशुभो के विनाश करने वाला दान वतलाता हुं उसका तुम श्रवण करो 
।॥९। भली-ाति तपाये हृए सुवं के घट की रचना कराकर लोक पालों 
के सहित ब्रह्मा- ईशा ओर भगवानु केशव से युक्त घट को क्षीर-घूतसे 
भरकर भौर भक्ति-भाव सै प्रणाम करके ब्राहाण॒ को दान करे । यह एक 
ही बहुत वड़ा दान है फिर श्रन्य सेक्डों दानो का कोई भी प्रयोजन ही नहीं 
रहता है ॥३॥ गरुड ने कहा हे देव आपने यह कंसा दान अभी मुम 
बतलाया है ? इसे भ्राप विस्तार पवक कहिए । किस लिये भूमिमेंश्रौर 
पाच रत्नों का प्रक्षेप किया जाता है ॥४॥ भूमि पर नीचे दर्भो का 
मास्तरण तथा याम्य दिशामें शवक पैरों का व्यवस्थित किया नाना 
तथा भूमि को गोमय से लीपना भ्रीर मण्डल की रचना श्रादि का करना 
यह सव करि लिये किया जाया करता है ? 11५] 


किमथ स्मर्येते वि "गृ विष्णुसुक्तञ्च पञ्चते । 
किमथ पुत्रपौत्रार्च तिष्ठन्ति तस्य चाग्रतः।। ६ 
किमथ दीपदान स्यात्किमथ' विष्णुपुजनमु । 

किमथ मातुरे दान ददाति द्विजपुङ्खवे ॥७. 


¢ 


भ्न ~~~ 
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वबन्धुमित्राण्यमित्राणि क्षमापयति तत्कथम्‌ । 

तिला लोह सुवणं त्र कार्पास लवण तथा ॥4 

सप्तधान्यं त्रितिर्गावो दीयन्ते केन हेतुना । 

कथञ्च ््रियते जन्तुमूते तस्य कुतो गतिः ।॥९ 

अतिवाह शरीरञ्च कथ विश्रमते तदा । 

सव मेतन्मया परष्टो ब्रहि लोकटिताय वं ॥१० 

उस समय में भगवानु विष्णु का स्मरण तथा विष्णुसूक्त का पाठ 
किस के लिये किया जाता है । उसके आगे सभी पुत्र मौर पौत्र क्यों स्थित 
होते ई? ॥६॥ दीपों का दान श्रौर विष्णु का पूजन किप के निमित्त उस 
समय भें किया जाता है ? ग्रातुर द्विज पुङ्खव को किस की प्राप्ति के लिये 
दान दिया जाया करता है ? ॥७॥ वन्धु, मित्र श्रौर श्रमित्र सभी किस 
लिये ओर को क्षमापन किया करते हैँ तिल,लोह, सुवणं,कारपास,लवण, सात 
धान्य, भूमि, गौ इन सवका दान किसलिये उस समय मे किया जाता है । 
यह्‌ जन्तु फिस तरह से मृत होता है श्रौर उसके देह को व्याग कर मर 
जाने पर कं गति हुआ करती है ?।८-६॥ प्रति वाहन श्रि हुए उस 
शरीर को उस समय में क्यों विश्राम दिया जता है? हे मगवन्‌ ! मैने जो 
ये सब वाते श्रापसन पूधी हँ इन सवका उत्तर श्राप कृपा केर समस्त लोक 
को भलाई के लिये प्रदान करें ॥१०॥ 


१८ पुव्रोत्पादन फल ओौर मुक्ति के उपाय 


साधु पृ त्वया भद्रमानुषाणां हिताय वं । 
गृणुष्वावहितो भूत्वा स्व॑मेवौध्वं दैहिकम्‌ ॥ १ 

सम्यग्विभेदरहितं शरुतिस्मृतिषमुद्ध.तम्‌ । 

यन्न दष्ट सुरे सेन्धर्थोगिभिर्योगचिन्तकेः 1२ 
गुह्याद्गुह्यतरं वत्स नाख्यातं कस्यचित्क्वचित्‌ । 
भक्तस्त्वं हि महाभाग तेन ते कथयाम्यहम्‌ ॥३ 
अपुत्रस्य गतिर्नास्ति स्वगे नेव चै नैव च। 

येन केनाप्युपायेन कायं जन्म सुतस्य च ॥॥४॥ 


` "कण 
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तारयेननकरकाल्युत्रो यदि मोक्षो न विद्यते । 
दाहः पुत्रेण कत्तन्यो ह्यग्निदाता च पौत्रकः ॥ प्‌ 
तिरदेभश्च भ्यां वंकरुणठे तत्र मतिर्भवेत्‌ | 
पञ्चरत्नानि वक्त्रे तु तेन जीवः प्ररोहति ॥६ 
सुयेप्या गोमय भरं मिरितिलान्दरभाश्च निक्षिपेत्‌ । 
तस्यामेवातुरो मृक्तः सवं दहति दुष्कृतम्‌ ७ 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने कहा-दे भद्र ] तुमने ये सव वाते बहुत ही ठीक 
पछी हँ 1 इनसे मनुष्यो का वडा हित होगा ? भव तुम बहुत ही सावघान 
होकर श्रवण करो । मै ओौध्व देहिक समी कमं वतलाता हं ।॥ १॥ भली- 
भाति विशेष भेदोंसे रहित श्रौर श्र.ति तथा स्मृति से समुद्धृत विषय 
जिक्र इन्द्र के सहित देवों ने तथा योग के चिन्तन करने वाले योगियों नै 
भी कभी नहीं देखा है । है वत्स | यह परम गोपनीय से भो अत्यन्त गोप 
नीयहै। इसे अव तक कभी भी कहीं किसी को नही बतलाया , गया है । 
हे महाभाग ] तुम मेरे परम भक्त हो इसीलिये श्राज मेँ तुमको यह सव 
तलाता ह ॥।२-३। जिसके कोई धुव नहीं होता है उसकी स्वर्ग मे कोई 
भो गति किषी भी भांति नहीं हरा करती है-यहं वित्फल पूणता सत्यं 
कथन है । इपलिये जिस किसी भी उपायसे पुत्र के जन्म होने का उपाय 
भ्रवर्य ही करना वाहिए्‌ ॥४।। यदि मोक्ञ नहीं होती हतो पुत्र नरकसे 
उद्धार कर दिया करता है । शव काः दहि पुत्र को करना चाहिए श्रौर 
पौत्र भी अभ्नि देने वाला होता है ॥५॥ भूमिम तिल भौर दर्भोके 
विकरण करने से उस समय वङ्ठ मे मृतत्मा की वुद्धि हो जाया करती 
ह । पाचि रल जो मुख मेँ डाले जाते ह इससे जीव का प्ररोहण होता है 
॥६॥ गोमय (गोवर) के द्वारा मली-भाति लौषी हुईं भूमि होनी चाहिए 
फिर उस पर तिल तथा डाभों (कशा) का निश्ेपण करे । उसी भूमि पर्‌ 
जो सञ्चकार मृच्छ वाला भ्रातुर प्रणी है उसको लिटा देना चाहिए । इससे 
उसके समस्त दष्ृतों का दाह हो जाता है । भ्रु सव पाप एवं धुरे कर्मं 


जोकिभ्रपने जीवन में उसने कवि दँ दग्ध हो जाया करते ह ।13॥ 


| 
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दर्भतूली नयेत््व्गं आतुरं तुनसंशयः। 

तिलांस्तत्र क्षिपेदराथ दभ पूलिकमध्यतः ८ 
सर्वत्र वसुधा पूता यत्र लेपौ न विद्यते । 

यत्र लेपः स्थितस्तत्र पुनरपेन शुध्यति ॥९ 
यावुवानाः पिज्ञाचा्च राक्षसाः कर्‌ रकपेगाः } 
भकिप्ते ह्यातुरं मक्त विशन्त्येते वियोनयः ॥ १० 
नित्यहोम' तथा श्राद्ध पादशौचं द्विजे तथा । 
मण्डलेन विना भ्ुम्यां कृतभप्यृतः भवेतु ॥ ११ 
आतुरो मुच्यते नैव मण्डलेन विना भुवि । 

ब्रह्मा विष्णुश्च खरश्च श्रीह त।शन एव च ।१२ 
मण्डले चोपतिष्ठन्ति तस्मात्कुर्वीत मंडलम्‌ । 
अन्यथा भ्रियते यस्तु वृद्धो वालो युवापि वा ॥१३ 
योन्यन्तर न गच्छेत्‌ क्रीडते वायुना सह्‌ । 

तस्येवं वायुभूतस्य नो श्राद्ध नोदकक्रिया ॥ १४ 
उस प्रातुर अर्थात्‌ मृ्यु गत जन्तु को वह्‌ दभ की तुनी स्वगं मेँले 


जातौ है--इसमे रञ्च मात्र भी संशय नहीं है । वहां पर दर्भो के पुलि- 
काभ्रों के मध्यमे तिलोंका भी केण करे ॥८॥ जहां पर कभी लेपन 
नहीं हज है वह तो सभो भूमि शुद्ध मानी जाती है श्रौर जह प्र पहिले 
से भरमि लिपी हुई है वरहा पर ह पूनः गोमय के द्वारा लेपन करने से ही. 
शुढ हभ्रा करतौ है ॥६॥ यातुधान (रास) -पिशाच श्रौर राक्षत जोकि 
करर कर्माे करने वलेहवे विना लिप हए स्थान पर पडे रहने वाले 
भरातुर के श्रन्दर प्रवेश कर जाया करते है श्रौर ये वियोनि (स जते है । 
॥ १०॥ नित्य होम--श्राद्ध-- द्विज क पादों का शौच ठ्न मंडल के भूमि 
मेकियादहृश्राभीन क्रिया इरा भ्र्यातु व्यथं हो जाया करता है ।1११॥ 
इसलिये धातुर (मृत्यगत) भ्राणी को मडल के बिना भूमि मे कभी नहीं 
छोडना चाहिए । बरह्मा--विष्णु--शद्र-श्री भ्रीर हताशन (अग्नि देवता) 
ये सब मंडल मे उपस्थित हुभ्ा करते है । इसलिये मंडल अवश्य ही करना 





बं 
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चाहिए । विना मडल के जो भी बृद्ध-गुवा ओौर बालक मर जाता है वो 
श्रन्यन्तर को नहीं जाता वहीं पर वायु क साथ क्रीडाकरता रर्दता है। 
इस प्रकार से उस वायुप्रूतके लियेनतो कोई श्राद्ध विधान है भौर न 
उदक क्रिया ही होती दै ।१२-१४॥ 

मम स्वेदसमूत्पन्नास्तिलास्ताक्षयं पवित्रकाः) 

असुरा दानवा दैत्या विद्रवन्ति तिलैः स्थितैः ॥१५ 

एक एव तिलो दत्तो हेमद्रोणतिलंः समः । 

तर्पणे च तथा होमे दत्तो भवति चाक्षयः ।।१६ 

दर्भा रोमक्षमूत्पन्नाः तिलाः स्वेदेषु नान्यथा । 

प्रयोगविधिना ब्रह्मा विश्व वाप्युपजीवनात्‌ 11१७ 

सव्ययज्ञोपवीतेन ब्रह्मायोस्तृप्तिमाप्नुयुः । 

अपसव्परेन्‌ तृप्यन्ति पितरो देवदेवताः ।१८ 

दभेमूले स्थितो ब्रह्मा दभमध्ये तु केशवः। 

द्माभ्रं शङ्कुर विद्ात््रयो देवाः वशे स्थिताः ।।१९ 

विप्रा मन्त्राः कुडा बहिनस्तुलसी च खगेरवर । 

मते निर्माल्यतां यान्ति मोग्यमानाः पुनः पुनः ॥२० 

कशा पिडेबु निर्मात्या ब्राह्मणाः प्रो तभोजने 1 

मन्त्राः शूद्रेषु पतितारिचतायाञ्च हुताशनः ॥२१ 

हे तक्ष्य ! ये तिल मेरे देह सै सपुपन्न हए दै अतएव ये पवित्र 
करने वाले होते हँ । इन तिलो के वहाँ पर स्थित रहने से सव श्रसुर-- 
दानव ओर दैत्य वर्ह से भाग जाया करते है ।१५॥ एक ही दियादहुप्रा 
तिल सुवं के एक द्रोण परिम्राण वाले तिलों के समान होता है । तपण 
तथा होम में दिया हुप्रा तिल तो श्रक्षय हो जाया करता ह ।1१६॥ ये. 4 
दभ रोमों से सगुखन्त दोने बालि ह । तिल स्वेदो मे दोते है-द्पके 
अन्यया कख भी नहीं है । इकर प्रयोग करने कौ विवि के द्वारा ब्रह्मान 
विश्व का उपजीबन फियां था ॥१७॥ सव्य यृज्ञोपवीत वाला होक< कमं 
करने से ब्रह्मा सव तृत को प्राप्न होते है । श्रपसुव्य युज्ञोपवीत्‌ करक 


नि) ~ ~ ~ 
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तपंण--श्राद्ध करने से पितृगण श्रौर देव देवता वृत्ति को प्रप होते ह 
॥१८॥ दभ के मूल भे ब्रह्मा स्थित रहा कते ह श्रौर दमं के मध्य भाग 
मे भगवान्‌ केशव रहते हैँ । दभ के अग्र भाग में शंकर रहते ई । इस भांति 
कुशा में तोनों देवताग्नौं को स्थिति समफनी चाहिए ॥१९॥ हे खगेश्वर ! 
कुशा मे एक विशेषता भौर है ओर वह यह है -- कुशा--विप्र-मन्र 
--र्वह्ि प्रीर तुलसी ये सव कभी भी निर्माल्य नहीं होते ह चाहे इतका 
वार-वार भी भोग्य क्यों न किया जावे ॥२०॥ कृशा जव पिडँ पर रख 
दीजातीदैतो वहं निषाव्यहो जाती दै ओर ब्राह्मण प्रेत के भोजनसे 
निमल्यिता को प्राप्त हो जाया करते है । शूद्र कै श्रन्दर पड़े हुए सन्त्र तया 
चितामें डाली हुई अस्ति भी निर्माल्य हो जाते ह ।२९१।॥ 

तुलसी ब्राह्मणा गावो विष्णुरेकादशी खम । 

पञ्चप्रवाहुणान्येव भवाव्यौ मज्जतां सक्तामु ॥२२ 

विष्णुरेकादक्ञी गङ्गातुलसी विप्रधेनवः । 

असारे दुगे संसारे षटूपदी मुक्तिदायनी ॥२३ 

तिलाः पवित्रमतुलं दर्भाश्चापि तुलस्यपि । 

निवारयन्ति चैत।नि दुगेति प्राप्तमातुरम्‌ ॥२४ 

हस्ताभ्याञ्च धुतेदभेस्तोयेन प्रोक्षयेद्‌ युवम्‌ । 

मयुकाले क्षिपेदूर्भान्कारयेदातुरस्य च ॥२ष्‌ 

दर्भेषु क्षिप्यते योऽपौ दभेस्तु परिवेितः। 

विष्णुलोकं स वं याति मन्त्रहीनोऽपि मानवः ॥२६ 

हे खग | तुलसी, ब्राह्मण, गौ, विष्णु श्रौर एकादशी ये पचि इष 
संसार रूपी समुद्र में हवते हुए सत्‌ पुरुषो के तारक हँ ॥२२। भगवान्‌ 
विष्णु, एकादशी तिथि, ग्धा, तुलसी विप्र मौर घेतुये | स इस सार 
हीन दुगं रूप संसार मे मृक्ति के देने वाली होती है ॥२३॥ तिल अनुपमं 
पवित्र होते है इसी प्रकार से दभ भ्रौर तुलसी भी परम पवित्र हैँ ।ये 
सतर दुग ति को प्राप्त होने वाले आतुर प्र्थात्‌ मूत्त श्राणी को दुगंति से 
निवारण कर दिया करते ह ॥२४॥ हाथों मे सखे हुए दरभो.से जन लेकर 
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भरमि का प्रोक्षण करना चाहिए । मृत्यु के समय मे आतुर के निकट उन 
दर्भोको क्षिप्त कर देना चाहिए या आतुर को उन पर डाल देवे ॥ २५॥ 
जो दभोँ पर प्रक्षिप्त कर दिया जाताहैश्रौर दभोँसे परिवेष्टित होता है 
वह्‌ मानव मन्तो से हीन होकर भी सीया विष्णु लोक को जाया करता 
ठै ।॥२६॥ 

दभेतूलीगतः प्राणी संस्थितो भूमिपृष्टतः | 

प्रायश्चित्तविशुद्धोऽसौ संसारे सारसागरे २७ 

गोमयेनोपलिप्ते च दर्भस्यास्तरणे स्थिते । 

तत्र दत्तेन दानेन सर्वं पापं व्यपोहति ।।२८ 

लवणं सहशं दिव्यं सवेकामप्रदं नृणाम्‌ । 

यस्मादन्नरसाः स्वे नोत्कटा लवणं विना ।२९ 

पित्रृणाञ्च प्रियं भाव्यं तस्मात्सरवप्रदं मवेत्‌ । 

विष्णुदेहसमुत्पन्नो यतोऽयं लवणो रसः ॥३० 

एतत्सलवणं दान ` तेन शंसन्ति योगिनः 

ब्राह्मणः क्षत्रियो वर्यः स्वरीणां शूद्रजनस्य च ॥ॐ१ 

आतुरस्य यदा प्राणान्नयन्ति वसुधातले । 

लवणं तु तदा देयं द्वारस्योद्धाटन दिवः ॥३२ 

दर्भोकी तुलो पर, भूमिके पृष्ठ भाग पर रहने वाला प्राणी इस 
सारो के सागर संसार में प्रायरिचत्त से पूर्णतया विशुद्ध होजाता है ॥२७॥ 
गोमयसे लिपे दभं के भ्रास्तरण पर स्थित होने परजो भी दान दिधा 
जाता है, उससे सम्पूण पापों का नाश हो जाता है ॥२८॥ लवण के 
सदश मनुष्यो को सव कामों के प्रदान करने वाला अरन्य दिन्य र नहीं 
है लवण के बिना सव अन्नो के रस उत्कट नहीं होते ह ॥२६॥ यह पितरु 
गण को भी परम प्रिय है उससे यह सरव॑प्रद होता है क्थोकि यह लवण 
रस भगवानु विष्णु के देह से समूत्पन्न होने वाला है ॥३०॥ योगीगण 
लवण के सहित यह दान परम प्रशस्त कटा करते ह । ब्रह्मण, क्षत्रिय 
बेरय, शूद्र जन भ्रातुर के जव वमुघा तल में प्राणों कोते जाते है दिवलोकं 
के द्वार को उद्धादित करने के लिये लवण देना चाहिए ॥३१-३२॥ 
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शृणु तां परवक्ष्यामि दानानां दानमुत्तमम्‌ । 

येन दत्तेन प्रीणन्ति भूग्रुवःस्वरिति कमात्‌ ॥ १ 

ब्रह्माद्या ऋषयः सवं श ङ्करा्मरास्तथा । 

इन्द्रा्या देवताः सवं दानाद्रं प्रीतिमाप्नुयुः ॥२ 

देयमेतन्महादानं प्र तोदधरणहेतवे । 

रुद्रलोके चिर वासस्ततो राजा भवेदिह ॥३ 

रूपवान्सुभगो वाग्मी श्रीमनतुलविक्रमः । 

विहाय यमलोक सः स्वगं तक्षं प्रगच्छति ॥४ 

तिलांश्च गां क्षिति हिम यो ददाति द्विजोत्तमे । 

तस्य जन्माजितं पाप तत्क्षणादेव नश्यति ॥५ 

तिला गावो महादानं महापातकनाशनम्‌ । 

तद्दरयं दीयते विप्रं नान्यवणं कदाचन ।।६ 

कल्पितं दीयते विप्रं तखा गावश्च मेदिनी । 

अन्येषु नैव वणेषु पौष्यवे कदाचन ।1७ 

श्रौ कृष्ण ने कहा-हे ताक्षयं ! श्रव मै सब दानो में उत्तम दान 
बतलाता हं तुम उसका श्रवण करो । जिसके देने से भूः-भुवः--स्वः- 
ये क्रम से प्रपन्न एवं संवृत्त होते हैँ ॥१॥ ब्रह्मादि सव ऋषिगण-- 
शङ्धुरादि समस्त अमरगण भौर इद्र श्रादि सब देवता ये सभी दान से 
परीति को प्राप्त हुभा करते हैँ ॥२।॥ प्रोतत्व के उद्धार कै लिए यह सहा 
दान श्रवश्य हौ देना चाहिए । इसे सुद्र लोक मे चिर काल पयंन्त निवास 
होता है श्रौर इसके परचात्‌ संसार में राजा हुभआा करता है॥२॥ है 


। ताक्षये । परम रूप- लावण्य वाला- सुन्दर भाग्य से समम्वित-वाग्मो 


(बोलने टाला) श्री सम्पन्न ओर भ्रतुल विक्रम वाला वह यमलोक का 


त्याग करके सौधा स्वगे को जाता है ।॥४॥ जो किसी श्र ब्राह्यण को 





तिल, गौ, भूमि, सुवणं का दान करता है उसके जन्म जन्मातर के इकढु 
इए पाप उषी क्षण नष्ट हो जाया करते ह ॥५॥ तिल ॒श्रौर गौ-ये सहा- 
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दान होते हँ जोकि साधारण ही पाप नदीं परलयुत महानु पात्तकोंके पाप ` 
को नष्ट कर दिया करते हं} ये दोनों पदार्थो का दान केवल ब्राह्मण कौ 
ही देने चाहिए ! भ्रन्कं वणं वाले को कभी भीन देवे 1६ तिल-~जौ- 
युथिवी इनका संकत्प करके विप्र को दान करे । श्रन्थ वणं वालों को तथा 
म्रपने पोषण के योग्य किसी वगंकोकभीमी इन उपधुक्त वत्तुभोंका 
दान नहीं देवे \‰७।) 


पोष्ववगें तथा स्त्रीषु दानः देयमकल्पितमू । 
आतुरे चोपरगे तु दान' देधमशगेषतः ।८ 

आतुरे दीयते दान ` यावटहोपतिष्ति । 

जोवता च पुनदंत्तपूपतिठव्यसंवृतम्‌ ।)९ 

सत्य सत्य पुनः सत्यं तटृत्तं विकंनेन्दरिये । 
यच्चानुमोदते पुत्र तच्च दानमनन्तकम्‌ ।॥१० 
अतो दयत्सुपत्रेण यावजजीवत्यपतौ चिरम्‌ । 
अतिव्राहस्तथा प्र तो भोगांश्च लभते यतः (११ 
अस्वस्थातुरकाले तु देहपाते स्ितिस्थते \ 

देहे तथातिवाहस्य परतः प्रीणन भवेत्‌ ॥ १२ 
तिरं लोह्‌ ` हिरण्यञ्च कार्पास खवण ` तथा 
सप्तघान्य  क्षितिगावि एकक परावन स्मृतम्‌ । १३ 
तारयन्ति नर गावस्क्रिवधाच्चंव पातकात्‌ । | 
हेतदानात्युख' स्वग भूमिदानान्नन्‌पो भवेत्‌ ॥ 
हैमभूमिप्रदानाच्च न पीड़ा नरके भवेत्‌ ॥ १४ 





षोप्य वगं को श्नौरस्वियोको जोभी कुं दान देवे वह्‌ कर्त 
च करके हौ देना चाहिये । आतुर को भ्रं ग्रहण के समयमे तो ठ 
को धरं दान दे देने चाहिए ॥८॥ श्रातुर मे जो दान दिया जावि वह 
तभी तकं देवे जव तक यह्‌ देह उपस्थित रहै \ जीवित रहते हृए के द्वार | 
पुनः दिया हुआ श्रसंवृत होकर उपस्थित होता है )। ९॥ यह संघा स | 
है शरोर पूतया सत्य है कि विक्रतेन्दरिय को वह्‌ दिया हुमा जोकि अघ 
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मोदित किया जाता है ग्रनन्त दान होता है ।१०॥ इसलिए सत्यत्र के 
द्वारा जव तक वह्‌ जीवित रहता है तभी तक दान देना चाहिए जिससे 
कि अतिवाह प्रोत मोगों को प्रास करता है ॥॥११॥ नस्वस्थ श्रौर श्रातुर 
के समय मे- देहके पात हो जाने पर तथा देह के भूमि पर उतार लेने 
पर अभिवह का आगे प्रीणन (संतृति) होता है ॥१२॥ तिल, लोट, 
सुवं, वस्र, लवण, सातो प्रकार के धान्य, भूमि, गौ ये सव एक से एक 
प्रधिक पावन दान है| रेप्रा कहा गया है ॥१३॥ गौ तीन प्रकार के 
पातक से मनुष्य को तार देती है । हेम (सोना) के दान से स्वगं में सुख 
भ्राप्त होता है ओर भूमिके दान से नृप होता है। देम, भूमिके दान देते 
से नरक मे कोई पीडा नहीं होती ॥१४॥ 


सवेऽपि वभदूताङ्च यमरूपातिभीषणाः। 

सवे ते वरदा यान्ति सप्तधान्येन प्रीणिताः ॥१५ 

विष्णोः स्मरणमात्रेण प्राप्यते परांगतिम्‌ । 

भूमिस्थ' पितर दृष्टा बर्धोलमी लितिखोचनम्‌ ॥१९ 

तस्मिन्काले सुतो यस्तु सर्वदानानि दापयेत्‌ ॥ 

स्वस्थानाच्चछिते श्वासे दान यच्चातुरे ददेत्‌ ॥१७ 

अरवमेधो महायज्ञो कलां नाहं ति षोडशीम्‌ । 

धर्मात्मा स च पुत्रोऽपि देवताभिः प्रपूज्यते ॥१८ 

दापथेद्यस्तु दानानि दयातुरं पितरं प्रति । 

रोहनदानञ्च दातव्यः भूमिथुक्त न पाणिना 11१९ 

यम भीम' स नाप्नोति न गच्छेत्तस्य वेश्मनि । 

कुठार मुसल दण्डः ख गरच छुरिका तथा ॥२० 

एतानि यमहस्तेषु निग्रहे पापकर्मणाम्‌ । 

तस्माल्लोहस्य दान तु आतुरे सतत ददेत्‌ ॥२१ 

स्वर्गे मे भी यमके दरू यम जैसे रूप वलि ओर महाब भीषण 

होते है, किन्तु वे सव सात प्रकार के धान्य कै दान से प्रसन्न हकर वर 
॥ वाले हो जाते हँ ।।१५॥ भगवान्‌ विष्णु कै स्मरण मात्र करलेने 
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से परम गति की प्राचि की जाया करती है। भ्रुमि पर स्थित भ्राधी अरिं 
मुदरी इई ओर गाधी खुनी हुई श्रो वाते अपने पिता को देखकर उस 
समयमे जो पुत्रं उपयुक्तसभी दानोंको दिलाताहै तथाश्वाप कै अपने 
स्थान को छोडकर वहां चल देने पर जो उस घातुर की दामे दान 
देता हैया उस्र समय करि्षी आतुर (दखियः) को दान देता दै उप्त दान 
कौ वरावरी क्या उसक्गी सोयहवीं कला को भी महान्‌ श्रवमेन यज्ञ भी 
पराप्त करो के योग्य नहीं होतादहै\ वह्‌ पुत्र भी परम वरमात्मा दै ओर 
देवों केदारा पूजित होता ठै ॥१६-१८॥) जो श्रपने परातुर (मरणासन्न) 
पिता के प्रति दानों को दिलवाता है लोह का दान भमि युक्त हाथसे 
देना चाहिए ।१६॥ वह श्रति भीम यम कोप्राप्ठ नहीं होता हैश्रौर 
उसके घर मे अर्थात्‌ यमपुरी मँ मी नहीं जाया करता दै। कृठार--मुसल 
-दण्ड--खङ्घ-द्ुरिका ये सव प्राय यमराजके हाथों सें पाप कमं 
करने वालों ऊ निग्रह करने के लिए रहा करते ह । इसलिये ग्रातुर के 
प्रति लोह का दान निरन्तर देना चाहिए ॥२०.-२ १॥ 


यतायुवानां सन्तुष्टचं दानम्रेतदुदीरितम्‌ । 
गभस्थाः शिशवो ये तु युवानः स्थविरास्तथा ॥२२ 
एभि्दानिविरेषेस्तु निदेहेयुः स्वपातकम्‌ । 
करिणाः सावैसूत्रापाः शण्डा मकस्त्विुवंराः ॥ 
शवला: श्यामहूताङ्च लोहदानेन प्रीणिताः 

दवाः पोत्रास्तथा वन्धुः सयोः सुहृदः स्त्रियः । 
ददन्ति नातुरे दान ब्रह्मघ्नाः सुसमाहितम्‌ ॥ २४ 
पञ्चत्वे भूमियुक्तस्य श्ण तस्य चया गतिः । 
अतिवाहः पूनः प्रेतो वर्षस्य सुरत रभेत्‌ ॥२५ 
पादादुध्व कटी यावद्‌ तावद्‌ ब्रह्माधितिष्ठति । 
ग्रीवा यावद्धरिनभिः शरीरे मनुजस्य तु ॥२६ 
मस्तके तिष्ठते रुद्रो व्यक्ताव्यक्तो महेरवरः; । 
एकमृत्त स्वयो भेदा ब्रह्मविष्यु महेश्वराः ॥२७ 








| 
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अह प्राणिश्रीरस्थो भूतग्रामचनुष्टये । 

धमाधम मति दचात्सुखदुःखे कृताकृते २८ 
जन्तोवु द्धि समास्थाय पूर्वकर्माधिवासिताम्‌ । 
अहमेव तथा जीवाप्ररयामि च कमसु ॥२९ 
स्वगं मोक्षञ्च नरक यान्ति च प्राणिनस्तथा । 
स्व्रग स्थनरकस्थानां श्राद्धं राप्यायनः भवेत्‌ ॥ 
तस्माच्छरद्धानि कुर्वीति विविधानि विचक्षणः ॥३० 


यमराजके श्राय कौ सन्ुषटि के लिये यह दान बताया गया है 1 
गभ मे स्थित रहने वाले बच्चे-शि्ु-युवा तथा वृद्ध इनके ह्वारा विशेष 
दानौं से प्रपते पातकों का निदंहन करना चाहिए । कुरिणा-सावं सूत्राप- 
शण्ड-मकं-अनुर्वर-रावल ओर श्याम दूत लोह के दान से परम प्रसन्न होते 
हँ ॥२२-२३॥। शरुवर-पौव्र-वन्धु-षगो प -ुहृद ओर स्तयां जो भी इनमे से 
भ्रातुर के लिये धन नहीं दिया करते दैवे ब्रह्मघ्न हेति है । यह दान भी 
सृक्षमादित होना चाहिर्‌ रथात्‌ विधिवत्‌ सावधानी से दिये जावे ॥२४॥ 
पञ्चत्व प्रास्त होने पर अर्थात्‌ मर जाने पर उस भमि से युक्त की जो गति 
होती है उसका श्रवणा करो वेह अतिवाह प्रोत एक वषं ऊ यत्क गे प्राप्त 
किया केरता है ॥२५॥ प॑रं से ऊपर कटि पर्यन्त दरह्या श्रधिष्ठित रहते है । 
कमर से उपर ग्रीवा तक भरथावु नामि से लेकर गरदन पर्यन्त मनुष्य के 
शरीर मे हरि श्रधिष्टितं रहा करते है ।॥२६॥ व्यक्त भौर अव्यक्त महेडवर 
रुद्र मत्तक में स्थित रहते हैँ । सिद्धान्ततः इन तीनों की प्रतिमा" ही पथक्‌ 
पृथक्‌ हं वैसे ये तीनों ही एक है । तीन मृत्तियों के स्वरूप मे जब ये अलग 
भ्रलग होते है तो ब्रह्माविष्णु श्रौर महेश्वर ये इने तीन नाम हो जाते 


है ॥२७॥ मँ प्राणियों के शरीर भै स्थित रहता हं । भूत म्राम चतुष्टय मे 


रथात्‌ चार प्रकार के भूतों के सपदाय मेँ मै षमं-ग्रवमं मे-युख-दुःख में 
ओर कृत-- अत में मति देता हूं ।२८॥ पूवं करमो के दारा श्रधिवासित 
जन्तु की बुद्धि को समास्थित करके ही स्वयं कर्मो के करने में उस भाति 
से जीवींको प्रेरणा दिया करता हूं २९ इसे प्राणी वगं फिर स्वगं 
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मोक्ष प्रर नरक मे जाति हैँ जो स्वगं मेँ स्थित रहते हैँ प्रथवा नरकोंपे 
वेदना सहते हँ उन सबको श्राद्धो के द्वारा सन्तृक्षि हभा करती हे प्रतए् 
विचक्षण॒ पुरुष को विविध भाति के शास्त्रोक्त श्राद्ध ्रवकश्य ही करने 
चाहिए ॥२०॥ 


मस्स्यः कर्मो वराहन्च नरसिहौऽय वासनः । 

रामो रामश्च कृष्णडच बुद्धः कल्किस्तथैव च ॥३१ 
एतानि दश नामानि स्मर्तेव्यानि सदा बुधैः । 

स्वगं ञ्चैव स वै याति च्युतः स्वर्गाच्च मानवः ।३२ 
ुव्ध्वा सुखल्च वित्तञ्व दयादाक्षिण्यसंधुतः । 
पुत्रपौव्रसमायुक्तो जीवेत्‌ स शरदां गतम्‌ ।।३३ 
आतुरे च ददेल््यासः विष्णुपजाञ्च कारयेत्‌ । 
अष्टाक्षरं महामन्त्र जयपेद्रा द्वादशाक्षरम्‌ ।।३४ 
पजयेच्छु्लपुष्पैश्च नैवेदं घु तपाचितैः। 

तथा गर्धेर्च धूपेङ्च श्र तिसक्तं रेकः ॥३५ 
विष्णुर्ाता पिता विष्णुविष्णुः स्वजनबान्धवाःः। 

यत्र विष्णु न पष्यामि तत्रमे कि श्रयोजनम्‌ ३६ 
जले विष्णुः स्थले विष्णुव्रिष्णुः पवेतमस्तके । | 
ज्वालामालाकुंले विष्णुः सव विष्णुमयं जगत्‌ ॥३७ | 
वयमापो वयः पृथ्वी वय दर्भा वथः तिलाः । | 
वय गावो वय राजा वथ वायुवयं प्रजाः ॥३८ 





मत्स्य, कूम, वराह, नररषिह, वामन, राम, श्रीराम, कृष्ण, वृद्ध री 
कल्कि इन दशावतारो के दश नामों का स्मरण करे, वह॒ मानव स्वगं से 
च्युत होता हृश्रा भी पुनः स्वगं को ही जाता है ।३१-३२॥। वह पुरुष सुख, 
` सम्पत्ति को प्राप्त करके दया-दाक्षिण्य से युक्त होता हुभा, पुत्र-पौवर आदि 
से समन्वित होकर सौ वषं की पूणं आयु का भोग करता है ॥३३॥ आतुर 
म व्यास दे श्रौर विष्णु का पूजन करावे 1 अष्टाक्षर मन्त श्रथवा ादश्षर 
मनर (रं नमो भगवते वासुदेवाय)का जाप करे ।॥३४॥ घृत में परिपात्रित 





काका 
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नैवेयं के द्वारा ग्रौर शुक्ल वण के सुगन्वित पुष्पों से,गन्ध, धूप योर अनेक 
ध्‌ त्युक्त सुक्तों के दारा पुजनार्च॑न करे ॥३५॥ विष्णु ही माता, विष्णु 
ही पितता, तथा स्वजन एवं वान्व भी विष्ुहीर्है। जहां विष्णुका 
दशेन मै नहीं करता हं वहां मेरा कुछ भी प्रयोजन नहीं है ।॥२३६॥ जल, 
स्थल मे, पवतो की चोय्यौं श्रौर ज्वाला-माला कुल में सवत्र भगवानु 
विष्णु विद्यमान दँ रौर यह समस्त जगत्‌ ही पूणं विष्णुमय है । हम ही 
जल, पृथ्वी, दभ, तिल, गौ, राजा, वायु ओर प्रजा है ञर्थात्‌ ये विभिन्न 
स्वल्प में हम ही विद्यमान हैँ ॥२३७-२८।। 

वयं हेम वयं धार ` वयं मघु वयं धृतम्‌ । 

वयं विप्रा वयं दैवा वयजञ्चैव स्वभू भु वः !॥३९ 

अहं दाता अह्‌ श्राही अहं याजी अह्‌ क्रतुः । 

अहं कर्ता ह्यहं हर्ता अह्‌ घर्मो अरहुगु रः ।।४२ 

धर्माधरे मति दद्यां कर्मभिस्तु युमाणुभेः। 

यत्कयं कुरुते क्वापि पूवेजन्माजितं खग ॥४१ 

धर्मे चिन्तामहं कर्ता ह्यध यम एव च । 

यतीनां कुरुते सोऽपि धमे मुक्ति ददाम्यहम्‌ ॥४२ 

मनुज नां हितं तार्यं अन्ते वेतरणी नदी । 

तया निहत्य पापौघं विष्णुलौकं स गच्छति ॥५३ 


यह सुवणं के स्वरूप मे भी हम है--धान्य, मधु, चृत, विप्र, देवगण 
ओौर भूः, भुवः, ओर स्वः यहं सव हम ही है । दान देने बाला --दानोंका 
ग्रहण करने वाला-यज्ञो का यजन कर्ता -यज्ञ--कर्ता-दर्ता--घमं 
भ्रौर गुरुये सभीमैही हूं । इस सब कुछ कथन का तात्वयं यही है कि 
इस जगत मे जो भी कुं जिस रूप मे स्थित है व सभी ५ स्वरूप है 
॥३६-४०॥। हि खग ! जीवों के शुभ॒भौर अयुभ कर्भों के श्रनुसार यही 
धमं प्रौर श्रमं से वुद्धि को प्रेरित करता हं । जो भी कोई कुं कमं 
करता है वह अपने पूर्वं जन्म मे जित के अवुसार्‌ ही करता है 1 धर्म मे 
म चिन्ताका कर्त ह मौर अधमं मे यमराज करता है । वरह मी यतियो 
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काकरताहै। मँ धमे प मुवि देता हं ॥४१-४२॥) है तायं ] अन्त मे 
मनुष्यो का हित वैतरणी नहीं है । उप्के द्वारा पापोंका निहन न करे | 
वह विष्णुलोक को प्राप्त होता है ॥४३॥ 

बारुत्वे यच्च कौमारे वयः परिणतौ तथा । 

पुवविस्थाङ्ृतं यच्च यच्च जन्मान्तरेष्वपि ॥ ४४. 

धन्तिशायां तथा प्ातयेन्मध्याह्नाषराह्लयोः । 

सन्धपयो्त्छृतं पापं कर्मणा मनसा गिरा | ४८ 

दत्वा वरं सक्रदपि कपिलां सवैकामिकाम्‌ । 

उद्धरेदन्तकाले सा टयात्मानं पापसञ्चयात्‌ ॥४६ 

गावो ममाग्रतः सन्तु गावो मे सन्तु पृष्ठतः । 

गावो मे हृदये नित्यं गवां मध्ये वसाम्यहम्‌ 1४७ 

या लक्ष्मीः सवभूतानां या च देवे व्यवस्थिता । 

धेनुरूपेण सा देवी मम पापं व्यपोहतु ॥ ८ 

बाल भावमेजो कुक्रिया है तथा कौमारावस्था में भौर श्रवस्था 
के परिपाक होने की दशा (दृढावस्था) म जो कुछ जिया है । पुवं अवस्था 
मे श्रौर अन्य पहिले जन्म-जन्मान्तरोमे जो भी कुछ किया हि। राच्निपे) 
प्रातःकाल मे, मध्याह्न भौर भ्रपराह्नमेंजो भी कुछ किया है तथा दोनों 
सन्वि कालोंमेजोभी कु मन-वाणी भौर कर्मोके द्वारा किया है इन | 
सभो प्रकार के पापों के सञ्चय से मनुष्य उद्धारकी प्रक्षि कर लेताहै त 
यदि उसने भरन्तकाल में परम रर समस्त कामना को पुति करने वाली । 
कपिला गौ का दान कर दिया है । वह श्रपनी आत्मा का सव पापोंसे 
उदार करनलेताहै। वही गौ वैतरणी से उद्धार कर देती है ।।४४-४६॥ 
गौएे मेरे आगे रहे ओर गौरे ही मेरे पीठ पीछे हों । गौरे मेरे सदा 
हृदय में नित्य ही निवास करती हैश्रौररम गौओोंके ही मध्यमे रहता 
हं । जो लक्ष्मी समस्त प्राणियों कौ है श्रौर जो देव मे व्यवस्थित है 
वही वेधुल्म से देवी मेरे सम्पूणं पापों का व्यपोहन करे 1 इस प्रकार से 


गोके दान क समयमे चिन्तन करे । इसे प्रम ॒ध्रोय होता है ।५७- 
४८॥ 
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२१ शारीरिक स्थान निर्णय जौर चतुविध शरीर 


ये नराः पापसंक्तास्ते गच्छन्ति यमाख्यम्‌ । 

अन्तकाले च गौदंत्ता ह्यनन्तफठदा भवेत्‌ ॥१ 

पादक्रमप्रमाणाब्द स्वग वसति भरमिदः। 

अश्वारूढाश्च ते यान्ति ददते ये ह्य पानहो ॥२ 

अत्यातपश्चमयुता दह्यन्ते यत्र मानवाः। 

छत्रदानेन वै प्रता विचरन्ति यथाघुखम्‌ ॥३ 

तुद्य ददेदन्न तेन चाप्यायितो भवेत्‌ 1 

भन्धकारे महाघोरे घमूत्त' लक्ष्यव जिते ॥ 

उद्योतेनैव ते यान्ति दीपदानेन मानवाः ॥४ 

भारिवने काक्तिके माति माधे मासि मृताश्च ये। 

चतुद दगराञ्च दीयेत दीपदान सुखाय वै ॥५ 

प्रत्यहञ्च प्रदातव्य मागेषु विषमे नरः । 

यावत्संवत्सरं वापि प्रतस्य सुखलिप्सया ॥६ 

कुले माग च शुद्धात्मा प्रकाशप्वञ्च गच्छति । 

ज्योतिषामपि पुज्योऽपौ दीपदानरतो नरः ॥७ 

श्री भगवानु ने कहा--जो मनुष्य पाप कर्मो से युक्तं हुआ करते हँ वे 
यमालय को जाते हँ । अन्तकाल में दान की हुई गौ श्रनन्त फल प्रदान 
करने वालो होती है ॥१॥ भूमि के दान करने वाला पुरुष परो के क्रम के 
प्रमाण बाले वर्षों तकं स्वगं मे निवास किया करता है । जो ड का 
दान करते हैँ वे जन्तु अश्च पर श्रारूढ़ होते हृए परलोक मे जाया करते हैँ 
॥॥२। लिस माग मे श्रत्यन्त उग्र अतप से मानव दाह को प्राप्त क्या 
करते हैँ ओर श्रम से भ्रति भ्रान्त हो जाते हैँ उसमे चत्र के दान करने से 
रेत गण सुलपूर्वक विचरण किया करते हँ ॥३॥ उसका उट इय करक अत्न 
का दान करना चाहिए उपसे प्रोत आघामित (सन्दर) होता है । दीष के 
दान करने से मनुष्य उस महान घोर लक्ष्य से हीन अमृतं भ्न्धकार म 
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प्रकाश से युक्त होकर यात्रा किया करते हैँ 11४]! जो श्राक्चिन- कात्तिक 
श्रौर माघ मातन में मृत्युगत होते हैँ उनके सुख प्राप्त करने के लिये चतुर्दशी 
के दिन मं दीप दान करना चाहिए ॥\१।} विमषमें मनुष्यों के द्वारा मार्गो 
म प्रतिदिन प्रेत के सुख की हाह से जव तक वषै पूणं हो दीप दान करना 
चाहिए ॥६॥ कुल में ग्रौर मागं मजो बु ग्रामा वाला होतादहै, जो 
मनुष्य दोषों के दान में रति रखने वाला है वह्‌ ज्योतियों मे भी परम 
पूज्य हुआ करता है ॥ऽ॥ 

प्राड मुखोदडः मुखो दीपो देवागारे द्विजालये । 

यौ ददाति मृतस्येह जीवन्तप्यात्महेतवे ॥ 

स गच्छति महामाग' सर्वव्लेरविव जितः ॥८ 

आसन भाजन भोज्यः दीयते च द्विजातये । 

सुखेन भुञ्जमानस्तु सुख गच्छति वं पथि ॥४ 

कमण्डलुप्रदानेन तृषितः पिबते जलम्‌ । 

भाजन चान्नदानञ्च कुसुमं चांगुलीयकम्‌ ॥ १० 

एकादशाहे दातव्यं प्रतो याति पराद्धंतिम्‌ । 

चयोदशपदानीत्थं प्र तत्य शुभमिच्छता ॥११ 

दातव्यानि थथाशक्ति प्र तोऽसौ प्रीणितो भवेत्‌ । 

भाजनानि पदञ्चैव कुम्भंइ्चैव योद । १२ 

मद्रिका वस्त्रयुग्मञ्च तथा छत्रमुपानहौ । 

एतावन्तः पदार्था हि प्रं तोद शेन दापयेत्‌ (१३ 

वृषोत्सग कृते तक्ष्य प्रेतो याति पराद्घतिम्‌ । 

योऽश्च रथ गजं वापि ब्राह्मणे यदि दापयेत्‌ ॥१४ 

स्वमहिन्मोभनुसारेण तत्तत्सुखमवाप्नुयात्‌ । 

नानालोकान्विचरति महिषीं यो ददात्नि च ॥ १५ 

इस लोक मे जो कोई मनुष्य पूवं कौ ओर मुख वाला या उत्तर कौ 
भोर मुख वाला दीप किी देवालय मे या दविजालय में दिया करता है चाहे 
वह्‌ एत के उदूश्यसे हो या जीवित रहूत हृए भ्रपते ही कल्याण के लिमरे 
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हो वह्‌ उस महामागं की यात्रा मे सव प्रकार के क्लेशो से रहित होता 
हुआ यात्रा किया करता है ॥८। आसन-भोजन-माजन द्विजाति के लिये 
दानों में दिये जति दं । इसका परिणाम यह्‌ होतादैकि सुख से खाता 
हुआ मागं मे जाया करता है €] कमण्डलु के दान करने से व्रृषित हो 
कर जल पीया करता है । भाजन (पात्र) ओरं श्रत्न का दान कुसुम तथा 
अंशूटी का दान ग्यारहृवे दिन में करना चाहिए । इसमे प्रत परम गति 
को प्राप्त किया करतादैं) तेरह पद इस प्रकार से प्रेत के कल्पना कीं 
इच्छासे देने चादिए श्रीर इन पदों को अपनी शक्ति के अनुसार ठीक 
विधिसेदव्रे | इनके देने से प्रेत परम प्रसन्न होता है । भाजन पद श्रौर 
तेरह कुम्भ मुद्विका-दो वस्त्र-छत्र--उपानह (पदवाण) ये इतने पदाथ ह 
जो कि प्रेत के उद्देश्य से दिलाने चाहिए ॥१०-१३॥ हे ताक्षयं ! वृषो- 
त्सगं के करने पर प्रेत परम गति को प्राप्त होता दै जो अङव-रथ प्रथां 
गज ब्राहमण को दान मे देता है वह श्रपनो महिमा के श्रनुरूप उस-उसी 
सुख कौ प्राप्ति किया करता दै। जो महिषौ को देता है वह्‌ नाना लोकों 
मे विचरण किया करता दै ।॥१४-१५॥ 

यमवाहस्य जतनी महिषी सुगतिप्रदा । 

ताम्दरूल पृष्पदानेन याम्यानां प्रीतिवदध नमु ॥१६ 

तेन संग्रीणिताः सवं तस्मिन्क्लेश न कुवते । 

गोभूतिखहिरण्यादिदानानि निजशक्तितः ॥ १७ 

मृतोह्‌ शेन यो दद्याज्जल पात्रज्च मृण्मयम्‌ 1 

उदपात्रसहखस्य फलमाप्नोति मानवः ॥१५ 

यमदूता महासौद्राः करालाः कृष्णपिङ्गलाः 1 

न भीषयन्ति त ताक्षयं वस्त्रदाने कृते सति ॥१९ 

माग वँ गम्थमानस्तु तृषात्तेः श्रमपीडितः । 

घटान्न दानयोगेन सुखी भवति निरिचितम्‌ ॥२० 

य्यातूलीपदुयुता दचाहेवद्विजातये ॥ 

तया प्र तत्वपूक्तोऽतौ मोदते सह दैवतः ।२१ 





ज्व 
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यमराज के वाहन (महिष) भै्ञा की महिषौ ( भैस ) माता होती है 
अतएव वह सुगति के प्रदान करने वाली होती है। ताम्बूल प्रौर पुष्पो के 
दान से यमलोक के यात्रियों के सुख कौ वृद्धि होती है तथा वे परम प्रसत 
हुप्रा करते हैँ! १६।) इसपे वे सभी प्रीणित प्र्थाच्‌ प्रसत्त होकर उप मागं 
म कोई भी वलेश प्राप्त नहीं किया करते है । गौ- भूमि -तिल--युवणं 
भ्रादिके दान श्रपनी पृण शक्तिसे मृतक के उद्देश्य से दिवा करता है 
भ्रौर मिद्री का सुन्दर पात्र जल सै पणं करके दान किया करता है वह्‌ 
एकं सहस्र जल के पां के फल को प्राप्तं किया करता दै ॥१७-१८॥ 
यमराज के दूत महान्‌ रौद्र अर्थात भयानक स्वरूप वाले होते है कराल 
मौर कृष्ण एवं पिद्धल वरां वाले हआ करते हँ हे तार्यं | वस्वो के 
दान करने पर वे महानू भीषण यमके दूत उस्तको नहीं राया करते हँ 
।१९॥ उस्न यम पुरी के महान्‌ विशाल मागं मे गम्यमान ( जाता हआ ) 
प्यास से दुःखित श्रौर श्रम से पीडित होता है उसके लिये जो घट भौर 
अन्न कादान क्रिया जाता है उसमे वह निचित रूपसे सुखी होता दै 
।२०॥ तूलौ श्रौर पट से यक्त शय्या देव द्विजाति के लिये दानमे देनी 
चाहिए उससे यह प्रतत्व की योनि से मुक्त होकर देवों के साथ आनन्द 
का लाभ करिया करता है।॥२१॥ 

एतत्ते कथित ताक्ष्य दानमन्त्येशिकमंजम्‌ । 

अधुना कथयिप्येऽं देहे भ्यप्रवेशनम्‌ २२ 

जातस्य मत्यं लोकेऽस्मिन्प्राणिनो मरणं ध्र्‌.वम्‌ । 

प्वकाले मृतानां तु प्राणिनाञ्च खगेश्वर ॥२३ 

सृक्ष्मो भूत्वा त्वसौ वायुर्निगेच्छत्यस्य तद्गलात्‌ । 

नवद्वारे रोपभिश्च जातानां तालुरन्धकात्‌ ॥।र४ 

पापिष्ठानामपानेन जीवो निष्क्रामति घ्र्‌.वम्‌ । 

कुणपं पतते पश्वान्नि्मते मरुदीश्वरे ॥२५ 

कालाहतः पतत्येव निराधारो यथां दुमः। 

पृथिव्थां लीयते पृथ्वी आपृश्चंव तथाप्यु च ॥२६. 
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तेजस्तेजसि लीयेत समीरे च समीरणः । 

आकाशे च तथाकाशं सवंव्यापी तु शङ्कुर ॥२७ 

तल कामादयः पच्च काये पञ्चेन्द्रियाणि च। 

एते ताक्ष्यं समाख्याता देह तिष्ठन्ति तस्कराः ॥ २८ 

हे ताक्षयं ! यह्‌ तुम्हारे सामने भन्तयेष्टि कमं में उत्पन्न दान का वणेन 
सव कर्‌ दविधा । अब इसके प्रनन्तर देह में मृघ्युके प्रवेश को बत 
लाता हं ।२२॥ यह अटल सिद्धान्त हैकिजो मनुष्य लोक मे उत्पन्न 
हा है उपकी मौत निरिविय रूपसे होती दै । हे खगेश्वर ! पूव काल 
म मृत प्राणियों का यह्‌ वाग सूक्ष्म होकर उ्तके कण्ठ से निकल जाया 
करता है । जिन्टोँने जन्म ग्रहण किया है उनके प्राण वायु निकलनेके 
अन्यभी मांह । इस देहमेनौ दार दहै--रोमर्है गौर तानु रनघ्रहै- 
हनसे भो प्राण प्रयाण कियाकरते हँ ॥२३-२४। जो पापी होते हैभौर 
घोर पाप कर्मके करने वाले हँ उनका जीव अपान मांसे निश्चयही 
निकलता है । इस वायु के स्वामी अर्थात्‌ प्राण के निकल जाने पर पीछे 
यह कूणय (मृत देह--शव) पड़ा रहा करता है ।२५॥ कालं से गाहत 
होकर अर्थात्‌ काल का कवलित होता हमा यहं मृत देह बिनाः आधार 


वालि वृक्ष की भांति गिर जाता है । इष पाच भोतिक शरीर का पृथिवी . ` 


तत्व का भागतो इष पृथ्वी मे लीन हो जाता है--जल का भाव जाकर, 
जल मे लय होता है । तेज-तेज मे--वायु-वायु मे भौर आकशि-आङाल ` 
म लीन हो जाता दहै । सवं व्यापी शंकरमें लीनं होता है ॥२६-२७॥ ` 
इस शरोर मे कामादि पांच .भोर पाच इन्दा ह । हे ताक्षयं ¦ ये इष 
देह मे तस्कर बताये गये हँ ॥२८॥ 

कामक्रोधौ ह्यहङ्कारो मनस्तत्रैव नायकः । 

संहारकश्च कालोऽसौ पुण्यपापेन संमतः \\२८ ` 

जगतश्च स्वरूपच्च निमितं स्वेन कमणा । 

गच्छेद्‌ देहं पुनः सोऽपि सु्ृतेदुषकृतेयु तम्‌ ॥३० ` 

पञ्चेन्दरियसमायुक्त सकले विषयैः सह । 

प्रविवेश नत्र गेहे गृहे दग्धे यथा गृही ।३१ ` 
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शरीरे ये समासीनाः सम्भवे सर्व॑धातवः । 

मूत्र पुरीषं तद्योगाद्य चान्ये घातवस्तथा ॥1३्‌ 

पित्त श्लेष्मा तथा मज्ज्जा मांसं मेदस्तथैव च । 

भस्थि शुक्रच्व स्नायुश्च देहेन सह दह्यते ॥३३ 

एतेषां कथिता ताक्ष्यं सस्थितिः सवेदेहिनामू । 

कथयामि पुनस्तेषां शरीरच् तथा भवेत्‌ ।३४ 

एकस्तम्भस्नायुवद्ध स्थुणाद्रयविभरुषितम्‌ । 

इन्द्ियेश्च;सम युक्त नवद्वारं शरीरकमप्‌ ॥; ध्‌ 

कामक्रोध भौर अहंकार उनमें यह मन इन सवका नायक (मुखिया) 
होता,है । यह काल सवका सहारकहोताहैजी पुण्य भौर पापस संयुत 
होता है ॥२६॥ इस सम्पूणं जगद्‌ का स्वरूप अपने ही कमंके दारा 
निमित्त हुभा है । इसके परचादु यह्‌ जौवात्मा इस शरीर को त्याग कर 
नः यहे सुकृत तथा दुष्कृतो युक्त भ्रन्य देह को प्रात किया करता है 
॥३५। जिघ्र तरह कोई गुही अपने पहिले घर के जल जानेपर तथा 
अग्निस द्ध हो जाने पर रहने के लिये किसी नवीन घर मे प्रवेश 
किया करता है वैसे ही समस्त विषयों के सहित पाचों इन्द्रियों से युक्त 
यहे जीवात्मा भो नूतन ३ह में प्रवेश किया करता है ॥३१।। समुत्पन्न 
शरीर मे समस्त घातुपेः समास्थित रहा करती है मूत्र भौर मलमभी 
रहत) है तथा उसके योग से भन्य धातु दैवे भी रहा करती है ॥३२॥ 
पित्त-परलेष्मा (कर) मज्जा मांस मेद स्थि - शूकर ओर स्नायु 
ये सभी इस देह के साथ ही दग्धहो जाया करते है ॥३३॥ हे ताक्षयं । 
इन खन देह धारियों की एसी ही संस्थिति हमा करती है जो क्रि तुमको 
सब वतलादी है । अव म तुमको यह्‌ बतलाता हं करि इनको शरीर करसे 
पराप्त होता है ॥३४॥ एक स्तम्भ वालाजो कि स्नायुभों के जाल से 
भली भाति स॒बद्ध हो रहा है भोर स्थूणादवय से अलंकृत है । यह शरीरः 
सब इन्वियों से युक्त मोर नौ द्वारो बाला होता है ।॥३५॥ 

विष्रयेइच समाक्रान्तं कामक्रोधसमाकुलम्‌ । 

रागं षसमाकीर्ण वरष्णादुगेतिसंगुतमु ॥|३६ 
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खोभजालपरिच्छिन्न' मोहवस्त्रेण वेष्टितम्‌ । 

सुवद्ध माधा चंवर चे्न।विष्ठित पुरम्‌ ॥२७ 

षाट्‌ कौशिकसपूतपन्च पुरं पुरषसंश्ितम्‌ । 

एतद्गुगसमायृक्त शरीरं सवेदेहिनाम्‌ ॥२८ 

तिष्ठन्ति देवताः सर्वा मुवनानि चतुर्दश । 

आत्मानं ये न जानन्ति ते नराः पशवः स्मृताः ॥३९ 

एवमेव समाख्यातं शरीर ते चतुविधम्‌ । 

चतुरशीतिलक्षाणि निर्मितानि मया पुरा ।।४० 

स्वेदजा उद्धिज्जाश्चव अण्डजाए्च जरायुजाः । 

एतत्ते सवं माख्यातं यत्पृष्टोऽहूं त्वयानघ 1४१ 

यह मानव काशरीर विभिन्न विषयों से समाक्रान्तं मौर काम, 
क्रोध आदिसे धिरा हभ होतादहै। इष शरीर में किसी के प्रति राग 
ओर किसके प्रति द्वेष भरा रहा करता है। इस्त शरीरम एक तृष्णा 
अर्थात विषयों के भोगों की पिपासा दी भरी हुई रहा करतो है कि 
उसकी दुगेति से यह समन्वित रहता है ।।३९॥ इस मानव कै शरीरें 
लोभ का बहुत विशाल जाल विष्ठा हभ है जिससे पहं परिच्छिन्न रहता 
है तथा मोह हूपी वस्त्र से यह ढा लिपटा रहा करता है । संसार की 
वस्तुभों मे अपने पन का मिथ्या ज्ञोन इसे लपेटे हुए रहता है । इसी को 
मोह कहते ह । यह शरीर माया से भर्थात्‌ “वं मेरा- तू तेरा “इस 
प्रकारके प्रपञ्च से अच्छी तरह बेधा हुआ है। यह शरीर हूपी नगर 
एक चेतन तत्तव के द्वारा भधिष्ठित होता है ॥३७॥ षाट्‌ कोशिक समु- 
सपन्च अर्थात्‌ छं कुशाओं से उच्च होने वाला यह पुर पूरुष कै संश्रये 
यक्त होता दै । इस प्रकारके गुणगण से समागुक्त रीर सभी देहं 
धास्यिं का हा करता है । समस्त देवता स्थित है भौर चौदह भुवन 
ह । जो मनुष्य अपनी भात्मा के स्वहूप को नहीं जानते हं वे निरे ध 
ही कहे गये हँ ॥३८-३६।। इसी प्रकार से चार श्रकार के शरीरोंका 
वर्णेन तुमको बता दिया है । ये चौरासी ला शरीर होते ह निन 


निर्माण मैने पहिले ही कर दिया है ॥४०॥ चार्‌ रकार के शरीरो मे ... 


' 
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पसीने से उत्पन्न स्वेदज होते है, उद्धिज्जन होते हँ जो जमीन का भेदन 
करके वृक्षादि जड़ नीव पैदा होते द । स्वेदजो में ज्रुजा भादि अतिहै। 
तीसरे मणुज भण्डेके रूपमे उत्पन्न होकर फिर उनपेसे शरीर प्राप्त 
करते ह जंसे पक्षी आदिर । चतुथे प्रकारके शरीर जरायुज होतेह 
जोजेरमे लिपटे हए माता के उदर से उत्पच्च होते हैँ जपे मनुष्य मादि 
है । है अनद्य ! तुम्हारे सामने यह सभी बतला दियाहैजो कि तुमने 
भूज्षसे पठा था ॥४१॥। 


२२-देहनिणंय ओर उत्पत्ति 


कथमुत्पद्यते जन्तुभू तग्रा मचतुषटये । 

त्वचा रक्त तथा मांस मेदो मञ्जास्थि जीवितम्‌ ।१ 

पाणिपादौ तथा जिह्वा गुह्य केशा नखास्तथा । 

सन्धमार्गाश्च बहुशो रेखानानाविधा तथा ॥२ 

कामक्रोधौ भयं लज्जा मनो हषः सुखासुखम्‌ । 

चित्रितं छटिद्रितं वापि वसाजालेनः वेष्टितम्‌ ॥३ 

इन्द्रजालमहु मन्ये संसारेऽसारसागरे । 

कर्ता कोऽत्र महाबाहो सर्वं वद मम प्रभो ।४ 

कथयामि पर गुह्य कालो द्धारविनिर्णयम्‌ । 

येन विज्ञातमात्रेण सर्वज्ञत्वं प्रजायते ॥१५ 

साधु पृष्ट त्वया लोके यदिदं जीवकारणम्‌ । 

वैनतेय श्ुणुष्व त्वमेकाग्रकृतमानसः ॥६ 

ऋतुकाले तु नारीणां त्यजेदिनचतुष्टयम्‌ ! 

 तिष्ठत्यस्मिन््रह्यहत्या पुराकृतसमुद्धवा ॥७ 

गरड ने कटहा--इस भूत चतुष्टय मे यह जन्तु कै समुत्पन्न होता 
ह ? त्वचा, रक्त, माष, मेद, मज्जा, अस्थि ओर जीवित- हाथ, पैर, 
जिह्घा, गुह्य, केण, नख, जोड़ों के माग तथा , मनक प्रकार की रेखा" 
कामः क्रोध, भय, लज्जा, मन, हष, सुख, दुःख यह सब -चित्रित तथा 
छिद्ित.है मौर वसा के जाल से वेष्टित है ।॥१-३॥ इस सार शून्य संसार 





~ 
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क्के सागरमें ततो शरीर की रचना को ष्क इन्द्रनाल (जद) जंसाही 
मानता हं । है प्रघो ! हे महान्‌ बाहुओों बाले { इस शरीरके निर्माण 
करते वाला कौन है--यह सब आप बतलाने की कृषा करं ॥(४। श्री 
भगवान्‌ ने कहा--अव मै तुमको कालके उद्धार का विनिणंय कहता हू 
जोकि परम गोपनीय है । इपके ज्ञान प्राप्त कर लेने मात्र से ही मनुष्य 
को सर्वज्ञत्व हो जाया करता है । अर्थात्‌ इसके जानने से फिर वह्‌ सभी 
कुछ का ज्ञाता ह जाता है ॥५॥। हि मुड़ ! तुमने यह बहुत ही मच्छा 
पर्न कियाद किलोकनें यहजो जीव का कारण है । हे वेनतेण 1 
अव तुम एकाग्र मन वाले होकर इसका श्रवण करो ॥६।१ नारियों को 
जब मासमे छ,तुकाल होतो चार दिनि भारम्भके त्याग देते चाहिए । 
षन चार दिनों मे नारियों पर पहिले उत्पन्न की हुई ब्रह्म हत्या स्थित 
रहा करती है ।1७॥ 

वेधाः शक्रात्समुत्साय्ये चतुरथशिन दत्तवाच्‌ ॥ 

तावन्नालोक्यते वक्व यावत्पापञ्चतिष्ठति = 

प्रथमेऽहनि चाण्डाली द्वितीये ब्रह्मघातिनी । 

तृतीये रजकी प्रोक्ता चतुथेऽ्हनि शुध्यति ॥= 

सप्ताहात्पितृदेवानां भवेयोग्या चरताचने । 

सप्ताहमध्ये यो गभैस्तत्सम्भूतिमंलिम्बुचा ॥१० 

युग्माघु पुत्रा जायन्ते स्तरियोऽयुग्मासु रात्रिषु । 

सूवसप्तकमूरमृज्य ततो युर्मषु संविशेत्‌ ५११ 

वोडशतुं निशाः स्त्रीणां सामान्यात्समुदा्हिताः । 

या चतुदेशमी साविर्गभेस्ति्ठति तत्र चेत्‌ ॥१२ 

गुणभाग्यनिधिस्तत्र पृलो जायेत धामिकः । 

सा निशा तत्र सामान्येन लभ्येत कदाचन ॥१२ 

व्रायशः सम्मवन्त्य् र्भास्त्व्टाहुमध्यतः । 


पच्चमेऽहनि नारीणां गौटम माधुयं भोजनम्‌ ॥१४ 
बरह्मा ने इन्द्रसे इस ब्रह्म हत्या कोटा कर दसकरा चौथा भाग 
नारियों का श्तु कल 


नारियोंकोदे दिया था-। इसलिये तज तकं & 
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मे मुलभी रहीं देवा जाता है जवततक कि वह ब्रह्म हत्या काषपि 
इनमे स्थित रहा करता है ॥न।। छतु कालमेंप्रवम दिने यह चाण्डाली 
कै समान होती है- दुसरे दिन मेँ बरह्म घातिनी हआ करती स~ 
तीसरे दिन मे यह नारी धोविन ॐ च्य हमा करती है इन तीन दिनं 
के समाप्तहोजाते पर चौथे दिनम नारी स्नान करके णुद्ध हया करती 
है ॥६॥ एक सप्ताहसे यह्‌ नारी ब्रत तथा भचनमें पित्ृगण गौर देवों 
कै निमित्त कर्मके योग्य हा करती है । इस सप्ताहेके वीचमें जो 
गभे होता है उसकी समतपत्ति मलिम्लुचा हा करतं है + अर्थाद्‌ चौह 
कमं से युक्त होती दै ॥१०॥ युम रात्रिये जो गभं स्थित होती है 
उससे पुत्र की उल्यत्ति होती है ओौर अनुग रत्नियोंमेजो गर्भका 
भावान होता. है उसमे कन्था उत्पन्न इमा करती दहै । ऋतुक्ञाल के प्रथम 
दिनि से युग्म ओर अयुग्म कौ गणना मानी जाया करती है । अतएव 
ऋतुकताल के प्रथम सप्ताहक त्याग करके दुपरे सप्ताहमे युग्म रात्नियों 
मे गभाधान करना चाहिए ॥११॥ घाधारणल्यसे नारियों कते गभं 
धारण करने की सोलह चऋ.तु-निशा बताई गरईहं। जो यदि चीदहवीं 
रात्िमे गभेकी स्थित हो जातीहै तो उस भसे गण ऽर सौभा 
समायुक्त परम धाक पुव हमा करता है । वह्‌ रात्रि सामान्य पुरुपो के 
दारा कभी प्राप्त ही नहीं इना करती है ।१२-१३॥ वहुधा जित्तने भी 
गभं होतेरहैवे आठ दिनके टी मध्यये हया करते हं । पचिवे दिनमें 
नारियों को गौहम मावुयं भोजन होना न।हिए ॥१४॥ 

कटकार तीक्ष्ण साज्यं युवतिभो जनम्‌ । 

सत्री क्षेलमौषधी पां बीजं वाप्यमृताणनमर ॥१५ 

तत्ने वप्ता नरः सम्यगजन्तुस्तत्र निषिच्यते । 

तस्याश्च वातपो वन्यं! शोतलं केवलं चरेत्‌ ॥१६ 

ताम्बूल गन्वश्रीखण्डेः समं सङ्गः शुभेऽहनि । 

निषिकसमये याद्ड, नपचित्तं विकल्पन! ॥ १७ 

तास्व भावसम्भूतिर्जनतर्गसति कुक्षिगः। 

शुक्रशोणितसंयोगे पिण्डोत्पत्तिः प्रजायते ॥¶८ 


क 
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वदधते जछरे जन्तुस्तारपतिरिवाम्बरे । 

चेतन्यं वीजक्पे हि शक्रो नि .यं व्यवस्थितम्‌ १९ 

कामं चित्तञ्च शुक्रञ्च यदा ह्यं कत्वमाप्नुयुः । 

तदा द्रवमवाप्ताति योषागर्भाशये नरः ॥२० 

रक्ताधिक्ये भवेन्नारी शुक्राधिक्ये भव्रेच्चरः। 

शुक्रशोणितयोः साम्ये गभे: षण्डत्वमाप्ूयात्‌ ॥२१ 

स्वीयो मे युवतयो का भोजन कटुकार, तीक्ष्ण भौर घृत सहित 
होता है । स्वरी ष्षेत्र है, भोपधी पात्र है भौर अमृताशन नीज है ॥१५॥ 
वहाँ पुरुप उप॒ बीज क्ता वपन करने वाला है । वहां पर भली-मांति 
जन्तु का निवेक होता है । उसको भआततप का वजन है । केवल शीतल 
का चरण करे ॥१६। ताम्बरुल, गन्ध भौर धोखण्डके साथ का शुभ 
दिन मे सद्ं करे । निषेक के समयमे पुरषके चित्त में जो विशेष 
कल्पन होती है वैसे स्वात्र खे युक्त जन्तु की समुसखत्ति होती है जो 
कि वुक्षि मे स्थित रहा करता करता है । पुरुष के वीय्यं भौरस्तरीके 
शोणित (रज) के संयोगसे ही गर्म-पिड की उत्पत्ति हुमा करती है 
॥१७-९०॥। आकाश परै चन्द्रमा की भांति वह॒ जन्तु नित्य हीषेटमें 
बहता रहता है । वीज रूप वीये मे यह चंतन्य नित्य ही व्यवस्थित रहा 
करता है ॥१६॥ काप-चित्त ओर शुक्र (वीध्य) नव ये तीत एकत्व 
रूपकोप्राप्तहो जति है उस समये नर स्त्री के गर्भाय मे द्रवरूपं 
को प्राप्त हुआ करता है ॥२०॥ रक्त अर्थात्‌ स््रीकेरज की अधिकता 
होती है तब नारी ह्यत है गौर शुक्र अर्थात्‌ पुरष के वीयं की अधिकता 
होती है तो पुत्र होता है । शुक्र ओर शोणित दोनो हौ जब समानि होते 
है तो गभं षण्डत्व को प्राप्त हो जाता है भरात्‌ एेसी दशा मे स्त्री तथा 
पुरुष न होकर नु सक उत्पन्न हुमा करता हे ॥२१॥ 

अहोरात्रेण कलिलं बुद्बुदं पचभिदिनेः। 

दणमेऽ्लिं भवेन्मांसमिश्रधातुसमन्वितम्‌ ९२ 

घनमां सच्च विशाहे गर्भस्थो वद्ध ते कमत । 

पञ्चविशतिपूणदि बल पुष्टिश्च जायते ॥२३ 
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तथा मासे तु सम्पुणः पञ्च तत्वानि धारयेत्‌ । 

मास्ये तु सम्पुणे त्वचा मेदश्च जायते ।। २४ 

मज्जास्थीनि त्रिभिर्मासि; केशा गुल्फचछचतुर्थके । 

कणौँ च नाशिकताकुक्षी जायेते मासि पञ्चके ॥२५ 

कण्ठरन््र तथा पृष गुह्यख्यं मासि सम्तमे , 

अज्ञपरत्यज्गसम्धुरणो गर्भो मासं रथाष्टमि! ॥२६ 

नवमे मासि सम्ध्राप्ते गर्भस्थस्य रतिः स्वथम्‌। 

इच्छा सञ्जायते तस्य गर्भवासव्रिनिःसूतौ ॥२७ 

नारी वाथनसे वाथ नपृ स्के वाभिजायते । 

नवमे दशमे वापि जायते यश्च मौतिकः ॥ २८ 

भ्सुतवायुनाऽकृष्ट; पीडया व्रिह्ुलीकृतः । 

क्षितिर्वारि हविर्भोक्ता पवनाकाशमेव च ॥ र्व 

एभिभरतैः पीडितस्तु निबद्धः स्नायुबन्धनैः । 

त्वचास्थिनाडयो रोमाणि मांसञ्चेवातर पञ्चममु ।३० 

एते पञ्च गुणाः प्रोक्ताः मया भूमेः खगेश्वर । 

वथा पच्च गुणा आपस्तथा श्युगु च काश्यप ।। २१ 

एक दिन भौर रधिमें वह गर्भ भारम्भमें कलिल के स्वल्पे 
होता है पांच दिन म वह्‌ यल उल्ला वन जाताहै ) दशमे दिन में वहू 
मांससे मिला हुभा धातुसे युक्त लोयड़ा जता हो जाया करता 
।२२॥ हस दिन भे वनरमा् वाला गर्भम स्थिर क्रमसे बठृताहै। 
पञ्चस दिन मे उपमे कुछ बल भौर पष्टि होती है ॥२३।। इसी प्रकार 
से एक मासक पूर्णहो जान प्र वृह पाचों तत्रो को धारण कर लेता 

 है।दोमाषका समय राहो जाने पर उस गभस्थमें त्वचा तथा 
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तवम मासके सम्प्राप्तहो जाने पर गभेस्य की स्वगं रति भौर इच्छा 
समुत्पन्न हो जाती दै कि वह गभं के वापर से विनिःसृत हो जावे ॥२७॥ 
इसके अनम्र वह नरहोया नारी अधवा नपु सक हो उत्पन्न हो जाया 
करता । नवम मासमे अयता दशवे मास में वह उत्पन्न जा करता 
है भौर जो भौतिके शरीर होता है वह प्रतूतकी बापु से माकृ होता 


हुआ पीड़ा से विह्वन होताहै। भूमि--वारि--हति मोक्ता (अग्ि)-- 


वायु ओर भाकाशयेर्पाच भरत है इनसे पीडति ओर स्नायुओं से बा 
हआ तथा त्वचा-नाड्र्वा--रोम भोर मासि ये पाच इसमें गुण बताये 
गये हं मौर हि खगेश्वर | ४ पाच गण भूमिके हैमे ही पि गुण जल 
के भी होते है उन्हँ भी दे काश्यप | ठम मृज्ञपे श्रवण करलो ॥२८-३१॥ 

लाला मूलं तथा शक्र मज्जा रक्त पर्चमप्‌ । 

अपां पञव गुणाः प्रोक्ता जात्यास्ते प्रयत्नतः ॥३२ 

क्षुधा निद्रा च तृष्णा च आलस्थं कान्तिरेव च । 

तेजः प्चगुणं ताकष्यै प्रोक्त सर्वैव योगिभिः ।३३ 

धावनं श्वसनञ्चेव आकुल्चनप्रप्रारणम्‌ । 

निरोधः पञ्चमः प्रोक्तो वायोः पच्च गुणाः स्मृताः ॥.४ 

रागद्वेषौ तथा लज्ञा भयं भोहस्तथेव च । 

इत्येतत्कथितं ताक्ष्यं वायूजं गुण पचक ष्‌ ॥३५ 

घोष्िद्राणि गाम्भीर्य श्रवण सवसंश्रथः। 

आकाशस्यं गणाः पच ज्ञातव्यास्ताक्ष्यं यत्ततः ॥३६ 

श्रो त्वक्चभ्रुपी जिह्व नासा बुद्धीन्द्रियाणि च । 

पाणिपादौ गुदं वाक्चोपस्थं कमेंद्द्ियाणि च छ ।३७ 

इडा च पिङ्खला चेव सुषुम्ना च तृतीयका । 

गान्धारी गजजिह्वा च पूषा चेव यशा तथा । 

अलम्बुषा कुहुश्चं व शङ्खिनी दशमी तथा । 

पिण्डमध्ये स्थिता ह्येताः प्रधाना दश नाड्यः । ।३५. 

लाला (लार)-मूव-गुक्र (वीये)--मज्जा मर पांचवे ` रक्तये 


पाच गुण इस भोतिक शरीर मे जय के हमा करते हसो इलं भौ ५५ 


|दे८ 
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भाति समज्ञ लेना चाहिए ॥३२॥ धुधा (मुख) -नीद-प्यास-- बाय 
मौर कान्ति तथातेजये पाचि गुण है तश्षयं ! योगियोंते सवत्र अमन 
या तेज के बताये ह ३३ धावत (दौडना)-रवरास लेना--आकुञनन्‌ 
(सिक्रुडजाना)- प्रसारण (फल जाना) भौर निरोध (एर जगह रक 
जाना) ये पच गुण इस शरीरम वायुकं होतेहैँजो कि ज्ञाता पुरुषों 
के द्वारा बताये गये है ॥३४।। राग (क्रिसीसे प्रेम करना) प-लज्जा- 
भय भौर मोह हे ताक्षयं | ये पाच गुणभी वायुस्ते ही उत्पन्न होने वाले 
होते है ॥३५॥। श्रनि करनः-छिों कां होना स्मीरता-सुनना भौर 
सवका सत्रयहै ताक्ष्यं | येपि गुण भाक्राश तत्र के इस शरीरमें 
जान लेने चािएु ॥३ ६॥। इस शरीरमें णांच ज्ञान प्राप्त करने वाली 
इन्दिणां होती हैँ उन्हे बुढीन्दिय-इस ताम से कटा जाया करतार भौरवै 
भोत्र-स्चा--चथु-जिह्ा भौर नातिकाये ह| इनके भत्तिरिक्त इत 
मानसके शरीर में पांव कममंन्द्िय अर्थात्‌ काम करने वाली इन्दा होती 
हैँ उनके नाम हाग-पेर-गुदा-वाक्‌ ओर उपस्थ (गह्य नदिय) ये होतेह 
।३७।। इस शरीर में दश प्रधान नाड्यां होती है उनके नाम इडा-- 
पिगल-सुषुम्ना-गान्धारो-गजा जिह्ञा-एपा-यशा-अलम्बुषा ह ओर 
शखिनी ये हीरे ठगो कि इस मनुष्यकं पिडक मध्यमे ह्थित्त रहा 
करती हँ ॥३८-३६॥ 
प्रणोऽपानः समानश्च उदानो व्यान एव च| 
नागः क्मश्च कृकरो देवदत्तो धनञ्जयः ॥ ४० 
इत्येते वायवः प्रोक्ता दश देहेषु संस्थिताः । 
केवलं भूक्तमनञ्च पुष्टिदं सवेदेहिनाम्‌ ॥।४१ 
नयति प्राणदो वायुः शरीरे सर्वस न्धिषु | 
आहारो ु्तमतनस्तु वायुना क्रियते द्धिधा ॥ २ 
सम्प्रविश्य गदे याति इथगननं पृथग्नलम्‌ । 
उध्वंमग्ेजंलं कृत्वा तदच्नञज्च जलोपरि ॥४३ 
अगेश्चाधः स्थितः प्राणो ह्यग्न तं तु धमेच्छनः | 
वायुना धम्यमानोऽग्निः दयक्किटु पृथग्रसम्‌ ॥४४ 
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मलरदणभिः किटः भिन्न देहात्पृथग्भवेत्‌ । 

कर्णाक्षि नासिका जिह्वा दन्ता नाभिगुदं वपुः ॥४५ 

नखा मलाश्रयञ्चेदं विण्मूत्रः वेत्यनन्तरम्‌ 

मुक्रशोखितसंयोगाह्‌ हः षाट्कौरिकरः स्मृतः ४६ 

इस शरीरमेंदण प्रकारकी वागु स्थित रहती ह-प्राण, अपान, 
समान, उदान, व्यान, नाग, बूम, कूकर, देवदत्त अगैर धनङ्खय \।४०। 
इतनी ये दश प्रकार की वायु देह में स्थित रहने वालो बताई गई है। 
खाये हुए्‌ अन्न को जो समतप्त देहधारियोंकोपृष्टिकादेते वालाहै उसे 
केदल प्राण देनेवाला वायु सव सन्धियोँमेंले जावा करतादै।जो 
माहार खाया जाता है उसको यह वायुदो भागोंमें कर दिथाकरताहै 
।॥४१-४२। गुदा में प्रवेश करके अन्न पृयक्‌ भौर नल पृथक. हौ जाया 
करतार । अस्निकै ऊपर जल को करके उसके ऊपर उस खाये हए 
अघ्नको करदेताहै भौर उस अग्निक नीचे स्थित प्राण वायु धीरे- 
धीरे उस अग्नि का धमन किया करत है। प्राण वायुके दारा धमन 
क्रिया हुमा जठराग्नि उस ॒भूक्त अन्नादि प्रदा्थंके रको अलग कर 
देता है भौर उसका किटूट भाग (पुजला) है उपे अलम कर दिया 
करतादहै। बारह प्रकारके सल होते रैं । वह विट्ट भाग (फजला) 
इस शरीर से भिन्न होकर निकला करता है । भोजन कासार भाग तो 
रस ही होता है जिसे इस देह की पुष्टि एवं वृद्धि होती है । वे भारह 
मल कान, आंख, नाक, जीभ, दाति, नाभि, गुदा, वपु (शरीर), नख, 
मलाश्नव, विष्ठा मोर मूत्र ये होते हैँ अर्थात्‌ इने बाहिर हुजा करते है । 
शुक्र ओर शोणित के संयोग से विरचित यह देह “षद्‌ कौषिक""-इमस 
नाम से कहा गया है ॥४३.४६॥ 

रोमकोटिस्तथा तिस्रो द्यदधं कोटिसमनविता । 

दाविशदशनास्तल सामान्याद्विनतासुत ।४७ 

विशतिस्तु नखाः केशास्तरिलक्षः सुखभूध्वेनाः । 

मांसं पलसहसं कं सामान्यादुदेहसंस्थितम्‌ 11४८ 
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रक्त पलशतं ताक्ष्यं बद्धमेतत्पुरातनैः । 

पलानि दशमेदश्च त्वचा चैव तु तत्समः । 1४५ 

पलं द्वादशकं मज्जा सह्‌।रक्त पलत्रयम्‌ । 

शुक्र द्विक उवं ज्ञ यं शोणितं कुडवं स्मृतम्‌ ॥५० 

स्लेष्मणश्न षडद्ध च विष्मृत्र तत्प्रमाणतः । 

एष पिण्डः समाघ्यातो वैभवं सम्प्रचक्ष्१हे ॥ ५१ 

ब्रह्माण्डे ये गणाः सन्ति शरीरे ते व्यवस्थिताः । | 

पाततालश्रूधरा लोक्रास्तथा द्वीपाः ससागरा: । 

आदित्या्या ग्रहाः सवं पिण्डमध्ये व्यवस्थिताः ॥५२ | 

पादाधस्तु तलं ज्ञंयं पादोर्ध्वं वितलं तथा । | 

जानुना सुतलं विद्धि.जंघायु च तलातलम्‌ ॥५३ | 

तथा रसातलजञ्चोर्वोगु ह्यदेशे महातलम्‌ । 

पातालं कटिसंस्थं तु पादतो लक्षतेदूबुधः ॥५४ 

इस शरीर में सष्ठ तीन करोड़ रोमोंकी श्रेणी होती है । इष 
बत्तीस दाति हमा करते ह । हे विनिता के पुत्र |ये सामान्य सूपप 
सभीके शरीरोमे इनकी संखा म ॥/ 1 । 
होते है भौर मूख तथा मस्तक में होने वले कैश तीन लाख हभ कसते | 
है । सामान्य तथा इस शरीर में एक सहघ्त पल माष हुप्रा करताहैनो 
कि इसमे स्थित रहता है ॥४८॥ एक सौ पल इस देह में रक्त होता ६ 
एसा हे ता्षयं ! पुरातन पुरुषों ने यह सव बताया है । दश परल इष 
मेद होता है गौर त्वच( भी मेदकेही समान हुआ करती है ॥४६॥ 
रहं पल मज्जा होती है । महा रक्त तीन पल हुमा करता है । दो 
ऊप शुक्र होते है भौर शोणित एक कुडव होता है ॥५०॥ क्लेषमा 
पन होता है ओर उसका गाधा विट्‌ भौर मूत्र होत) है जो उसके पा 
से हुमा करता है । इस श्रकार का यह्‌ पिंड कहा गया है । भब इका 
वभव बतलाति है ॥५१।॥ इस समस्त. ब्रह्माण्ड मे जो भी गुण होते हैव । 
पव इस मानव के शरोर मे ध्वित हुभा करते है । पाताल, भूधर, लोक 
दीप भौर सागर, आदित्य से आदि लेकर समस्त ग्रह इस डके मध 


ना 


1 
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ने स्थित रहा करते हँ ॥५२॥ पादं से नीचे तल जानना चाहिए ओर 
पसे से उपर वितल, जानुओं से सुतल समञ्चो तथा जो में तलातल 
है ॥५३। ऊरुभौं म रसातल ओर गुह्य देण मे महातल, कटि प्रदेश मे 

स्थित पाताल है । इस प्रकार से बुध पुष को देखना चाहिए ॥५४।। 

भर्लकिं नाभिमध्ये तु भुवर्लोकं तदू तः । 

स्वर्लोक हदये विन्दाक्रण्ठदेशे महस्तथा ॥॥५५ 

जनलोकं वक्छदेशे तपोलोकं ललाटके 

सत्यलोकं महारन्ध्रे भुवनानि चतुदेश ॥५६. 

त्रिकाणे संस्थितो मेरुरधःकोणे च मन्दरः। 

दक्षिणे चैव कंलासो वामकोणे हिमाचलः ॥*५७ 

निषधश्चोध्वम।गे तु दक्षिणे गन्धमादनः । 

रमणो वामरेखायां सप्तेते कुलपवेताः ॥१न 

अस्थिस्थाने स्थितो लम्बुः शाकं मज्जासु संस्थितम्‌ । 

कुशद्टीपः स्थितो मांसे करौचद्रीपः शिरःस्थितः ॥५५४ 

त्वचायां शाटमलीद्रीपो गोमेदो रोमस्य । 

नखस्थं पुष्करद्वीप सागरास्तदनन्तरभ्‌ ॥६० 

नाभिके मध्यमे भूर्लोक है 1 उ्के ऊपर भुवर्लोक है। हृदयमें 
स्वर्लोक है तथा कण्ठ देश मे महर्लोक है ।॥५५॥ भूख प्रदेश मे जनलोक 
है गोर ललाट मे तपोलोकं है । महारन्धर मे सत्यलोक स्थित रहता दै। 
इस तरह से इस देह में चौदह भुवन विद्यमान र्हा करते है = 
दिकोण मं मेह ओर. अधःकोण मे मन्दर ` स्थित है । दक्षिण मे कंलाश है 
तथा वाम कोण मँ हिमाचल महागिरि है ॥५७॥। उ्वं भाग मे निषध 


है ओर दक्षिण भाग में गन्धमादन है । वाम रेवा में रमणगिरि है । इस ` 


प्रकारसेये सातों कूल पवंत इस देहं मे स्थित रहते रै ५०८1 अस्थियों 


के स्थान मे जम्बुद्टीप होता है भौर मज्जाओं मे शाक द्वीपहै। मीस ` 


मे कुश द्वीप ओर शिर मे क्रो द्वीपः स्थित रहा कर्ता दै ॥५९॥ 
त्वचा मे शाल्मली द्वीप है तथा रोमो के सञ्चय मे गोमेद है । नखों मे 





व 
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स्थित पुष्कर दवीप है। इक अनन्तर इस देह 
बताई जाती है ।६०॥ 
क्षीरोदश्च तथा मूतर क्षीरे क्षीरोदसागरः। 
सुरोदधि शलेऽ्मसंस्थो मज्जायां घृतसागरः ॥६१ 
रसोदधि रसे विन्ाच्छोणिते दधिसागरमू । 
स्वादूुदकशच विट्स्थाने गर्भोदं शुक्रसंस्थितम्‌ ॥६२ 
ना्चक्र स्थितः सूर्यो विन्दुचक्र तु चन्द्रमाः। 
लोचनाभ्यां कुजो ज्ञेयो हरये च वुधः स्पत; ।।६३ 
विष्गुस्थाने गुरू विन्दाच्छुक्र शुको व्यवस्थितः ॥ ६४ 
नाभिस्थाने स्मृतो मन्दो मुखे राहुः स्मृतः सदा । 
पादस्थाने स्मृतः केतुः शरीरे ग्रहमण्डलम्‌ ।।६५ 
विभक्त माघ्यातं आपादततलमस्तका । 
उलनच्नाये हि संसारे च्रिथन्तेतेन संशयः ।।६६ 
कषु च तृषा रद्रादाद्योदुभरूता च मृच्छेना । 
यत्र पीडास्त्विमा स्रा सपवृश्चिकदंशजाः ६७ 
ततनालुकमध्येन प्रज्वलद्िमध्यतः । 
केशग्राहैः समःकरान्ता नीयन्ते यमकिङ्कुरः ॥ ६८ 
मूत्रमेक्षौरोदरै गौर क्षीर में क्षीरोद सागर है 


1 श्लेष्मा में स्थित 
सुरोदधि है तथा मज्जामें घृत सागर स्थित रहा करता है ॥६१॥। रस 


मे रसोदवि गोर शोणित में दधि सागर जान लेना चाहिए । विद्‌ स्थान 
म स्वादूदक एवं शुक्र मे संस्थित गर्मोद है । इस तरह ये सव सागर इष 


रीर भ स्थित रहा करते हँ ॥६२।। अव मादित्य आदि सव ग्रहंकी 


स्थिति बताते है नाद चक्रमे रयं स्थित रहते है गौर विन्दु चक्रमे 
चन्र ब्रहको स्थिति है। दोनों नेवं मङ्गल तथा हृदय में बुध स्थित 
रहा करता" है ॥६२॥ विष्णुके स्थान में गुरु रहते दँ भौर शुक्र मे शुक्र 
प्रह को स्थिति रहती है ॥६४॥ नाभि के स्थानें शनि का निवासहै 


म सागरोंकी स्थिति 
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विराजमान रहता दै । पाद तल से मस्तक पयेन्त त्रिभक्तं इपर शरीर का 
वणन किया गयाहै। जो इस संसारमें उदान्न हृए हैँ वे सभौ अवश्य 
ही मृ्युके ग्रस हुआ करते हैँ ॥६५-९६॥ भूष भौर प्याप्त मादिमें 
होने वाली मृच्छनारीद्रसे होती । जहांये पीडयेः हं वहं सप, 
विच्छ के दंशन से उत्पन्न रौद्र हँ ॥९७॥ तपी हुई बालू के मध्यमे 
भौर जलतो हुई आगङे बीचमें होकर यमके दूत चोटी पकड कर 
परे हृए वर्ह ले जाया करते ह ॥६८॥ 

प।पिष्ठास्त्वघमास्ताक्ष्यं दयाधर्मविवजिताः । 

यमलोके वसन्त्येव कुटयां जन्म च विद्यते ॥ ६ 

एवं सज्ञायते ताक्षयं मस्ये जन्तुः स्वकमेभिः। 

आयुः कंमं च वित्त विद्या निधनमेव च । 

पञ्च तानि हि सृज्यन्ते गर्भस्थस्येव देहिनः ७० 

कर्मणा जायते जन्तुः कर्मणव प्रलोयते । 

सुखं दुःखं भयं क्षेमं कर्म॑णेवाभिपद्यते ॥७१ 

अधोमुख चोध्वेपादं गभद्ायु प्रकषेति । 

जन्मतो वेऽ्णवी माया सम्भोहयति सत्वरम्‌ ७२ 

स्वकर्मछितसम्बन्धो जन्तुजन्म प्रपद्यते । 

सुकृतादुत्तमो भोगो भाग्यवान्मुकरुे भवेत्‌ ॥७३ 

यथा दुष्कृतकर्मा हि कुले हीने प्रजायते। 

दरिद्रो उ्वराधितो मुखं: पापक्ृद्‌दुःख माजनः । 

उ.पत्तं लेक्षणं जन्तोः कथितं ऋ, षिपुतक ।७४ 

हे ताक्ष्यं | जो बड़ भारी पापिष्ठ तुरष होते हैँ भौर महान्‌ अधम 
होते है जिनके दया ओर धर्मं नाम मात्रकोमी नहींहृभा करतेहैवे 
उस यमराज के लोक त निवास क्रिया करते है ओर उनका जन्म कटी मे 
हा करता है ।\६६॥ हे गरुड़ ! इप प्रकार से इस ॒मनुष्यःलोक मे यह्‌ 
जन्तु अपने ही किये हुए कर्मो के विपाक के वशौभूत होकर जन ग्रहण 
करिया करते हैँ । मनुष्य की भायु, उसका कमं, धन, वर्या भौर णु 
ये कव्र-कितना भौर किपस प्रकारके होगे ?-इन सव्र पचो "न को 





[ 
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जब यह जीवात्मा गभ में स्थित रहा करता है तभी सृनन हो जाता ह 
॥७०॥ कमं के बनुमारही जन्तुका जन्म होतार ओर कर्मौके अनुरूप 
ही उसका लय अर्थात मृत्यु हुमा करती है । सुख, दुःख, भय, क्षेमये 
समी कर्मो के अनुदरुल ही हज करते है ।।७३। नीचे की मर मूख वाले 
तथा ऊपर की तरफ परो वाले इसको वायु गर्भाशयसे खींचकर लाता 
है । जन्महोते ही यह वैष्णवी माया इसको बहुत ही शीघ्र सम्मोहित 
कर दिया करतो है ।७२।। अपने कर्मो क अनुसार सम्बन्ध वाला यह्‌ 
जन्तु जन्म ग्रहण क्रिया करते हैँ । यदि उसके कुछ सुत होते हैँ तो वह्‌ 
उत्तम कुन में जन्म लेकर भोगोंके भोगने वाला होतार भौर वड़ा 
भाग्यवान्‌ हुजा करता है ॥७३।! यदि दुष्कृत से युक्त कमं॑होते हतो 
वह हीन कुल में जन्म लेता है भौर सदा दरिद्र तथा व्याधिणें से ग्रसित, 
महान मूवं एवं पापों के करने वाला भौर पणं दुःखों का पात्र हभ 
करता ह । हे ऋषि के पुत्र | मते यह सब इस प्राणी की उशतत्तिका 
लक्षण तुमको बता दिषा है ॥७४॥ 


२२३ यमलोक विवरण 


यमलोकं कियन्मात्र ल लोक्ये सचराचरे । 
विस्तार तस्मे ब्रहि अध्वा चैव कियास्मृतः ।॥१¶ 
कः कंः पापैः ¶ृतेदेव केन वा शुभकर्मणा । 
गच्छन्ति मानवास्तत्र कथयस्व जनार्दन ॥।२ 
षडशीतिसहस्राणि योजनानां प्रमाणतः । 
यमलोकस्य चाध्वानं ह्यन्तरा मानुषस्य च ॥३ 
धमातताज्नमिवातप्तो ज्वलन्दर्गो महापथः । 
तत्र गच्छन्ति पापिष्ठा मानता मूट्चेतसः ॥४ 
कण्टकःस्तीक्ष्णकाश्चं व विविधा घोरदारुणाः । 
ततत्‌, वतमं क्षितिब्ध्तं हृताशश्च तथोल्वणः ।। ५ 
दृक्षच्छाया न तत्रास्ति यल विश्रमतेनरः। 
गृहीतकाल्पाशसतु छृतैः कर्मभिरल्वणैः ॥६ 


हः) 
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तस्मिन्मागें न चान्ना्य' येन प्राणान्रपोषयेत्‌ । 
जल त हर्यते तत्र त्वा येन विीयते ॥७ 


गरुड ने कहा दे भगवन्‌ | इपर चर ग्रौर अचर से युक्त वैलोक्य भे 
यमलोक कितना विस्तृत है भौर उसका पणं स्वरूपम तथा विस्तार बत- 
लाइये प्रौर यद भी वताने कौ कृषा कर कि उका. मामं ` कितनी कटा 
गया है ? ।॥१॥ है जनादन देव ! कयि हए क्रिन-किन पापों केः द्वारा 
अथवा शुभ कर्मा से मनुष्य वहां जाया करते हँ यह भी वरण॑न कोजिए्‌। 
।॥२॥ श्री भगवान्‌ वोले-इस मनुष्य लोक प्रौर यमलोक के वीच का श्रन्तर 
छयासी हजार योजन का है । इतना ही लम्बा यमपुरीकामागं होता है 
॥२॥ वमव हृए तास्र के समान तप्त जलता हुआ दुगं कठिन वह महा 
पथ होता है । वरहा पर उष महा मागं मे अत्यन्त पापौ मूढ़ वित्त वाले 
मानव जाया करते हँ ।॥४॥ वे मागं एेसे भीषण दै करि उनमें बहुत तीक्षण 
कटि होते हँ ओर वे भी अनेक प्रकार के घोर एवं दारुण हुआ करते हैं। 
इन कण्टको से उप॒ मागे कीभरूमि व्याप्त रहती है तथा उमे महान्‌ 
उल्वण श्रग्नि रहा करती है ॥५॥ उस मागं मे वृक्षों का विल्कुल प्रभाव 
है वहाँ एेसी कोई छाया नहीं है जहा पर मनुष्य विश्राम कर लेवे । श्वि 
इए अत्यन्त तीव्र एव उल्वण कर्मो के द्वारा मनुष्य कालपाञ्च से बंधे हए 
रहा करते हँ ।॥६॥ उस मागं मे मोजन के योग्य प्रत्न श्रादि कुछ भी नहीं 
होता है जिकर दवारा मघुष्य अपने प्राणों को पोषण कर सके । वहां उस 
महा विक्लाल मागं मे कहो भी जल दिखलाई तदी देता है जिसे पान कर 
प्यास को शान्त किया जा सके ॥७॥ ॐ 
क्षुधया पीड़तो याति तुषया च प्रहापचि ।. - 
. शीतेन कम्पितः क्वापि यममार्गेऽतिदुभेमे ॥८ 
यद्यस्य यादृशं पापं स पन्थास्तस्य तादृशः । 
सुदीनाः कृपणा मूढ़ दुखव्यप्तास्तरन्ति वं ॥९ 
रुदन्ति करुणं केचित्केचिद्रौद्रं वदन्ति वै । 
आत्मकमंकृतदषिस्तप्यमाना सृहुमु हः ॥ १०. 
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ईटग्विधः स वं पन्था विज्ञेयो दारुणः खग । 
वितृष्णा ते नरा लोके सुखं तस्मिन्त्रजन्ति ते । ११ 
यानि यानि च दानानि दत्तानि भुवि मानवैः। 
तानि तान्युपतिष्ठन्ति यमलोके पुरःसरम्‌ ॥ १२ 
पापिनां नोपतिष्ठन्ति दत्ता श्राद्धनलाञ्जलिः। 
रमन्ति वायुभरुताश्च ये शुद्राः पापकर्मिणः ॥१३ 
ईशं वत्सं वै रौद्र कथितं तव सुत्रत । 

पुनश्च कथयिष्यामि यमलोकस्य या गतिः ॥ १४ 


उत्त महापथ में मनुष्य श्ुधरा भौर प्यास से पीडित होकर गमन क्रिया 
करता है । कटी पर इतना श्रधिक शीत उस मागं मे होता है करि उपक 
कारण कापने लगता है श्रौर उस दुगम यमपुरी की यात्रा करता रहता है 
॥८॥। वह्‌ महामागं समी के लिये समान नहीं हुप्रा करता है। वह तो 
जिसक्रा जेता पाप होता है उस जन्तु के लिए उपी प्रकार का मागं हो 
जाया करता है । जो गव्यन्त दीन, कृपण ओर मृढृहोतेदैवे दुःखोंसे 
व्याप्त होकर उसे पार किया करते ह ॥६। कुखलोग मर्गं का असह्य 
वेदना से रुदन किया करते है कुच एसे लोग भी है जो रौद्र भाषण 
किया करते हँ ओर अपने किये हुए पपि कर्मा का स्मरण करके बार-बार 
सन्तत होते रहते हैँ ॥१०॥ हे खग ! वह्‌ मागं इष प्रकारका बहुत दही 
दारुण होता है । जो मनुष्य विना वृष्णा वाले होते हवे उस मागं में सुव 
पूर्वक गमन किया करते है 1११ इस भू-लोक में मनुष्यो के हारा जो- 
जो भी दान दिये जाते हैं वे-वे सव यमलोक मेँ श्रागे ही भिला करते हैँ। 
॥\१२॥ दौ हई भाद्ध की जलाज्जलि पापियों को वहाँ नही उपस्थित 
प्रा करती है । जो क्षुद्र पाप कर्मो के करने वाले होते है वे वायुभूतं 
हकर इषर-उवर भ्रमण क्रिया करते हु ॥१३॥ हे सुन्दर व्रत वाले । 
यमलोक का माग इ तरह का महान्‌ रौद्र स्वङ्य वाला होता है जिस 
वणेन हमते तुम्हारे सामने कर दिया है अव मँ [फर यमलोक की जो 
गति होती है उसे तुमको बतलाता ह ॥ १४ | 


ऋ 
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थास्यनं ऋं तयो मध्ये पुरं ववस्वतस्य च । 

सर्वं वमयं दिव्यमभेद्यं यत्सुरासुरैः ॥ १५ 

चतुरख चतुधार सप्तप्राकारतोरणम्‌ । 

स्वयं तिष्ठति तस्यान्तयेमो दूतः समन्वितः ।१६ 

योजनानां सहख हि प्रमाणेन तु दृयते । 

सवं रत्नमयं दिव्यं विचयुज्ज्वालाकंवचै्म्‌ ॥ १७ 

तद्‌ गृहं धमराजस्य विस्तीणं काञ्चनप्रभम्‌ । 

पञ्चविप्रमाणेन योजनानि समृच्छितम्‌ । १८ 

वृतं स्तम्भसहखं स्तु वेदूय्यंमणिमण्डितम्‌ । 

मुक्ताजालं ५वणक्ष तु पातकाशतभूषितम्‌ ॥१९ 

चण्टारातनिनादाढचय' तोरणानां चतवं तम्‌ । 

एवमादिभिरन्येशच भ्रुषणेभ्र षित सदा ॥२० 

तत्रस्थो भगवान्धम आसने नियमे शुभे 1 

दशयोजनविस्तीणः नीलजीमूतसन्निभे ॥२१ 

याम्य ओर नँक्तयु दिशाओं के मध्यमे यमराजका पुर है । वहं 
पूरा नगर वज्रमय, श्रव्यन्त दिव्य ओर सुर यथा श्रसुरों के द्वारा भौ भेदन 
न करने के योग्य है ।१५।। वह नगर चौकोर, चार दवारो वाला प्रौर 
सात प्रकार ओर तोरणों से युक्त दै । उस पुर म यमराज स्वयं भीतर 
अपने दूतो से समन्वित होकर रा करते है ।१६॥ वहं यमराज का धरर 
एक सहस योजनो के प्रमाण वाला है ग्रौर वहं सव परम दिव्य रत्नों से 
पूणं है तथा विचत्‌ की ज्वाला एवं सूयं के वच॑घ के सहश देदोप्यमान है । 
॥१७॥ वह वर्मराज का घर श्रति विस्तीणं तथा सुवणं को प्रभा के 
समान प्रभा वाला है पच्चीस योजन प्रमाण की उसकी ऊ चाई है ॥१८ ५ 
सहलो स्तम्भो से युक्त एवं वेदूयं मणियो से मण्डितिहै । उस नगर भ 
मोतियों को लड़पों के जाल ले हए है--गुन्दर गवाक्च (करो) है भोर 
सैकड़ों पातकाओं से वह विभूषित है ।१६॥ यमराज के नगर पे संकडों 
घण्टे लगे हृए है जिनकी “८टन-टन" की घोर ध्वनि से सारा धुर्‌ निनादः 
रहा करता है । सकद तोरणों से वह्‌ युक्त दै । एवमादि तथा च्य, विविष 
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भूषणो से वह सदा विभूषित रहता है ॥२०॥ वहा पर भगवाद्‌ धर्मराज 
अपने शुभ आसन पर स्थित नियमों मे समास्थित रहते है । वह्‌ उनका 
भ्रासन दश योजन विस्तार वाला ओौर नील जीप (मेष) तुये ह 
॥२१॥ 


धर्मज्ञो ध्मेशीलङ्च धम॑युक्तहितो यमः । 

भयदः पापयुक्तानां धर्मिणाञ्च सुखप्रदः २२ 

मन्दमारुतसंयोगे विविधै रुत्सवंस्तथा। 

व्याख्यामिवेहुमियु क्तः शद्भःवादित्रनिस्वनैः ।\२३ 

पुरमध्ये प्रवेशे तु चित्रगुप्तस्य वं गृहम्‌ । 

पञ्चविशतिसंख्यानां योजनाना प्रमाणतः ॥२४ | 

दशोच्छित महीादिग्य' लोहप्राका रवैष्टितम्‌ । । 

प्रतोलीशतसल्चारं पताकाशतशोभितप्‌ ॥२५ 

दीपिकाशतसंकरीण गीतध्वनिसमाक्रुलम्‌ । 

चित्रितं चिच्रकुशलेरिचव्रगुप्तस्य व गृहम्‌ ॥॥२६ 

मणिमुक्तामथे दिव्ये आसने परमाद्भुते । 

तत्रस्थो गणयत्यायुर्मानुवेष्वितरेषु च ॥ २७ 

न मुद्यति कथञ्चित्सः सुकृते दुष्ृतेऽपि च । 

जन्मनोपाजितं यावत्सदसदधे ति तस्थ तत्‌ २८ 

धमराज धमं के पूर्ण ज्ञाता हैँ मौर उनका स्वभाव भी धमं से युक्त 
है । धमराज धमं से युक्त हित वाते है । जो पाप कर्मो से यक्त प्राणी होते 
ह उनको भय देने वाले श्रोर जो वम" स यक्त जन्तु होते हँ उनको सुख 
प्रदान करने वाले हुग्रा करते हँ ॥२२।। मन्द वायु के संयोग से युक्त तथा. 
भनक तहं के उत्सवो से परिपू बहत तरह की व्यास्याभं से सम्पन्न 
भौर शंख तथा वहत से वादित्रं की ध्वनि से पण वह पुर होता है 
॥१२३॥ यमराज के पुर भे प्रवेश करने से चितरगुप्तका गृह प्राता है जो 
प्चौस योजनो के प्रमाण वाला है ।२४॥। चित्रगुप्तके गृह की ऊंवाई 
दर योजन है शरोर यह महान्‌ दिव्य ३ तथा लोह के धकार से वेष्टित है 
इधादु चारों ओर लोहे की दीवार वती हुई है । दस गृह मे एक शो 
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प्रतीली (गली) दहै जिनमें सञ्चार होता है प्रौर सौ पताकाश्रों से शोभां 
युक्त है २५ सैकड़ों दीपिकाओं से यह गृह सङ्कीणं हँ तथा चारों भोर 
समे गीतों कौ ध्वति भरी रहा करती है चडे कुशल चित्रकारो कै दारा 
चित्रगुप्त का गृह चित्रित किया हुजा है ।।२६।। उ गृहं मे एक अत्यन्त 
अद्भुत मियो अर मोतियों के द्वारा निमित परम दिव्य आसन दहै उत 
प्रर विराजमान चित्रगुस् मनुष्यो तथा इतरं प्राणियों की भायु को गणना 
क्रिया करते हँ ॥२७॥ वह सुकृत श्रौर दुष्कृत मे भी किसो समय मे क्रिसी 
भी प्रकार से मोह को प्राप्त नहीं होते है जत्मों में .उपाजित उसका कमे 
सद्‌ हो या श्रसत्‌ हौ जितना भी होता है उस पर भली-भांति विचार 
| किया करते हँ । जो कम' श्ररारह दोषों से रहित होता ह उसे यह लिख 
लेते हँ । चित्रगुप्त कै घर से पू दिशा मेँ ज्वर का महान्‌ गृह दै २५-२९॥ 
दलाश्दोषरहितं कृतं कमं लिखत्यसौ । | 
चित्रगुप्तगृहात्प्राच्यां ज्वरस्यास्ति महागृहम्‌ ॥२९ 
दक्षिणे चापि शलस्य लूताविस्फोटकस्य च ॥ 
पर्चिमे कालपाशस्य अजीभेस्यारुचेस्तथा ॥३० 
मध्यपीरोत्तरे ज्ञेया तथा चस्या विसूचिका । 
रेशा्यां वै भिरोर्शत्तः स्यादयागनेय्यां चेव भूच्छना ॥२१ 
अतिसारस्तु नैक त्यां वायव्यां दाहसं्ञकृः । 
एभिः परिवृतो नित्यं चित्रगुप्तः स तिष्ठति । 
यत्कं क्रियते यंर्च तत्सर्वं तु लिखत्यक्तौ ॥३२ 
धर्मराजगुह्टारि दूतास्ताक्षयं तया दिशि । 
तिष्ठन्ति पापकर्माणः पीटयन्तो नराधमान्‌ ॥२३३ 
¦ यमदूतंमहापाषेस्ताडयमानारच मुद्गरैः । 
वध्न्ते विविधैः पाः पूवकमे$ृतेनं राः ।॥६४ 
| लानाप्रह्रण श्चैव नानायन््र स्तथापरेः । 
पीड्यन्ते पापकर्माणः करकैः काष्ठवद्दविवा ॥२५ 
चित्रगुप्त के गृह से दक्षिण मे शूल भ्रौर॒लूता विस्फोटक का तथा. 


पश्चिम मे कालपाश, जीण" श्रौर श्रव का गृह दै ॥३०॥ पल्य पीठ. 
| याना 
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के उत्तर मेँ विसूचिका कौ स्थिति जाननी चाहिए । पिशानी दिला म शिर 
देदना ओर प्रायो दिशा प्र मूर्छना स्थित है ।'३१॥) नेकऋत्य दिशा 
भतिसार प्रर वायन्य उपदिशः मे दाह सना वाली व्याधि रहा करती है। 
इस प्रकार से इन सव रोगों सेनित्यही परिवृत रहने वाले चित्रगुप्त वहं 
समास्थित होते है । जिन्होने जो भी कम (रया दैवा किया करते ह उनं 
सवको यहं वित्रगृप्त लिखा वरते है ३२॥ है ताव्यं } वम'राजके गृह 
के द्वार पर दिशाश्रोमे दूत स्थित रहा करते है प्रर जो अधम नर पापं 
कम करने वाते होति है उन्हे वे दूतं बरावर पीडा दिया करते ह ॥३३॥ 
मनुष्य श्रपने पिले किशु हृए कर्मो के कारणस उन दूतो के द्वारा ्रनेक 
कारके पाशोंसे बाध दिये नाया करते हँ तथा महापाशौं से श्रौर मुद्‌ 
गरों से वे अच्छी तरह ताड यमानं (पी हए) हज करते ह ॥३४॥ 
भ्रनेक प्रहरणो से व दूसरे विविव यन्तौ से ओर क्रकचो से पाप कम' करने 
वाले प्रताडित एवं दो भागो मे कष्ठ कौ भति कर दिये जाते है )\३५॥ 

अन्ये च ज्वमान॑स्तु गङ्खारैः परितो भृशम्‌ । 

पूवैकमविषाकेन श्रायन्ते लोहपिण्डवत्‌ ।।३६ 

कषप्ताञ्चान्ये धरापृष्ठे कुठारेण चे कातततः । 

कर्दमानाङ्च हर्यन्ते पूवंकमः विपाकतः ॥३७ 

केचिक्निगद्पाैश्च तेलपाकौस्तथापरे । 

हन्यन्ते यभदतंङ्च पापिष्लः सुभृशं नराः ।।३८ 

तऋध्णानि प्राथयन्त्यन्ये देहि देहीति कोरिशः। 

यमलोके मया दृष्टाः स्वमास` भक्षयन्ति हि ॥२९ 

इत्येवं बहवस्ताश्यं नरकाः पापिनां स्मृताः 

किमेभिविस्तरप्रोक्तैः सवशास्वरेषु भावितैः । 

दानोपकार वक्ष्यामि यथा तत्र सुखं मवेत्‌ ॥४० 

मन्य पापी जलते हृए अङ्गारो से चारों ओर पूवेकृत कर्मो के विपाक 
से लोहे के पिण्डकी माति अत्यन्त तपाये एवं सताये जाति हँ ॥२६॥ 
कच दुसरे पाप-कर्मी भूमि के ऊपर फेके गये कुठार के द्वारा कतित 
(काटे हए ) कथि जाते है ओर वे अपने पहिले कर्मो के विपाके" 


० 


धमीधमे लक्षण |] [ ४१५ 


स्दन करते हए वहाँ दिलाई देते है ॥1३७॥ कुच पाण्ट लोग निङ्‌ 
पाशो से बद्ध होते रै शरोर कुचं दूसरे लोग ॒तंल मे पाको के हारा हनन 
किये जाति है । यम के दूत अधिक पापियों को इस प्रकार से बहुत ही 
ज्यादा ताडित करते हैँ ॥३५८॥ श्रन्य लोग “हसक कुच दो- हमको कजं 
दे दो"--इस तरह कटकर करोड की संख्या मे ऋण की प्राथेना किया 
करते है । यमलोक ये मैने स्वयं देवा है कि लोग वर्ह मासि का भक्षण 
क्रिया करते ट 1,३६॥1 हे ताक्षयं | इस तरह्‌ से पापियों को श्रपते किए 
हृए बुरे कमो का कन भोगे के लिये वहत से नरु बतलाये गये है । इन 
सबका बहुत अधिक विस्तार पूर्वक वसन करने से क्या प्रयोजन है ?क्योकि 
धे सव तो सभो शास्त मे बताये गथे ह । भव हम दानोपकार्‌ के विषय में 
वणन करते हँ जिससे कि वर्यं पर प्राशियों को सुख प्राप्त हो सके ॥४०॥ 
२४-धमधिमं लक्षण 

स्युणु ताक्ष्यं यथान्यायं धर्माधर्मस्य जक्षय्‌ । 

सुकृतं दुष्कृतं नुणामग्रं धावति धावति १ 

छते तपः प्रशंसन्ति त्रेतायां ज्ञानसाधनम्‌ । 

दवापरे यज्ञदानञ्च दानमेकं कलो युगे ॥२ 

गृहस्थानां स्मृतौ प्रोक्तान्धर्मानालपतां तथा । 

इधापू्ते स्वया शक्तया कुवेतां तास्ति पातकम्‌ ॥२ 

वृक्षास्तु रोपिता येन तडगादि जलाशयाः । 

ता येन हि सार्गेऽस्मिन्सुखं याति स मानवः ॥४ 

हिमे तुषार्शीताम्यां पीडते न यमालये । 

तप्यमानः सुखं याति इन्धनानि ददाति यः॥५ 

सृप्ता विभूषिताश्चं व गन्धपुष्पसमत्विताः । 

भूमिदाने: सुखं यान्ति सवैकासेश्च पूरिताः ॥६ 

सुवणंमणिसूक्तादिवन्त्राण्यामरणानि च। 


तेन सवैमिदं दत्तं येन दत्ता वसुन्वरा ॥७ 
^ ~ -. 


थ 
९ 1 ` [~ गरुय 
भृगतानुशरीहृप्ण ते कहा-दै तार्य ! शरव तुम न्याय क अनुसार धमं 
गौर जवम का लक्ष श्रवणा करो । मनुष्यो का सुकृत ओीर दुषठृत आ 
दौड लगाया करता है 1१ पृथक्‌ पृथक्‌ युगो मे एवक्‌ पृथक्‌ साधन हश्रा 
करते हं ) कृतधुग मे तपत्या करते कौ परसा कौ नाती थी-तरैतामे जान 
ही कल्याणा का साधन साना जाता था । द्वापर युग ने यज्ञ यागादि का | 
करना तथा दान देना अत्मि कल्याण का साघन होता था ओर कलियुग में । 
केवल एक दान हीघमंका साघ्रन माना गया है।)२॥) समृतिमें बताये, 
इए धर्मो का लालपन करने वाते गृहस्थो को प्रपनी शक्तिसे इषटापूत्ि करने 
वालो.को कोई पातक नही होता है ।।२॥। जिसने वृक्ष घ्रादिका भ्रारोपण , 
ध्या है, तडाग यादि जलाशयो का निर्माण कराया है| इसके पण्य का. 
यह्‌ फल होता है कि मनुष्य इस यमपुरी के महामा मे सुख पूर्वक गमत 1 
किथा करताहै॥४। जो ईवन का दान किया करता दै वह हिमे 
देषार भोर शोत से यमालय त कभी पीडित रहीं होता है,वह तपता हृभा 
उत्त शीतकाल में भी, वहुत ही सुख पूवंक जाया करता है ॥५॥ भरमि के 
दान केद्वारा प्रति वृसं एवं गन्ध तथा पुष्पों से संत होते हृए परम 
समलंकृतं होकर समस्त कामनाश्रो से परिपू हो सुख के स.थ गमन क्या 
करते ह ।।६॥ भरमि के दान का वहत यि महत्व होता है } जिसने इस 
जसुन्यरा पृथ्वी )का दान दिया है उसने सोनामणि, मोती श्रादि सव प्रकार 
कै रत्न तथा वस्व प्रौर भ्राभरण इन सभी कादान केर दिया है ॥७] ्‌ 
यानि यानि च दानानि कृतानि भुवि मानवैः । 
यमलोकपथे तानि तिष्ठत्य समीपतः ।15 
व्यञ्जनानि विनिव्राणि भक्ष्यभोज्यानि यानि च। 
विधिना ददते पुल; पित्र तदुपतिष्ठति ॥९ 
आत्मा वै पुत्रनामा हि पुत्रस्त्राता यमालये । 


नरकातितरं येत्तेन पत्र इति स्मृतः ॥ १० 
अतो देयज्च पुत्रेण श्राद्धमाजीवितावधि । 
भतिवाहृस्तदा भतो भोगांश्च लभते हि सः ॥११ 


न 


धर्माधरे लक्षणः ] ॥ ४१७ 


दह्यमानस्य प्र तस्थ स्वजनैयजंटाञ्जलिः। 

दीयते प्रीतरूपोऽसौ प्रतो याति यमालयम्‌ ॥ १२ 

पक्वे मृण्मये पात्रे दुग्धं दद्याहिनत्रयम्‌ । 

काष्टतरयं गूणेवद्ध्वा भ्र तप्रीत्ये चतुष्पथे ॥१३ 

प्रथमेऽहनि द्वितीये च तृतीये च तथा खग । 

भआकाश्चस्थः पिबेद्‌दुगधं प्रेतो वायुबपुधेरः॥ १४ 

षस भूमण्डल में मनुष्यों के हारा जोजो भी दान किये जाति हवे 
सभी यमलोक के उस महा मागं मे पहिले से ही पहुंच कर समीप में उप 
स्थित हौ जाया करते हँ ।॥८॥ विविध रमति के श्रदुभुतन व्यज्जन तथा 
भक्षण करने के योग्य पदार्थं गैर भोज्य वस्तुएे जो भी पुत्रो के द्वारा 
पिता के हितार्थं विधि पूर्वकं दान किये जाते ह वे भी सव यहाँ समुपस्थित 
हुषा करते ह ।६॥ श्रात्मा ही पत्र के नाम वाला होता है भ्रथातु स्वयं 
ही पूरके स्वरूप मे हुआ करता है । पत्र जो भी दानादिकं करता है वह 
भी मानों स्वयं ही किया करता है । अतएव यमालय में पत्र त्राण करने 
वाला होताहै। पु नाम नरक का है उससे जो त्राण करिया करता है इसी 
से पत्र" यह नाम कहा गया है ॥१०॥ इसी लिये पुव के वारा जव तक 
वह जीवित रहे पिता क निमित्त म श्नादध देना चादिए । अतिवाह वहं प्रत ` 
उस समय मे भोगों का लाम किया करता है ॥॥११॥ दाह कि गये प्रेत 
कै अपने जनों कै द्वारा जो जल कौ अञ्जलि दी जातौ है वहं प्रेत परम 
प्रसन होता हृश्रा उससे यमालय को गसन किया करता है ।॥१२॥ बिना 
पकारे गये मिद्धो के पात्र मे तीन दिन तक दध देना चाहिए ओर तोन 
कष्ठ डोरी से विकर प्रेत की प्रीति के लिये चौराहे पर रलं कर्‌ः उस 
पर वह दुग पातर रखना चाहिए । प्रथम-दितीय श्रोर तीसरे दिन मे उत 
हसी प्रकार से रख देवे । हे खग ! आकाश मे स्थित वाघ के शरीर को 
धारण करने बाला वह्‌ प्रेत उस दूध का पान किया करता है श्रौरं प्रसन्त 
होता है ॥ १३-१४॥ र 

चतुथे सञ्चयः काय्यं: सवस्तु सह गोत्रजः । 

ततः सञ्चथनादुष्वे भङ्खान्प्शो विधीयते ॥१५९ . . 


| _____ 


थ 


४१८ |] | [ गरुडपुराण 


द्वितीये च तृतीये च चतुथं वापि सागििक्रः। 

भस्थिसञ्वयनादुर््वं द चाज्जलाञ्जलि ततः ॥ १६ 

न पूर्वाह्न न मध्याह्ने तापराह्हु च सन्धिषु । 

प्रातः प्रथमधामेषु द्यादाच्जलाञ्जलिम्‌ 1१७ 

पुत्रेण दत्तेस्तैः स्वंगोत्रिजैः सह बान्धवैः । 

स्वजात्यैः परजात्यैश्च देय अचयजकाज्जलिः ।। १८ 

गन्तव्यं नैव विप्रो ण दातु शूद्रे जलाञ्जलिम्‌ । 

निवृत्ताश्च यदा तीराल्लोकाचारस्ततो भवेत्‌ १५ 

पञ्चत्वञ्च गते शूद्रे यः काष्ट नयते चिताय्‌ । 

भनुत्रजेत्तथा विप्रस्विराद्रमशुचिरभवेत्‌ ॥२० 

विरात्रे तु ततः पृणँ नदीं गत्वा समुद्रगाम्‌ । 

प्राणायामशतं कृत्वा घृतं प्रादय विशुध्यति ।।२१ 

चोथे दिन मे सबके हारा जिनमे गोत्र म उत्वन्त होने वाले भी ्व 
सम्मिलित हो सञ्चय करना चादिए्‌, रथात अस्थियों का सञ्चय करें भौर 
फिर गङ्खा का स्पशं किया जाता है । अर्थात गङ्धा में उनका प्रवाह कयां 
जाता है 1 १५॥। दरूसरे-तीमरे श्रौर चौथे दिन मे भी साग्निकों के हारा 
भ्रस्थि--सञ्चयन से ऊपर फिर जलाञ्जलिं देनी चादिए्‌ ॥१६॥ पूर्वाह्न 
मे-मचघ्याहन मे-अपराहन में ओर सन्धिकालों से नहीं देवे वल्कि प्रातःकाल 
के प्रथम प्रहरो मे हौ जलाञ्जलि दे देनी चाहिए ।१७।। आद्य जलाञ्जलिं 
त्रके द्वारा ही देनी चाहिए । इसके अनन्तर उन सवके द्वारा जो गोत्रज 
हो-बान्वव हौं ओर अपनी जाति के हो तथा पर जाति क हों जलाञ्जलिं 
देनी चाहिए ।॥१०॥ षूद को नलाजलि देने के लिये विप्र को कभी नहीं 
जाना चाहिए । जव तीर से निवृत्त होते है तो इसके अनन्तर लोकाचार्‌ 
हरा करता हे ।॥१६॥ किसी शूद्र वणं वाते व्यक्ति के पञ्चत्व प्रास ह 
जाने पर ्र्ातु मर जाने परजो चिता के लिये काष्ठ ले जाता है तथा 
विप्र उसके पीये-पीये जाता है तो यह तीन रात्रि तक अशुचि हो जाया 
करता हे ॥२०॥ तीन रत्ियों के पूणं हो जाने पर समुद्र गामिनी नदी मे 

~ 


णै 


धर्माधर्मलक्षण | ॥ >. 


जाकर एक सौ बार प्राणायाम करे प्रौर घृत का प्राक्ञन करे तब वहं 
विशुद्ध हुमा करता है ।२१॥ 

शूद्रो गच्छति स्वेषु वंशयस्त्रषु दरयेऽपरः। 

गच्छति त्वेषु वणेषु तरिप्रो दतु जलाञ्जलिम्‌ ॥२२ 

अघरोत्तरवश््ाम्यां वस्व्रग्रन्थिज्च दापयेत्‌ 1 

एकवस्त्रः प्रदद्यात्तु सद भैञ्च तिलाज्जलिम्‌ ॥ ९३ 

यदा दतुज्च गच्छन्ति दन्तधावनपूर्वकम्‌ । 

त्यजन्ति गोत्रजाः सवं दिनानि नव कृर्यप ॥र्‌४ 

जलाञ्जलिं यदा दातु गच्छति द्विजसत्तम । 

यस्मिन्स्थाने मिले्यस्तु अध्वन्यपि गृहेऽपि वा ॥२५. 

विश्लेषस्तु ततः स्थानादादाहाद्िहितो बुधेः। 

स्त्रीजनद्चाग्रतो गच्छेतपृष्ठतो नरसजञ्चयः ॥२६ 

तत आचमनं कार्य्यं पाषाणोपरि संस्थितः 

यावांश्च सषंपा्दूर्वा पूणपत्रै विलोकयेत्‌ ।॥२७ 

पराशयेन्निम्बपत्राणि स्तेहस्ानं समाचर्‌ । 

गोत्रजेन च कत्तव्य गृहान्तं नैव भोजयेत्‌ ॥९८ 

शूद्र सभौ वर्णो पे जाता है-र्वशय तीन वर्ण पै जाया करता है-- 
क्षत्रिय दो मे भौर विभ्र अपने ही वर्णो मे जलांजलि देने को जया करता 
है ॥२२। भवो वस्त्र श्रौर उपरि वलनं से व कौ ग्रन्थि दिलावे 1 एक ही 
बखर वाला दर्भो के सहित तिलांजलि देवे ॥२३॥ जिस समय मे जलांजवि 
देने फे लिये जावे तो दाँतुन श्रादि करके हौ जाना चाहिए । है काश्यप । 
गोज सव नौ दिन को त्याग दिया कर्ते ह ॥२४। दिन र्ठ जिस समय 
मे जलांजलि देने कै लिये जाता है तो जिस स्थान मे जो भी मिले-माग 
मे ्रोर गृह सँ भी उस स्थान से दाह से लेकर बध जनों के द्वारा विश्लेष 
बताया गया है । स्त्री जनों को भ्रागे भात्‌ पिते लाना चार्िए भार 
उनके पृष (पी) मे पुरुषों के सदाय को जाना चाहिए २५२९ फिर 
पाषाण ॐ ऊपर संस्थित होते हए पहुंचने वालो को श्राचमन करना चाहिए ॥ 
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आओौर जितनी भी स्षय हौं उन्हं तथा दूर्वा (दभ) को पूणं पात्र में विलो- 
कन करे ।२७॥। नीम के पत्र सबको खाने चाहिए फिर स्नेह स्नान करे । 
इसके पडचात्‌ क्रिसी गोत्रज कै द्वारा खाने की व्यवस्था कृरनी चाहिए । 
उस दिन धर का अन्न नहीं खाना चाहिए ॥२५॥ 


भरुञ्जीत मृण्मये पात्रे उत्तानञ्च विवजंयेत्‌ । 
मृतकस्य गुणा ग्राह्या यमगार्था समूदिगरेत्‌ ॥२९ 
शुभाशुभौ च ध्यायन्तः पूवेकर्मोपसञ्चितौ । 
भरुब्धेन च देहेन भरुड क्त सुकृतदुष्कृते || ३० 
वायुरूपो भ्रमत्येव वयुः कुटचां स गच्छति । 
दशाहे कमं क्रियते जायते तेन सा कुटी ॥२१ 
क्ष.धाविश्रममापन्तो दशाहे यो न तपितः। 
पिण्डंस्तस्य तदाऽन्नञ्च आकाशे भ्रमते तु सः ।२३२ 
दिनत्रयं वसेत्तोये अग्नौ चापि दिनत्रयम्‌ । 
भाकाशे च वसेत्व्रीणि दिननेकञ्च वासवे ।३३ 
गृहदारे श्मशाने वा तीर्थे देवाये तथा 1 

यत्रादौ दीयते पिण्डस्तत्र सर्वान्सिमापयेत्‌ ।1३४ 
एकादशाहे यच्छ्राद्धं तत्सामान्यमुदाहृतम्‌ । 
चतुर्णामपि वर्णानां शुद्धये स्नानमिष्यते ।।३५ 


मिट के बरतन में हौ भोजन करे श्रौर उत्तान का विशेष ल्पे 
वर्जन कर देवे । उत्तान थाह जल .को कहते है । जो पुरुष मृत्युगत हुभा 
है उसके गुणों को ग्रहण करे भर्थात्‌ गुणों का वल्ान करना चाहिए 1 
तथा यमराज की गाथा को . कहना चाहिए ॥२६॥ मृतात्मा के पूवं कर्मा 
क द्वारा उप सञ्चित किये .गये शुभ श्रौर अशुभ का ध्यान.करे। भ्रघ्राप्त 
देह के दारा श्रपत शुङृत तया दुष्ृतों का भोग॒किया करता है ॥२९॥ 
शृत भ्राणी वागु स्वरूप होकर भ्रमण किया करता है ओौर ठह वायु कुटी 
मे जाती है । दशे दिन म जो दश गात्र का कम॑ किया जाता है उससे 
वह कुटी उत्पनन हभ्रा करती दै ॥३१॥। शुभा के विश्रम को प्राप्त होने 
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वाला दशवे दिन मे जो तृप्त नहीं किया जाता है उस समथ वह उसके 


पिण्डों के साथ श्नौर वह अन्त श्राकाश में श्रमण किथा करता दै ॥३२॥ 


तीन दिन तक जल मे निवास करता दै, फिर भ्रग्नि मेँ तीन दिन रहता 


है । प्राकाशि में तीन दित पर्यन्त वाप करता है श्रौर एक किन वासवम 
रहता दै ।३३॥ घर के द्वार पर-इमशान मे- तीर्थं में श्रौर देवालय में 
जहाँ भी भादि मेँ पिण्ड दिया जाता दै वहां वह्‌ सब को समापित क्रिया 
करता है ।॥३४॥ ग्यारह दिन जो घ्राद्ध किया जाता.है वह सामान्य 
बताया गया है! चारों वर्णो की शुद्धिके लिये स्नान करना ही ग्रभीष्ट 
होता है ॥३५॥ 

कृत्वा चैकादशाह' तु पूनः स्तत्वा शुचि्भवेत्‌ । 

न भवेच्च यदा गोरी परोऽपि विधिमाचरेत्‌ 1३६ 

सत्री वापि पुरूषः करिवदिष्ये कुरुते क्रिधाम्‌ । 

श्राद्ध कृत तु ये वसत्र॑स्तानि त्यक्त्वा गृह विशेत्‌ ॥1३७. 

घगोत्रस्च सगोत्रो वा नरो नाय्य प्यथापि च । 

प्रथमेऽहनि यः कुर्य्यात्‌ स "दशाह समापयेत्‌ ॥ २4 

अशौच यावदेव स्थरात्तावत्पिण्डोदकक्रितवरा । 

चतुर्णामपि वर्णानामेष एव विधिः स्मृतः ॥३९ 

एकादशाहे प्रो तस्य दचात्पिण्डं समन्त्रकम्‌ । 

सिद्धान्नः तस्य दातव्यं शकर राधूपकादयः ४० 

द्रादशप्रतिमास्याति श्राद्धान्येकादशे तथा । 

त्रिपक्षं सञ्चथञ्चौव द्वे रिक्तं खग षोडश ॥४१ 

मासः प्रति प्रदातव्यं मृताहे या तिथिः स्मृता । 

स मासः प्रथमो ज्ञेय अहरेकादश तु यः ।॥४२ 

एकादशाह करफ स्नान करे तो शुद्ध होता है । कोई गोत्र बालान 
हयो तो पर को भी यह सब विधि करनी चादिए । स्वौ हो या पुरुष, वह्‌ 
इष्ट के लिये श्रथ कल्याण के लिये क्रिया को करता है । जिन वस्वो 
को धारण कर्‌ श्राद्ध किया है उनका त्याग करके ही घर मे वेशं करे 
।३६-३७। विना गोत्र का हो या सगोत्रस्वी हो या पुरुष, प्रथम्‌ दिनिमेजो 
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कर्म का आरम्भ करे उसी को दशाह कमं समाप्त कए्ना चादिषे ॥३८॥ 
जव तक्र पिण्डादक क्रिया चलती है तभी तक श्रा्ञौच भी रहता है। 
चारों वणो की यही एक विधि बताई गई दै ॥३६॥ ग्यारह्वे दिन में 
परोत कै लिये जो पिण्ड देवे वह॒ मन्वों के सहित ही देने चादिये । उको 
शकरा प्रपूय श्रादि तिद्धानन दीदेना चाहिये 11४०॥ बारह प्रति मास में 
होने बाले श्राद्ध तथा एकादश-तीन पक्ष वाला-घञ्चय ओौर दो रिक्त 
इस तरह हे लग ! कुल सोलह श्राद होते है ।॥४१॥ मृष्यु होने कीजो 
तिथि होती है उस मे प्रति मास मेंध्राद्ध देना चाहिए । जो एकादश दिन 
है वह्‌ प्रथम मास जानना चाहिये ॥४२॥ 


सा तिथिर्मासिके श्वाद्धे मृतो यस्मिन्दिने नरः । 
रिक्तासु च त्रिपक्षे च तां तिथि नाचरेद्बुः ।।४३ 
पण मास्यां मृतो योऽपौ चतुर्थी तस्य ऊनका । 
चतुरथ्याञ्च मृतो योऽतौ तिथिरूना चतुदं शी ॥४४ 
नधम्याल्च मृतो योऽसौ तिथिरूना चतुद शी । 
एता रिक्तार्च विज्ञेया भन्त्येषटौ कुशलेन च ॥४५ 
एकादशाहोद्धरित प्रं तोद शेन पाचितम्‌ । 

चतुष्पथे व्यजेदन्न पुनः स्नान समाचरेत्‌ ॥ 
शय्यादान प्रशसन्ति सवं देवरा द्विजोत्तम । 

अनिद्य जीवित यस्मात्पम्चात्कोऽनु प्रदास्यति ४७ 
तावद्रन्धुः पिता तावद्यावज्जीवति मानवः) 
मृतानामन्तर ज्ञात्वा क्षणात्स्नेहो निवत्तेते ४4 
आत्मा वे ह्यात्मनो बन्धुरात्मा चैवात्मनो रिः । 
जीवन्तपीति सञ्चिन्त्य पुर्वं धममनुस्मरेत्‌ ॥४९ ` 


मासिक श्राद्ध मे वही तिथि ले, जिस दिन मनुष्य कौ मृत्यु हुई दै ।. 
हिक्ताओं में मौर त्रिपक्ष में बुघ उस तिथि का प्राचरण नहीं करे ॥४३॥ 
पणं मासी म जिसकी मृत्यु हई है उ्तकी चतुर्थी सिथि ऊनका होती 
है भौर जो चतुर्था तिथि में मृत्यु गत भा है उसकी चतु, 
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दशी तिथि ऊनका होती है 1 श्नौर नवमीमेजो मृत हुप्रा है उप्कीभी 
चतुदश तिथि ऊनक्रा होती है । यह्‌ रिक्ता जाननी चाहिए । कंशल पुरूष 
क द्वारा श्रन्तयेष्टि कमं मे इनका विचार आवर्यक है ।1४४-४५। एकाद 
शाह्‌ म जो उद्धरितहोप्रौरप्रेतके उदेश्य से पाक किया गया'हौ उस न्न 
को चौरा पर त्याग देवे ओर फिर स्नान करना चाहिए ॥४६॥ हि 
द्विजोत्तम ] समस्त देवगण शय्या के दान की प्रशंसा क्रिया करते है । यह 
जीवित तो अनित्य है फिर पीचे कौन देगा ? समस्त बन्धु गण रौर पिता 
आदि तभी तक हँ जब तक मनुष्य जीवित रहा करता है । मरने के पश्चात्‌ 
मृतो के अन्तर को जान कर एक ही क्षण मेसारा स्नेह निव्रृत्त हौ जाया 
करता है मृत पुरुष इतनी दूर कहीं का कटींहो जाता है कि फिर उसमे 
भेट ही नहीं हौ सकती है-यह भ्रन्तर समक कर फिर गहरा स्नेह भी एकं 
दमजरासी देर में श्वास निकलने के साथ समाप्त हो जाया कसा है । 
॥५७-४८॥। अपनी मदद करने वाला श्रपना ही श्रात्मा होता है अर्थात्‌ 
अपना कल्याण स्वयं अपने ही द्वारा किया जा सकता है । अपनी आत्मा 
का श्रध पतन भी हम श्रपने ही द्वारा श्रसत्कमं करके किया करते हैं श्रत 
एव श्रपने हम अपही रिपु वन जाति ह भ्रतएव जीवित रहते हृए ही 
पुष्पो का सञ्चय करना चाहिए- यही सच विचार कर धमः का स्मरण 
करे ।॥(४६।। 

मृतानां कः सुतो यचेच्छुभशय्यां सुतलिकाम्‌ 1 

एवं जीवति सवंस्वं स्वहस्तेनैव दापयेत्‌ ॥५० 

तस्ताच्छय्यां समाप्ता सरदारुमयीं शुभाम्‌ ॥ 

दरन्तपत्रचितां रम्थां हेमपदटं रलृताम्‌ ।५१ 

रक्ततुलिध्रतिच्छन्नां शुभशीर्षोपधानकाम्‌ । 

भ्रच्छारनपटीयुक्तां गन्घधूपाधिवासिताम्‌ ॥५२ 

तस्यां संस्थाप्य हैमञ्च हरि लक्ष्या समन्वितम्‌ । 

घृतपुणंञ्च कलशं तत्रं व परिकल्पयेत्‌ ॥५३ 

ताम्बूख कु कुमाक्षोदं कपूं रागुरुचन्दनम्‌ । 

दीपकोपानहौ छव चामरासन भाजनम्‌ ॥५४ 
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पाचु स्थापयेद्भक्त्या सप्त धान्यानि चैव हि । 

शयनस्थञ्च भवति यच्च स्यादुपकारकम्‌ ।५५ 

भद्धारकादणपञ्चवणंवितानिशोभितम्‌ । 

राय्यामेवविधां कृत्वा ब्राह्मणाय निवेदयेत्‌ ।५६ 

सपत्नीकाय सम्पूज्य स्व्ररकिसुखदायिनी 1 

वस्त्र: सुशो मनैः पूज्य चोकं परिधापयेत्‌ ५७ 

मृत पुरुषों के निमित्त कौन सा एसा सत्पुत्र है जो तुलिकाग्रों से युक्त 
बहुत अच्छी शय्या का दान किया करता है ? तात्पयं अच्छी शय्या का 
दान विरला ही कोई सपूत किया करता है प्रन्यया खाना पूरी मात्र सव 
करते हैँ । इस प्रकार से जीवित दिशामें ही स्वस्व का दान अपने ही 
हाथ से सविधि श्रच्छी तरह से कर लेना चाहिए ॥५०॥ अतएव साल की 
लकड़ी की बनी हुई बहुत ही श्रच्छी शय्या वनवा कर॒ जोकि दन्त प्रो 
से चित हो-परम सुन्दर हो गौर सोने के पटं से स्वलंकृत हो तथा रक्त 
तलि से प्रतिच्छन्न की हुई श्रौ र बहुत अच्छ तकि वाली ढांपने के वस्त्र 
से युक्त करावे श्रोर उसे गन्य धूप से मधिवासित करावे । उस पर सुरणं 
कौ निमित श्री हरि कौ तथा लक्ष्मी को प्रतिमा को विराजमान करे 1 
वहां पर ही एक घृत से भरा हुआ कलश मी परि कल्पित करे ॥५१-५२- 
५३॥ ताम्बूल कु कुमा क्षोद-कपू र--अगर-चन्दन-- दीपक --उहा- 
नह - छत्र (छाता)-चमर--्रासन भाजन (पात्र) श्रादि समस्त साहित्य 
सामग्री उस शय्या के पास में स्थापित करे तथा पूणं भक्ति भाव के 
साथ सातों धान्य भी "वहाँ पर स्थित करने चाहिए । ये सव शय्या पर 
शयन करने वाले के उपकारक पदाथं होगे ॥५४-५५।। भ्रङ्गारक (कारी) 
-- आदरं (शीशा) श्रौर पवो वर्णो से युक्त वितान से उसे शोभित करवे 
इस प्रकार कौ शय्या को सुसम्पन्न कराकर फिर ब्राह्मण के लिये दान में 
देवे ॥५६॥। ब्राह्मण को उसकी पतनी के सहित समाहूत कर उसका भली- 
भांति पूजन करे । इस तरह करने से यह शय्या स्वगं लोक में सुख. प्रदान 
करने वाली होती है । ब्राह्मण की पुजा परम सुन्दर वस्व श्रादि से करे 
श्रौर चोलक उसे धारण करावे ॥५७॥ ` 
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ततोऽ्यैश्च प्रदातव्यः पञ्जरत्नजलाक्षतः 1 

यथा कृष्ण त्वदीया हि अशून्या क्षीरसागरे ॥५८ 

शय्या भूयान्ममापीयं तथा जन्सनि जन्मनि । 

एवं तल्प तथा कृष्णं क्षमाप्य च विसजंयेत्‌ ५ 

एकादशाहे सम्प्राप्ते विधिरेषः प्रकी तितः । 

ददाति यदि धरे बान्धवो वान्धले मूते ॥९६° 

तेस्तैराप्यावितः व्रतः परलोके सुखी भवेत्‌ । 

तिज्ञेषमत्र पक्षीन्द्र कथ्यमानं मया श्युणु ।\६१ 

उपयुक्त तु तस्यासीयत्किखिदधि गृहे पुरा। 

तस्या गात्रे च यल्ल्नं वस्तं भाजनवाहनस्‌ ॥६२ 

अभीष्टः यच्च तस्यासीत्‌ तत्सवं परिकल्पयेत्‌ । 

पुरन्दरपुरे चैव सृ ुलालये तथा ॥\६३ 

उपतिष्ठेलमुखं जन्तुः शय्यादानभ्रभावतः । 

पीडयन्ती न तं यास्याः पुरूषा भीषरणाननाः ॥६४ 

फिर भव्यं दे जोकि पचो प्रकार के. रत्न, जल मौर क्षतो से युक्त 
हो । इसके अनन्तर निवेदन करे, हे कृष्ण । निस प्रकार से क्षीर सागरं 
से मापकी शय्या अशुन्य रहती है वैसे ही यह मेरौ शय्या भी जन्म-जन्मा- 
न्तरों मे होवे, इस प्रकार से तत्प मौर श्री टृष्णसे क्षमा याचना करे 
फिर उसे विसजित करे । ॥५८-५४६॥। एकादशाह कै प्राप्त होने पर यह्‌ 
विधि बताई गई है यदि कोई बन्धु अपने बान्धव के मृत हो जने पर 
घर्मा एमा दान किया करता है ॥६०।1 उन-उन दानो से परम अपप्प्रा 
यित (त्त) प्रेत परलोक में सुखी हुमा करता है । हे पक्षीन्द्र! इसमें जो 
विञ्चेष ततव की बात दहै उसे मै कहता हुं तुम उसका धरवण करो ॥६१।। 
उस पत पु के जो कुछ भौ पदाथं पहिले घर मे उषयोन में होने वाले 
हों भौर उसके गान्न से जो भी संलग्न हए हों जेते कोई वस्व, भाजन 
र वाहन भादि होवि ह । उक्त मृत पर्प को जोभी कुछ प्रिय भौर 
अभीष्ट हो उस सको परिकल्पित कर देना चाहिए अर्थात्‌ दान मेदे 
देवे । इससे इन्दरदेव कौ पुरी मे तथा यमराज के नगर सँ बह जन्तु शम्पा ` 
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के दानके प्रभाव से सुख पूवक रहाकरतादहै1 वहां पर यमराज छ 
महा भीषण दत उसको पीडित नहीं किया करते दँ ।।६२-६४॥ 

न घर्मेण न शीतेन बाध्यते सः नरः क्वचित्‌ । 

शय्यादानप्रभावेण प्रेतो मूच्येत बन्धनात्‌ ॥६५ 

अपि पाप्षमायुक्तः स्वगेलोके स गच्छति । 

विमानवरमारूढः सेव्यमानोऽप्स रोगणेः ६६ 

आमतसंप्लवं यावत्तिषटेत्पातकरवजितः । 

नवक षोडशध्राद्ध शय्या संवत्सरक्रियाम्‌ ॥६७ 

भतु्या कुरुते नारी तस्याः श्रेयो भवेदिह्‌ 1 

उपक्राराय सा भत्तु जीवन्ती च मृता तथा ॥६न 

उद्धरेज्ञी वमाना सा पति सत्यवती सती । 

स्ियोदयाच्च शयने पूत्रो वापि गुणान्वितः 1 ६ 

प्रेतस्य प्रतिमां हैमीं कु कु मञ्चे बमञ्ञनम्‌ । 

वस्त्र भूषां तथा शय्यामेकं कृत्वा च दापयेत्‌ ।७० 

€पकारकरं स्त्रीणां यद्धवेदिह किश्चन । 

भूषणं तत्न संलग्न वस्त्रमोगादिकच यत्‌ ७१ 

तत्सवं मेलयित्वा तु स्वे स्वे स्थाने निधापयेत्‌ । 

पूजयेल्लोकपालांश्च ग्रहदेवान्विनायकम्‌ ॥७२ 

इस दानके प्रभावसे वहां प्राणी धाम भौर शीत सेकभीभी 
बाधित नहीं होता है । शय्या के दान का एेसा विशेष प्रभाव होताहै कि 
वह प्रेत बन्धन से मुक्तं हो जाया करता है ॥६५॥ चाहे पापों से भी युक्त 
वयो न हो किन्तु इस दान का पसा प्रभाव होता है कि यह स्वभंलोकमें 
गमन क्रिया करता है । विमानो में अत्ति श्रेष्ठ विमान पर समारूढ्‌ होता 
है भोर अप्सराः उसकी सेवा करती हैँ ॥६६।॥ जव तक भूत संप्लव 
(प्रलय काल्ञ) होता है तब तक वह समस्त॒पातकों से रहित होकर वर्ह 
समास्थित रहा करता है । जो नारी अपने स्वाती ऊ लिये तवक, षोडश 
श्राद्ध शय्या दान भौर सम्वत्सर की समस्त क्रिया क्रिया करती है उस 
नारी का इस लोकमे भी परम श्रेय हमा करता है । वह नारी जीवित 
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रहती हुई अथवा सूत भपते स्वामौ के उपकार के लिये ही होती है ।६७- 
६०॥ वह नारी जीवित रतौ हृई परम सत्य वाली ओर सतौ होने के 
कारण अपने पति का उर्‌ क्ियाकरतीहै। स्वरी को शया का दान 
करना चादिषु अथवा गणो ते युक्त पृत्रहो तो उषे शय्या कादान करना 
। चाहिए ।६८६॥ प्रोत की सुयणं की प्रतिमा निर्मित करा कर उसे कुकूम 
| मज्जन, वस्व, भूषण इन सवसे संयुत करके शय्या का दान दिलाना 
। चादिए ।1७०॥ यहा प्र जो भी कुछ स्त्रियों के उपकार करते काला 
होवे वह भूषण उस्म संलरन करे भौर जो वस्त्र आदि भोय के योग्य 
पदाथ हों वह सव मिला कर अपने-अपने स्यान प्र रक्वे भौर सब 
लोकपालों को, ग्रहों को, देवगणो फो तथा गणेश को पूजिव 
` करे ॥७१-७२॥ 
ततः शुक्लाम्बरः स्तात्वा गृीतक्ुषुमाज्जलिः । 
इयुचारयेन्मन्व्र विप्रस्य पुरतो बुधः ॥७३ 
। प्रेतस्य प्रतिमा ह्योषा सर्बोपिकरणेयुता। 
सर्वरत्न समायुक्ता तव गरिप्र निवेदिता ॥,८४ 
आत्मा शम्भुः शिवा गौरो शक्रः सुरगणः सह्‌ । 
। तस्माच्छय्या प्रदातव्या एष आत्मा प्रसीदतु ॥७५ 
| आचार्याय प्रदातव्या ब्राह्मणाय कुटुम्बिने । 
गृहीत्वा ब्राह्मणः शय्यां कोऽदादिति च कीत्तयेत्‌ ॥५८६ 
बहुभ्यो न प्रदेयानि गौगृ हूं शयन स्यः । 
विभक्तदक्षिणा ह्येते दातालं पातयन्ति ते ॥७७ 
किर शुक्ल वणं के वस्त्र धारण कर, स्नान कर, पुष्पों की भञ्जलि 
ग्रहण करके बुध विप्र के सामने निम्न मन्त्र को उच्चारण करे ॥७३।। यह 
प्रेत की प्रतिमा सम्पूणं उपकरणों से युक्त भौर समस्त रत्नों से समन्वित 
है । इसे हे विग्रदेव | आपको सेवा मे समवित क्रिया है ॥७४। मात्मा 
शम्भु, शिवा, गोरी भोर सुर समुदाय सरदित इन्द्र इसलिये यह शय्था दी 
जाती है कि यह मात्मा प्रत्न हो ।७५।॥ कुटुम्ब वाले आचायं ब्राह्मण 
। के लिये शय्या दान करे । ब्राह्मण शय्ा का दान ग्रहण करके किने 
ऋ ---- 
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यह शथ्या दौ है--इसका कौत्तं न करे । गौ, गृह, शयन बौर स्वीये 
वस्तुए बहतो को नहीं देनी चाहिए । विभक्त दक्षिणा वाले ये सव दान 
देने वाले का अधःपतन कराथा करते हँ । इस्तका तात्पये यह होता है कि 
उपयुक्तं वस्तुओं का दान किपसीएक ही सुयोग्य सत्पात्र के लिये करना 
वाहि ये ॥॥७६-७७॥ 
` एव यो वितरेत्ताक्ष्यं श्युणू तस्य च यत्फलम्‌ ] 

साग्र वषशतं दिव्यं स्वगलोके महीयते ।1७८ ` 

यत्पृण्यच्ख व्यतीपाते कात्तिक्यामयने तथा । 

दवारकायाज्च यत्पुण्यञ्चन्दरसूय्ये ग्रहे तथा ।1 < ई 

प्रयागे नैमिषे यच्च कुकषत्रे तथाबु दे । 

` गङ्गायां यमुनायाच सिन्धुसागरस द्घमे ॥८० 

शय्यादानप्रभविण तत्तत्फल मवाप्नुयात्‌ । 

यल्लासौ जायते जन्तुभु ङ क्तं तल्नैव तत्फलम्‌ ८१ 

कर्मक्षये क्षितौ जातो मानुषः शुभदर्शनः । 

हाधनो च धर्मज्ञः सर्वशास्त्रविशारदः॥८२ 

पुनः स याति वकुण्ठं मृतोऽसौ नरपु खवः 

दिभ्यविमानमारुह्य अप्सरोभिः समावृतः । 

अर्होऽसौ हव्यकव्येषु पितृभिः स॒ह मोदते ।।८३ 

हे ताक्षयं | इष रीति से जो वितरण किया करता ह उसके करने से 
जो फल होता है उसका तुम श्रवण करो । वहु आगे आने वाले दिव्य 
सौ वषे तक सरग लोक मे प्रतिष्ठित होकर सुखोपभोग करती है ॥७९॥ 
जो पुण्य व्यतीपात मे, कात्तिक पूणिमा मे, अयन मे, दारका मे होतादै 
तथा जो पृण्य चन्दर भौर सूयंके ग्रहणक समथ मे होता है ॥७९॥ 
भरयाग भे, नैमिष केव मे, कुसकेत्र मे, बदुद मे, गङ्खा भे, यमुना में भोर 
सिन्धु तथा सागर के संगममे जो पुण्य होता है वही पुष्य शय्या के दान 
के प्रभाव से प्राप्त हमा करता है । जहां यह्‌ जन्तु उत्पन्न होता है वहां 
पर ही उसका फल भी भोगा करता है ।८०-८१॥ कर्मके क्षयहो 
नाति प्र यह शुभ दरशन मानव भूमि पर उतपन्न होता है । जब यह्‌ इस 


| 
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भ्रमि पर जस्म लेकर आता हैतो बहुत बेडा धनी, धमं का पूणं ज्ञाता 
| घनौर सवर शास्त्रीं का सहातू पण्डित होता है। जब यह मनुष्यों में परम 
रे पुष, यहा मनुष्य जीवन के सुखो का उपभोग करके पुनः मृत होकर 
वेकृण्ठ को जाता हितो एक दिव्य पर ससाखूढ होकर अनेक अप्पराभों के 
दारा समावृत लेकर जाषा करता है। यह्‌ फिर हव्य ओर कव्यो में 
योग्यता प्राप्त करने बाला हकर पित्रृणण के साथ मोद प्राप्त किया 
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करता है ।५२-८२॥। 
२५ श्राद्ध विधान वणेन 


। अपरं मम सन्देहं कथयस्व जनादन । 

| पुरुषस्य च ष्ट्रा वै मातर ृतिमागतम्‌ 11१ 
पितामही जीवति च तथेव प्रपितामही । 
वृदधप्रपिताभही तद्वन्मातृसक्तः पिता तथा ।। 
पितामहप्रपितामहौ वृद्धश्च प्रपितामहः। 

केन सा मेल्यते माता एतत्कथय मे प्रभो ३ 
पुनरुक्त प्रवक्ष्यामि सपिण्डीकरणं खग । 

उमा लक्ष्मीरमहावाणी सैवासिमेलयेदध्रवम्‌ ॥४ 
चयः पिडयुजो ज्ञ यास्त्याजकाश्च त्रयः स्मृताः । 
लयः पिडानुलेपाश्च दशमः पक्तिसन्निधौ ॥५ 
इत्येते पुरुषाः ष्याता सितूुमातुकुलेषु च । 
तारयेद्यजमानस्तु दशपूरवान्दशाप धन्‌ ६ 
सपिडः स भवेदादौ सपिडीकरणे कते । 
अन्त्यस्तु त्यजको ज्ञेयो वृद्धस्तत्रपितामहः ॥७ 
गरुड ने कहा--हे जनादन ! मुञ्चे एक भर सन्देह को भाप १ 


"० 


यह्‌ सब्देह पुरुष की मृत्यु को प्राप्त माता को देखकर हो या है ॥१।॥। 
है प्रमो ! पितामही, प्रपितामही भौर बर प्रपितामही नौवित हं तथा 
भातृुपक्त पिता, पितामह भौर प्रपितामह भी जीवित हैँ तो एसी दशा मे 


अ सपिण्डो करण कमं मे वह्‌ माता किसे सोय मेलि की जाती है ? इषे न 


` वव 
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छपा कर समज्ञाइये ।२-२।। भगवानु श्री कृष्ण नै कहा- है षग 
पहिले कहै हृए इस सपिण्डी करण को फिर बतलाता ह । एषी माताको 
उमा-- लक्ष्मी मीर सरस्वती के ताथ सञ्िमिनित करना चाटु ॥४॥ 
तीन विडो के उपभोग करने वाले जानने चाहिरे ओर त्याजक श्री तीन 
बताये गये हैँ । तीन पिडानुनेप होते है तथा दश्वा पक्ति सक्धिधि में होता 
है ॥५।। विता ओर माताकै कुलो मे ये इतने पुरुप ख्पात व । यजमानं 
दश पृवंके भौर दशभभे होने वाले पूरो (पीडयं) कोतार दिया 
करता है ।६। सर्िडी करण करने प्र आदिन वह॒ सर्विड होता है। 
जो अन्त्य होता वहे त्थाजक्र होता दै जै वृद्ध प्रपितामह्‌ है ।७॥ 

अन्त्यस्ठु त्याजको यस्तु लेपकः प्रथमो भवेत्‌ । 

लेपकर्त्वन्तिमो यस्तु स भवेत्पक्तिसन्निधौ ॥= 

यजमानो भवेदको दशपूरवे दशापरे + 

इत्येते पितरो ज्ञेया एकत्रिशतिशाश्वता; 1 

विधिना कुरुते यस्तु संसारे श्राद्धमूत्तमम्‌ \ 

ददते नात्र सन्टेह्‌ः श्यणु तस्यापि तत्फलम्‌ ॥\¶० 

पिता ददाति पुत्रान गोधनञ्च पितामहः । 

हेमदाता भवेत्सोऽपि यस्तस्य प्रपितामहः ।॥११ 

कृते श्राद्धं गुणा ह्यते पित्णां तर्पणे स्मृताः) 

ददुयाद्विपुलमन्नादुयं वृद्स्तु प्रपितामहः ॥१२ 

यस्य पु सश्च मत्ये वै विच्छिन्ना सन्ततिः खग + 

स वसेन्नरके नित्यं पङ्क मग्नः करी यथा । १३ 

योन्यन्तर हि यो जातो वृक्षः पक्षी सरीसुपः। 

न सन्ततिविनाशेऽपि मुच्यते चरकादघ्र्‌ वम्‌ ॥१४ 

भ्ध्य त्याजक होता है तो लेपकं प्रथम होता है। जो लेपक अन्तिम 
होता है तो पक्ति सन्निधिम होता है ।॥८॥ एक यजन कर्ता यजमान 
भौर दश प्रथम पुरुष भौर दश भगे होने वात पुरुष इस प्रकार ये सब 
कुल मिल कर इक्कीस शाश्वत प्ितृगण होते है उन्है समञ्च लेना 


~~ ---~ 
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राहिए ॥\९६। जो उस संसार मे विधि के साय उत्तम श्राद्ध किया करता 
है बह फल भवद्य ही देता है--इसपरे कुछ भी सन्देह नहीं होवा है 
उसका भी वह फल प्रवण करो ६।१०\। पिता पत्रों को देता है-पिता- 
मह्‌ मोचन देता है । जो उसका प्रपितामहं होता है बह हैम (सुवणं) का 
देते वाला होता दै ॥११॥। श्राड के करते परयेगुणहोतिहै जो पितुगण 
क्के तर्पण हने पर हा करते ह। जो वृद्ध प्रपितामह होता है वहं सन्तु 
होकर विपुल (बहुत) भन्न भादि दिया करते है ॥१२॥ हे खग | जिस 
पुरुष की इस मनुष्य लोक भे सन्तति विच्छित्ति ह जाती है वह नित्यही 
तरक दल-दलमे निमग्न हाथी के तरह निवास किया कस्ता 
ह ॥१३॥ जो दूप्तरी योनि मे जेप ृक्ष-पक्षी मौर सरी सपं आदिमे 
उत्पन्न हो गया है चहु सन्तति के विनाश होने पर धौ निचय ही नरक 
से मुक्ति नहीं पाया करता है ॥१४॥ 

माचाय्यस्तस्य शिष्यो वा दू रतोऽपि हि गोच्जः । 

नारायणर्बालि वुरय्ात्तस्योद्देशेन भक्तितः ॥१४ 

विमक्तः सवंपापेभ्यो मुक्तः स नरकाद्‌ वम्‌ । 

स्वरे च स वसेच्चित्यं नात्र कार्या विचारणा ॥१९ 

आदौ न्वा धनिष्ठाञ्च एतललक्षततेपचकम्‌ । 

रेवत्यन्तं सद। तस्य अशुभ सवेदा भवेत्‌ १७ 

दासस्तव न कतंब्यो विप्रादिसवेजातिषु । 

दीयते न जलं तच अशुभं सर्वदा भवेत्‌ ॥१८ 

लोकयात्रा न कर्तव्या दुःखार्तः स्वजनो यदि । 

पञ्चकानच्चरं तस्य कत्तं व्यं सवेमन्यथा ॥१्‌ 

पुत्राणां गोत्रिणां तस्य सन्तापो हय्‌ पजायते \ 

गृहे हानिभवेत्तस्य ऋक्षेष्वेषु मृतस्य च ९० 

तथापि ऋक्षमध्ये तु दाहश्च विधिपूवेकः। 

मानुषाणां हितार्थाय सद्य आहुतिकारणात्‌ ॥२१ 

एसे पुरुष का अचायं या उसका कोई शिष्य मथवा दुरमें (+ 
जाला कोई गोत्रज उसके उद्देश्य से भक्ति-माव कै साथ तारायण बलि 


थ = 
= = 





` भ्व 
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करता है तो वहु सब तरह कै पापस विपूक्तं होता हा निष्वय ही 
नरक सेच्ुटकारा षा जात्ता गौर फिर वह्‌ नित्यही स्वगंमे जाकर के 
निवास प्राप्त क्रिणा करता है- इसमे कुछ भी विचार करये की आवण्य- 
कता नहीं है ॥{५-१६। आदि मे धनिष्ठा गीर इससे लेकर रेवती के 
अन्त तक पाचि नक्षत्र सदा उसके लिये अशुभ होते ह । इत पञ्चक मे 
विप्र आदि सम्पूणं जातियों मे दाह नहीं करना चादि । इन षो 
नक्षत्रों मे जल भी नहीं दिषा जाता दै क्योकि वह॒ भौ सर्वदा भणुमः 
होता है ।।१७-१८॥ इस समय में लोकयात्रा भी नहीं करनी चाहिए ¢ 
यदि कोई स्वजन दुख से अत्तं होतो प्चकोंके पश्चात्‌ उसका सभी 
कछ करे । नहीं तो उसके पूत्रो कोभौर गोत्र वालों को सन्ताप उलन 
हो जाता है। इन उक्त नक्ष्लो सें मरत होने वालेकेवरमे भी हानि 
होती है ॥१९-२०॥ तो भी नक्षत्रों के मध्यम विशि पवक दाह्‌ हो जाताः 
है । तुरन्त आहुति कै कारण से मनुष्यो के हित केलिये ही वह होता 
दै ।॥२१। 

सद्य आहृतिदं पुण्यं तीर्थं तदाह मुत्तमम्‌ ! 

विग्रं नियमितः कायो मन्तेस्तु विधिपूर्वकम्‌ ॥२२ 

शवस्य तु समीपे च क्िष्यन्त पृत्तलास्ततः। 

दभंमयाश्च चत्वार ऋक्षमनलाभिपूजिताः ॥(२३ 

ततो दाहश्च क्तव्यः तश्च पुत्तलकैः सह्‌ । 

सूतकान्ते ततः पुतः इ्पाच्छान्तिकमूत्तमम्‌ २४ 

पञ्चकेषु मृतो योऽसौ न गत्ति लभते नरः। 

तिलान्गाञ्च हिरण्यञ्च तस्थोद्देशे घृतं ददेत्‌ ॥५१ 

विप्राणां दीयते दानं सर्वोपद्रवनाशनम्‌ । 

सुतकान्ते सुतेरेवं स प्रेतो लभते गतिमु ॥२६ 

भोजनोपातहौ छतं हेम मुद्रा च वाससी । 

दक्षिणा दीयते विप्रे भवपातकमोचनी । ।२७ 


य 


॥ 


| 
| 
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भूनो वृद्धस्य बालस्य पकेषु मृतस्य च | 
{वधानं यो न कुर्वीत विष्तस्तस्य प्रजायते । २८ 
सद्यः आहति के देने वाला पुष्य है। उसका दाह तीथं मे परम 
उत्तम होता है 1 विग्रं के द्वारा मन्त्रों से विधि ॐ सहित यह कायं निय- 
मित होता है। शव के समीप इसके अनन्तर दर्भो से पूणं चार पृत्तल 
नक्षत्रों के मन्त्रों दवारा अभिपूजित करके प्रक्षिपत क्रि जाया करते 
।२२-२३॥ इसके पश्चात्‌ उन पुत्तनकों कै सर्हित उस शव का दाह 
करना चाहिए । जब इस मृतक का आशोच समाप्त हो जाय तब पुत्र 
को उन पच्चक्नों को उत्तम सविधि शन्ति भी करनी चाहिए ॥२४॥ 
वञ्चको मे जो मनुष्य मर जाताहै सुगति को प्राप्त नहीं किया करता 
है । उप्त मृतक के उद्देष्य से तिल, गो, सुवणे भौर धृत का दान करे 
॥२५॥ विप्रो कोजो दान दिया जाता है उषसे सभी प्रकार के उपद्रवं 
का पूणेतया विनाश हो जाया करता है । सतक के अन्तमं पुतोंके दारा 
इस प्रकार पचक शान्तिके लिए विप्रो को दान देने पर वह्‌ प्रत सुपति 
को प्राप्त ष्टौ जाता है ।२६।। भोजन, उपानहं (जूती), छाता, सुवणं, 
मुद्रा, वस्त्र ओर दक्षिभा ये सर्व जिस समय विभ्रकोदिये जते हतो 
इस संघार मे होने वाले पातकं से मोचन (दट्कारा) हो जाथा 
करता है ॥२७]। चाहे कोड वृत्रा होया वड हो तथा बालक हो यदि 
धनिष्ठादि पाँच नक्षतरोंमे मर जाता हैतो उसकी शान्ति अवश्य ही 
करानी चाहिए । यदि कोई पञ्चक-शान्ति के विधन को प्रमाद से, अध्रद्धा 
से या अल्प किसीभी कारणसे नहीं करता 
ही दहो जाया करते है ॥२८॥ 
अष्टादशेव वस्तूनि ्रेतशराद्धं विवजयेत्‌ । 
आशिषो द्विगुणा दर्भाः स्वस्त्यस्तु श्रणवस्तथा । ।२ 
अग्नौकरणमुच्छिष्टः श्राद्ध वे भश्वदविकमु । 
विकिरश्च स्वधाकारः पितृव्यो न चोच्यते ॥ ९० 
अनुश्ब्दं न कुर्वीत तावाहनमथोल्कम्‌ । 
आसीमान्त न कुर्वीति प्रदक्षिणविसजनपु ।। २१ 


है तो उक्तको विघ्न अवश्य 
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न कुय्यात्तिलहोमच द्विजः पूर्णाहुति तथा । 

न कार्य्यो वैश्वदेवश्च कर्त्ता गच्छत्यधोगततिम्‌ । 

मलिनश्चाद्ध एतानि पर्वं षोडश कारयप ।॥।:२ 

स्थाने चाद्धं पयेऽतीते चितायां शवहस्तके । 

रमशानवासिभूतेभ्यः पंचमः प्रातिवेश्यकः । ३३ 

ष्ठः संचयने प्रोक्तो दशपिण्ड। प्रणाह्ि च। 

श्राद्ध षोडशकचेव प्रथमं परिकीत्तितम्‌ ॥ ६४ 

अन्यतु षोडशकं तत्र द्वितीयं तार्यं मे श्पृणु। 

कत्त व्यानीह विधिना श्रादधान्येकादत् तु ॥३५ 

मेत फे निमित्त किये गये श्राद्ध भठारह वस्तुभों को वजजित कर 
देना चाहिए । आशीर्वाद, द्विगुण दर्भ, स्वस्त्यस्तु, द्रणव, अग्नौकरण, 
उच्छ शाद, वैषवद्‌ विक, विकिर, स्वधाकार, पितु शब्द का उच्चारण, 
अगुशब्द, आवरहुन, उत्मुक, आसीमान्त प्रदक्षिण त्रिसजन, तिलो का 
होम, पूर्णाहुति भौर वैश्पदेव ये सव नहीं करने चास्थि । इनके करते 
वाला अधोगति को गमन किय। करताहै। है काश्यप | षोडशके पुवे 
ये सव मलिन श्राद्ध में होती है ॥२८६-३२॥। दश दिन में दश पिण्ड होते 
है सवं प्रथम स्थान पर, फिर आधा मागं समाप्त होने पर, चिता मे, 
शब के हाथ मे, पांचवां प्रातिवेश्पक शमशान मे निन।स करने वाले भूतं 
के लिये होता है ॥३३॥ चट) स्वयनमें बताया गयाहै । स्वं प्रथम 
षोडश श्राद्ध परिकीत्तित किये गये ह ।॥३४॥ हे ताय | वहां पर दूसरे 
भोर षोडशक भी है, उन्हें तुम मुक्षसे श्रवण करो । यहां पर एकादश 
धराद्ध विधि-विधान के साथ ही करने चाहिये ॥३५।। 

नह्यविष्णुशिवाद्यंच तथान्यच्छाद्धपंचकम्‌ । 

एव षोडशश्राद्धानि विदुस्तत्त्वविदो जनाः ॥२६ 

दादशप्रतिमास्यानि श्राद्धान्येकादशे तथा । 

व्िप्ञसम्भव चैव द्र रिक्त खग षोडश ॥३७ 

आच शवविशुढच्थं छत्वान्यन्च तु षोडश । 

पितरुपंक्तिविशुद्धचर्थं शताद्धन च योजयेत्‌ ॥३८ 


=-= ~~~ ~ 
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गाताद्धश्रादवहीनश्च मलितः पितृमाड्‌ न हि 1 

चत्वरि णद्धिरष्टामिः श्राद्धं प्रेतलसाधनच्‌ ३२ 

सङरदरूनताद्ध न न भवेत्‌ पितृस्निधिः। 

नलमोयः शताद्धन सदिमः श्रादधन तत्वतः ॥\४° 

फावस्य शिविकायाः करच्छेदेन सहितं करचरणयोवे.धनं तत्र 

कर्तव्यम्‌ 11४१ 

ब्रह्मा, विष्णु भोर शिव के श्रन्य पांच श्राद्ध दते हँ इस प्रकार से 
तत वेत्ता लोग षोडश श्राद्धो को जावा करते है ।३६॥। हे खग | बारह 
प्रति मासमे होनि वाले धाद, एकाद्य मे, तीन पक्ष में हने बाला भीर 
दो रिक्त इस तरह से सोलह श्राद्ध दै ॥३७॥ आदिं होने वाला शव 
की विशुद्धि केलिए दही होता है । भस्य षोड़श श्राद्ध पितृ-पक्तिके विशुद्धि 
के लिये हःते है । एस तरह शताद्धं से योजित करे ॥३८॥ शताड 
श्राद्धसेजो हीन होता दै वह पितरभाक्‌ मेलि होकर नदी होता है। 
चालीस मौर ठ इष्टाओों से श्राद्धो क द्वारा त्रित्व का साधन होता है 


॥३६।1 एक बार उन शताद्ध' से पितृणण कौ स्विधि नहीं हमा करती 
मेलन करना चािए्‌ | 


है 1 शताद्धं श्राद्धके द्वारा सद्ुरुषों के साथ तत्ततः 
॥४०। अथ शव-विधि--शत्र का णिविकासे करच्छेद के सहित वहां 
पर कर ओर्‌ चरणों का बन्धन करना चादि९्‌ ॥॥४१॥ 

एवञ्चेन्च विधानं विधीयते तत्र पिशाचपरिभवम्‌ । 

सञ्जायते रजन्यां शदनि्मने लेचरादिभयप्‌ । र्‌ 

शून्यं शवं न मुच्येत संस्पर्शाद्‌ दुरीतिभेवेव्‌ ॥४३ 

ग्राममध्ये स्थिते प्रते ह्यन्ते मुडः क्ते यदिच्छया । 

तदन्तं मांसपत्‌ ज्ञेयं तोधशच रुधि रोपमम्‌ । 1४४ 

| $ दन्तकाष्ठ भो जनं ऋतुसेवनम्‌ । 

ग्राममध्ये स्थिते प्रते वर्जयेत्‌ पिण्डपातनम्‌ ।४५ 

स्नानं दानं जपो होमस्तपणं सुरपूजनम्‌ । 

ग्राममध्ये स्थिते प्रते तद्वचथं ज्ञातिधमर्तः 1४६ 
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ज्ञातिसम्बन्धिनामेवं व्यवहारः खगेश्वर । 

विनुप्य ज्ञातिधमं च प्रेतः पापेन लिप्यते । 19७ 

इस भाति सेयदि शव का विधान नहीं किथा जाताहैतो वहां 
पर पिशाचो का परिभव उत्पच्च हो जातादहै। रामे शवके निर्गमन 
करने मे खेचर आदिका भय होता है । किसी भी समयमे शव को सुना 
नहीं छोड देना चाहिए । संस्पञ्ं करनेसे दुर्गति होती है ॥४२-४३॥ 
ग्रामके मध्यमेंप्रेत के स्थित रहने पर भर्थात्‌ गाविमें किसी मृतक का 
शव रवखा रहे भौर कोई अपनी इच्छासेभन्नकोखा लेता है तो वह 
भन्ते मसिकीही भाति हंजा करता है। भौर जो जल पीता है वह जल 
खन के सहश होता है ॥४४। ताग्बूल का चवंण करना, दन्त धावन, 
भोजन मोर चछ.तुकाल का सेवन करनाये काम प्रामके मध्यमे प्रत 
के स्थित हने पर अर्थात जब तक मृतक कादेह ग्रममे रहै वज्ञि 
कर देवे । इी तरह डिका पातनभीन करे ॥४५।। स्तान, दान, 
जप, होम, तपंण ओर देषां कापूजन करनाये भौ सव प्रामके मध्य 
मे प्रेते रहते हुए करना व्यथं भर्धातु फल शून्य हया करते है। ज्ञाति 
के धमं से इनका करना निष्प्रयोजन होता है । है खगेश्वर ! ज्ञाति ओर 
सम्बन्धि के व्यवहार को तथा जातिके धमं को बरिल करके प्र 
पापस लिप्त होता है ॥४६-४७॥ 


९६ तीर्थं माहात्म्य ओर अनशन व्रत 


कस्मादनशनं भुण्यमक्षयं गतिदायकम्‌ । 

स्वश्रहन्ु परित्यज्य तीथं वे म्रियते तु यः॥१ 
भत्राप्य तीर्थं भरियेत गृहे मृत्युवशङ्खतः। 

भूत्वा कुटीचरो यस्तु स कां गतिमवाप्नुयातु ॥२ 
सन्यास कुरुते यस्तु तीथं वापि गृहेऽपि वा । 
कथं तस्य प्रकत्तव्यं अप्राप्ते निधन तथा ॥३ 
नियमे यच्छते देव चित्तभङ्खो हि जायते । 

केन तस्य भवेव सिद्धियछृतेरन्यथाङृते; ।४ 





द 





तीथ माहात्म्य मौर अनशन ब्रत |] [ ५२७ 


कृत्वा निरणशनं यो वे मृत्युमाप्नोति कोऽपि चेत्‌ । 

मानुषीं तनुमुत्सृञ्य मया तुल्यो विराजते ॥५ 

यावन्त्यहानि जीवेत व्रते निरशने कृते । 

करतुभिस्तानि तुल्यानि समग्रवरदक्षिणैः ॥६ 

तीर्थे गृहे वा संन्य।सं नीत्वा चेरिम्रयते यदि। 

प्रत्यहं लमते सोऽपि पूर्वोक्ताद्द्विगुणं फलम्‌ ॥।७ 

गरुड ने प्रश्न क्रियाकिजो भपने गृहक परित्याग करके तीथेमें 
जाकर मरता है उसका भनशन करना कसे अक्षय पुण्य होता सुगति 
का प्रदान करने वाला होता है ॥१॥ ? किष तीथे मंन पहुंच कर घर 
मेदहीमृत्युके वणीमूतजोहो जाता है भोर कुटीचक संन्यापी होकर 
रहता दै वह किष गति को प्राप्त हुआ करतादहै ?।।२॥ जो पुसष 
किसी तीर्थं स्थलमेंया गृहमे सन्यास धारण कर लेता दै भौर निधनः 
(म॒ल्यु) के अप्राप्त होने पर उसका किस प्रकार से करना चाहिए ?॥३॥ 
हे देव | जिस नियम के करने पर चित्त काभंगहो जाता है तो उसके 
होने पर किससे उसकी सिद्धि हुआ करती है । उनके कयि जाने परया 
अन्यथा करिये जाने पर ?॥४॥ श्री भगवान्‌ ने कहा--यदि कोईभी 
निरशन करके मृष्यु को प्राप्त क्रिया करता है वह इस मनुष्यका परि- 
त्याग करके मेरे तुल्य होकर विराजमान रहा करता है ॥॥५॥ निरशन 
ब्रत करने पर जितने दिन तकु जीविते रहताहैवे दिन समस्तं वर 
दक्षिण त्रृतुभों के सहश हआ करते ह ॥॥६॥ यदि कोई पुर तीथमेया 
चर में सन्यास ग्रहण करके मृल्युको प्राप्त होता है वह भी प्रतिदिन 
पहिले बताये हुए दुगना फल प्राप्त करता है ॥७॥ 

महा रोगोपपत्तौ च गृहीतेऽनशने मृतः । 

पुनन जायते रोगो दैववदिवि मोदते ॥८ 

आतुरः सन्स सन्न्यासं गृह्णति यदि मानवः। 

पुनर्जातश्च संयुक्तो भवेद्रोगेश्च पातकः ।।६ 

अहन्यहनि दात्य ब्राह्मणाञ्च भोजनम्‌ । 

तिरपात्र यथाशक्ति दीपदानं सुराचैनम्‌ ॥१० 
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एवं दत्तस्य दह्यते पापान्युञ्चावचानि च । 

मृतोऽगृतत्वमाप्नोति यथा सर्वे महषयः ९१ 

तस्पादनशन नृणां वैकुण्ठपददायकम्‌ । 

स्वस्था प्रस्थेन देहैन साधनं मोक्षलक्षणम्‌ ।१२ 

त्रदरग्यादि सन्त्यज्य तीर्थं ब्रजति यो नरः । 

ब्रह्माद्या देवतास्तस्य तुष्टिपष्टिप्रदायकाः ।।१ ३ 

यस्तीथं सम्मुखो भूत्वा ब्रते ह्यनशने छते । 

स श्जियेदन्तराकेऽपि ऋ षीणां मण्डले वसेत्‌ ॥१४ 

किती महान्‌ रोग के उत्पन्न होने परर ओर अनशन के ग्रहण कर 
लेने पर मृत्यु को प्राप्त होता दैतो उषे फिर वहु रोग कभी नहीं होता 
है । फिर दिवलोक में वह देवों को भाति जानन्द प्रप्त करता है ।॥८॥ 
यदि वह बतुर होकर संन्यास प्रहण करता है तो पुनः उत्पन्न होकर 
रोगों भोर पातकोंसे संयुक्त हो जाता है ॥६॥ दिन प्रतिदिन ब्राह्मणों 
को भोजन दे । अपनी शक्तिके भनुप्तार तिल पात्र-दीप दान भौर सुरों 
का अचेन करे ॥१०॥ इ प्रकारचे देने वाले प्रक्ष के छोटे-मोटे समस्त 
पापदगधदहो जाते हं मौर मृत हृआमभी प्राणी अमृस्व को प्राप्त हो 
जाताहै जिस तरह से सव मह्षिगण हुआ करते दै ॥११॥ इसलिये 
अनशन वकुण्ठके पदका देनेवाला होता है । स्वस्थ देहु केद्वारा ही मोक्ष 
के लक्षण वाला साधन होता है ॥१२॥ अपने पुत्र, पौत्र, धन, सम्पन्न 
सबका त्याग करकेजो मनुष्यतीर्थो को जाता है उसके लिये ब्रह्मा 
आदि सब देवता तुष्टि, पष्टिकैदेनेवाले होजाति ह ।॥१३॥ जो मनुष्य 
तीथं के सम्मुख होकर अनशन ऊ व्रत को करने प्र गपने प्राणों का 
त्याग करता है वह अन्तरालमें हौ ऋषियों के कमण्डलं में निवास 

। प्राप्त करत। हे ॥१४॥ 

्रतं निरशनं कत्वा स्वगृहे भ्रियते यदि। 

स्वकुलानि परित्यज्य एकाक विचरेदिदवि ॥ १५ 

अन्न चंव तथा तोयं परित्यज्य नरो यदा । 

पीला मत्पादतोयं सन पुनर्जायते क्षितौ ॥१६ 


बा क 


तीथं माहात्म्य ओर अनशनत्रत |] [ ४३६ 


त्यक्ताशनं ती्थेगतं रश्चन्ति कुलदेवताः। 

यमदूता विशेषेण न याम्यास्तस्य यातनाः 1१७ 

तीथेसेवी सदा यस्तु सर्गकिल्विषनाशनः। 

भ्रिधते तञ्व दह्यत स तीथंफलभागभवेत्‌ ॥१८ 

तीथेसेवी सदा तोर्थादन्यत्र प्रिषते यदि । 

शमे देशे कुठे धीमान्स भवेद्र दविदद्विजः ।॥१६ 

कृत्वा निरशनं ताध पृनर््रीवति यः पुमात्‌ । 

ब्राह्मणान्स समाहूय सर्गस्वञ्च परित्यजेत्‌ ॥२० 

चान्द्रायणज्चरेतछृच्छमनुज्ञातश्च तेद्िजः। 

अनृतं न वदेत्पश्चात्सवंतो धर्ममाचरेत्‌ २१ 

अशन (भोजन) न करने वाला ब्रत करके यदि अपने घरमेही 
कोई मरता दहै वह अपने कुलो का परित्याग करके अकेला ही दिवि 
लोक से विचरण क्रिया करता है ॥१५॥। अन्न तथा जलका त्याग करके 
जब मनुष्य केवल मेरा ही चरणामृत का पान करक प्राण त्याग करता 
ह वह फिर इस मही मण्डल प जन्भ प्रहण नहीं किया करता है ॥१६॥ 
अपने अशन का त्याग करने वाले ओर तीर्थो मे जाकर निवा करने 
वाले पुरुष की रक्षा कुल देवता किया करते हैँ ? यमदूत विशेष रूप से 
उते यमद्वारा दी हई यात्तनाएेः नहीं दिया करते हँ ॥१७ जो पुरुष 
सदा- सवदा तीर्थो का सेवन करने वाला होता है उसके सभौ किल्दिषों 
कानाशहो जाया करतादहै। जब वह मरता है तो उसकाजो दाह 
करता द वह तीथेके फलका भागीहोजाया करता है ॥१८॥ जो 
सदा तीर्थो का सेवन करने वाला हो भौर यदि संयोगसे वह तीथंसे 
अन्य क्रिसी स्थानमे मर नाताहैतो किसी शुम देश ओर परम शुभ 
कुल मे अत्यन्त बुद्धिमान वेदों का वेत्ता द्विज होकर जन्म ग्रहण किया 
करता है १८ हे ताक्ष्यं ! जो पुरुष निरशन करके पुनः जीवित हो 
जाताहै उसे ब्राह्मणोंको बुला कर सवेस् का परित्याग कर देना 
चाहिए ॥२०॥। उषे द्विजं के द्वारा आज्ञा प्राप्त करके इच्छ चन्द्रायण 


व्य 
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व्रत को करना चाहिए भौर पीठे कभीभी मिथ्या भाषण नहीं करना 
चाहिए भौर सच प्रकार से धमं का आचरण करना चाहिए ॥२१॥ 

तीथं गत्वा तु य: कोऽपि पुनरायाति वं गृहे । 

अनुज्ञातः शुभविभ्र : प्रायश्ित्तमथाचरेत्‌ २२ 

दत्तवा सुवर्णदानानि गोमहीगजवाजिनः। 

तीथे यदि लभेदयस्तु मृतपुकाके स भाग्यभाङ्क्‌ ॥२३ 

गृहात्प्रचलितस्तीर्थं मरणे समूपस्थिते। 

पदे पदे तु गोदानं हिसा नो वत्तंते यदि ॥ २४ 

स्वगृहे यत्कृतं पापं तीथेस्नानेविशुध्यति । 

तत्र देयानि दानानि हयक्षेणानि सदा खग ॥२५ 

कुरुते तत्र चेत्पापं वजरलेपसमं हि तत्‌ । 

क्िलदयेत्पापेनं संदेहो यावच्चन्द्राकं तारकम्‌ ।॥२६ 

भातुरे सति देयानि निर्धनैरपि मानवैः । 

गावस्तिला हिरण्यञ्च सप्तधान्यं विरोषतः । (२७ 

दानञन्तनरं दृष्टवा हृष्टाः सरवे दिवौकसः। 

ऋषिभिः सह धमेण चित्रगुप्तेन वै तथा ॥२८ 

तीथं मे जाकर जो कोई फिर घरमे बाता दैतोवह विप्रगणकी 
भन्ञ प्राप्त करके प्रायश्चित्त करे ॥२२॥ सूत्रणं, गौ, भूमि, हाथी 
भौर अश्व का दान देकर जो कोई मृत्यु के समयमे तीथे कालाभ 
प्राप्त करता है वह्‌ बड़ा भाग्यशाली होता दै ॥२३॥ मृप्यु काल के उप- 
स्थित हो जाने पर जो प्रपने घरसे किसी तीथं को चल दिया है भौर 
यदि कोईभी हिसा काभाव विद्यमान नही होता है तो उसके एक~ 
एक कदम प्रर गोदान का पुण्य-फल हमा करता दै ॥२४॥ भपने 
घरमेजो भी कुछ पापाचरण किया दै वह समी तीथं के स्नान करके 
विशुद्ध हो जाया करता है । हैखग | तथेमे दिपे हुए दान सदा 
अल्ल हृजा करते ह ।२५। यदि, तीथं भे पहुंच कर कोड पराप का कमं 
किया जाता है तो वह वच्रनेप अर्थात अव्यत सुक हो नाया 
करताहै। उन पापों सेजब तकत सुय भौर चन्दर स्थिर रहा करते , 


ववि स 


या नानाणतगनणनननरन पिन्‌ 
~ 


तीथं माहाद्म्य श्रौर श्रनङन त्रत |] [ ४४१ 


है जव तक उन तो्थमे क्ये हुए पापों से यह्‌ जीवात्मा क्लेश भोगा 
करता है--इसमे तनिक सन्देह नहीं है ॥२६॥। आतुर की श्रवस्या प्राप्त 
होने पर दान-हीन मनुष्यों को भी गौ, तिल, सुवणं श्रौर विशेष रूप से 
सात धान्यो का दान भ्रवश्य ही करे ॥२७11 दान-रील तर को देख कर 
सव देवगण परम प्रसन्न होते हैँ । समस्त ऋषीगण धर्मराज श्रौरं चित्र- 
गु को भी बहुत हषं हुभा करता है ॥२८॥ 


स्वतन्त्र हि धन यावत्तावष्टिप्रं समपेयेत्‌। 
पराधीन मृते सव' कृपया को हि दास्यति ॥२९ 
पिन्रुहे शेन यैः पुत्रेधेन विप्रकरेऽपितम्‌। 
आत्मनः साधन तैस्तु कृतं पुतरप्रपौ वरकः ३० 
पितुः शतगुणं पुण्यं सहस मातुरुच्यते । 

भगिन्य शतसाहस्र' सोदय्यं दत्तमक्षयम्‌ ॥३१ 
यदि लोभान्न यच्छन्ति काले ह्यातुरसंजञके । 
मृ्ाः शोचन्ति ते सवे कदर्याः पापिनस्तथा ॥३१ 
अतिक्लेशेन छन्धस्य प्रकृत्या चञ्चलस्य च ।. 
गतिरेकैव वित्तस्य वानमन्या विपत्तयः ॥३३ 
मृत्युः शरीरगोप्तार ` वसुरकष' वसुन्धरा । 
दुश्चरित्रैव हसति स्वपति पुबवत्सलम्‌ ॥ ३४ ,. 


` उदारो ध।मिकः सौम्यः प्राप्यापि विपुल धनम्‌ । 


तृणवन्मन्यते ताक्ष्यं आत्मानः वित्तमित्यपि ॥३५ 

न चैवोपद्रवस्तस्य मोहजालः न चैव हि 1. 

मृत्युकाले न च भयं यमदूतसमुद्मवम्‌ ॥३६ 
समाःसहसखराणि च सप्त वे जले दशेकमग्नौ तपने च षोडश । 
महाहवे षष्ठिरशीतिगोग्रहे अनाशकेभारत चाक्षयागतिः ॥३७ 


जितना धन स्वतन्त्र है उतना सबं विप्र की सेवा मे समपित कर दे। 


मृत्यु हो जाने पर.तो सभी कु जो तुम्हारा.है पराये अधीन हो जायगा 
फिर दपा करके कौन्‌ देगा 11२९1] अपने पिता के कल्याण होने के 





४४२ ]  [ गरुडपुराण 


उद्देद्य से जिन पूत्रो ने धनको विप्रौ केहाथमे दान रूप मे भपित 
कियां है उन पत्र- पौत्रो ने भ्रपनी आत्मा का साधन सम्पन्न कर लिया 
है ॥३०॥ पिता के उद्देश्य ते दिये हए का शतगुण फल होता है। माता 
के लिये दिया हुप्रा हनार गना होता है-भगिनी के लियि दिया ह्रसौ 
सहस्र गुना भौर सगे भाई के उद्देश्य से दिया हूना रक्षय होता है 1।३१॥ 
यदि लोभ के वशीप्रुत होकर आतुर की संज्ञा वाले के समय में नहीं देते 
हैँ तो मूत होकर वे सव कदभे श्रौर पापात्मा सोचा करते हँ ।॥३२॥ 
श्रत्यन्त क्लेश के ह्ारा प्राक्त होने वाले ओर प्रकृति से चञ्चल इस 
धन की एक ही उत्तम गति दान करना है श्रौर श्रन्य सव विपत्तियांदही 
हैं ॥३३॥ शरीर की रक्षा करने वाले श्रौर धन की रक्षा करने वाते को 
यह वसुन्धरा पृत्र पर प्रम करने वाले श्रपने पति को दुष्ट चरित्र वाली 
स्त्री के समान हंसा करती है ॥३४॥ उदार, धामिक श्रौर सौम्य भी पुरुष 
विपुल धन प्राप्त करके हे ताक्षयं ! उस बहुत सेधघन को श्रौर श्रपने 
भ्रापको भी एक तृण की भाति सममा करता है ।३५।। एसे उस पुरूष 
को कोई भी उपद्रव नहीं होता-न कोई मोहका जाल होता है प्रौर 
मृत्यु के समय भाने पर उसे किसी भी प्रकार काभयमभी नहीं होता। 
जो यमदूतों के द्वारा समुत्पन्न भ्राम तौर पर सबको हुभ्रा करता है ॥३६॥ 
एक हजार सात व. षे जल मे--एक सहल ग्यारह श्रग्नि में भौर एक 
सहस्र सोलह तपन मे--साठ महाहव में श्रौर अस्सी भनागक -गोग्रह्‌ मे दे 
भारत ! उसकी श्रक्षय गति होती है ॥३७॥ 


२७- उदकुम्भ प्रदान विधि 


उदकुम्भप्रदान मे कथयस्व यथातथम्‌ । 
विधिना केन दातव्याः-कुम्भास्ते कतिसंख्यया ॥ १ 
किलक्षणाः केन पूर्णाः कस्मै: देया जनाद न । 
कस्मिन्काले प्रदातव्याः प्रो ततृप्तिप्रदायकाः ॥२ 
सत्य ताक्ष्यं प्रवक्ष्यामि उदकुम्भप्रदानकमु । 

प्रं तोह शेन दातव्यमन्नपानीयसंयुतम्‌ ॥३ 


पः 


.------- - - ~~ ~~ ~-~---~ ~~ ~~~ - _- ~ 
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मानुषस्य शरीरे तु भस्थ्नामेव तु सञ्चयः । 

संख्यातः स्वेदेहेषु षष्टयधिकडतत्रयम्‌ ॥४ 

उदकुम्भेन पुष्टानि तान्यस्थीनि भवन्ति हि । 

एतस्मारीयते कुम्भः प्रीतिः प्रं तस्य जायते ॥५ 

द्वादशाहे च षण्मासे त्रिपक्षे वाथ वत्सरे । 

उदकूम्भाः प्रदातव्या मागें तस्य सुखाय वं ॥६ 

लिप्ते भूमिभागे तु पक्वान्नजलपुरिताः 1 

पर तस्य तत्र दातव्यं भोजनञ्च पटच्छया ॥।७ 

श्री गरुड़ देव ने निवेदन किया--हे भगवन्‌ ¡ जल कुम्भ के दान के 
विषय में टीक-ढीक मुकको समाये । वे जल के कुम्भ संख्या मे कितने 
होने चाहिए श्रौर किस विधि से उनका दान करना चाहिए ? ॥१॥ दहे 
जनों की पीडा के श्रदन करने वाले | वे कुम्भ किस स्वरूपके होते हैँ 
श्रौर किससे पूण किये जाते हैँ तथा किसको वे दान में देते चाहिए ? छपा 
कर यह्‌ भी वताश्ये-उनका दनि क्रिस समय मे करना चाहिए जिससे वे प्रेत 
की तृषि के करने वाले होते हैँ ?।॥२॥ श्री भगवान्‌ ने उत्तर दिया-हे 
ताक्ष्यं | यह्‌ सवेथा तुम्हारा पृच्ना सत्य एवं यथायथं है । मेँ अव उदकु्भ 
के प्रदान के सम्बन्ध में बतलाता हं । प्रेत के उद्य से प्रत्न श्रौर जलसे 
समन्वित करके ही दान करना चाहिए ॥३॥ इस मानव के शरीर में 
प्रस्थियों (हड्डियों) के संचय को ही संख्यात किया जवे तो तीन सौ साठ 
होती हैँ ।॥४॥॥ उदकुम्भ से वे श्रस्थियां परिपृष् हृम्रा करती दै । इसलिये. 
ही कुम्भ दिया जाता है भ्रौर इसपे प्रेतात्मा को प्रसन्नता हृभ्रा करती है । 
॥५।। उप्त प्रेत को यमपुरी के महा मागं में सुख की प्रापि के लिये द्वाद- 
शाह मे, षण्मास मे, च्रिपक्ष मे मौर उस दिन मे उदङ्गम्भ देने चाहिए ॥ 
॥६॥ भरमि के भाग को भली-मांति लीपकर उस पर पक्वान्न श्रौर जल 
से पूरित करफे उदकुम्भं का दान करे । वहां पर यच्छा से परतात्मा 
का भोजन भी देना चाहिए 1।७॥ 

सुप्रीतस्मन दानेन प्रतो याम्यैः सह ब्रजेत्‌ । 

द्वादशाहे विशेषेण घटान्द्रादश् संख्यकाच्‌ ॥८ 
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एकापि वर्धनी तत्र पक्वान्नजलपूरिता। 
विष्णुमुदिदश्य दातव्या सङ्करप्य ब्राह्मणाय वं ॥ ९ 
एका वं घममेराजाय तेन दत्तं न मृक्तिमाक. । 
चित्रगुप्तय चं कां तु गतस्तत्र सुखी भवेत्‌ ॥१० 
षोडशार्घ्याः प्रदातन्या माषान्नजल्पूरिताः । 
उत्क्रान्तिश्राद्धमारभ्य श्राद्धे षोडशके कते । ११ 
षोडश ब्राह्मणांश्च व एकक विनिवेदयेत्‌ । 
एकादशाहास्प्रभृति देयो नित्य घटाग्दकः ॥ १२ 
पक्वान्नजलसम्पूर्णा यावत्संवत्सर दिनम्‌ । 
एकाञ्च वद्धं नीं तत्र वंशपात्रोपरिस्थिताम्‌ ॥१६ 
वस्त्रं राच्छादिताञ्चव संयुक्ताञ्च सुगन्धिभिः । 
ब्राह्मणाय विकशेवेण जलपूर्णा प्रदापयेत्‌ ॥१४ 
अहन्यहनि सङ्कल्प्य विधिपूर्वं घटं खग । 
बराह्मणाय कूलीनाय वेदव्रतयुताय च ॥१५ 
सत्पात्राय प्रदातव्या न मूर्खाय कदाचन । 

समर्थो वेदवित्ताढचस्तरणे तारणेऽपि च ॥ १६ 


उस दान से परम प्रसन्न होता हृश्रा प्रेत यमके दूतोके साथ उस 
परलोक के महान्‌ मागं मे गमन करता है  बारहवे दिन म विशेष रूप से 
बारह घटो का दान करे ॥८॥ एक वर्धनी भी उस दिन मे पक्व भ्रन्न-जल 
से परपूणें कर भगवानु विष्णु के उदृद्यसे सङ्कल्प करके ब्राह्मण कोदे 
11६1 एक धमंराज कै लिये दे । इसके देने से मृक्ति का भागी होता है । 
एक चित्रगुप्त का उदश्य करके भी दे, जिससे वर्ह जाने परर वह 
सुख वाला होवे ॥१०।॥ माष श्रन्न श्रौर जल से परित करके षोडश 
अध्य देने चाहिए । उत्कान्ति ध्राद्ध का प्रारम्भ करके षोडशक श्राद्ध 
करने पर सोलह ब्राह्मणों को एक-एक निवेदित करे । एकादशाह 
से लेक्रर वषे भर नित्य घट देवे ॥११-१२॥। सम्बत्सर मे जितने 
दिन हौं उतने ही घट पक्व. भन्न जल से पूरित करके देवे ्रौरः एकं 
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वंशपात्र के ऊपर में स्थित करके देवे ॥१३॥ उस वर्धनी को वस्त्रों 
से समाच्छादित करे ओर सुगन्धित पदार्थो से संयुत करे फिर विशेष रपर 
से जलसे पूणं करके ब्राह्मण के लिये दान देवे ॥१४। हे लग ! दिन 
प्रतिदिन सङ्कुल्प करके विधि के साथ घट को किषी भ्रच्ये कुल मे उत्पन्न 
भौर वेद-व्रत से युक्त त्राह्यण के लिये दान करना चाहिये । यह्‌ दान 
किसी सत्पात्र को ही देवे, मूं ब्राह्मण को नहीं देना चाहिये । एसे किष 
सुयोग्य विप्रकोदानदेवे जोवेदके धन से सम्पन्न हो ओर स्वयं तरण 
मे तथा श्रन्थ के तारण में समथ होवे । १५-१६॥ 


२८-दान तीथं ओर मोक्ष कथन 


दानतीर्थाश्ितः मोक्ष स्वगंञ्च वद मे प्रभो। 
केन मोक्षमवाप्नोति केन स्वगे वसेच्चिरम्‌ । 
केनासौ च्यवते जन्तुः स्वर्छोकात्प्तलोकनः ॥१ 
मानुष्य भारते वषं त्रयोदशसु जातिषु । 
सम्प्राप्य भ्रियते तीथं पुनज न्म न विद्यते ॥२ 
। अयोध्या मथुरा माया काशी काञ्ची अवन्तिका । 
पुरी द्वारावती ज्ञेयाः सप्तता मोक्षदायिकाः ॥३ 
सनन्यस्तमिति यो ब्रू यत्प्राण: कण्ठगते रपि । 
मृतो विष्णुपुर' याति पुनजन्म न विद्यते ॥४ 
सुकृदुचरित येन हरिरित्यक्षरढयम्‌ । 
बद्धः परिकरस्तेन मोक्षाय गमन प्रति ॥५ 
कृष्णः कृष्णेति कृष्णेति यो मां स्मरति नित्यशः ! 
जलं भित्वा यथा पद्म न॑रकादुद्धराम्यहम्‌ ॥ £ 
रारग्रामरिला यत्र पापदोषक्षयावहा । 
तत्सन्तिधानमरणान्मुक्तिस्तव्र न संशयः 11७ 
ताक्षयं ते कहा-हे भ्रमो ! दानों तथा तीर्थो के आधित मोक्ष श्रौर 
स्वगं का वणन मुभसे करिये । किससे मृतात्मा मोक्ष की प्राक्षि करता है 
भौर किपसे स्वगं का निवास पाया करता है ओर किष कारणं से यह 


--~~- 
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जन्तु स्वर्लोक ओौर सप्तलोक से च्यवन किया करता है अर्थात च्युत हो 

जाता है ? ॥१॥ भगवान्‌ बोले-भारतवषे में तेरह जातियों मेँ मनुष्य 
जन्म पाकर जो तीथं मे प्राण व्याग करता है उसका पुनर्जन्म नदीं होता 
॥॥२॥ श्रयोध्या, मधुरा, माया, काशी, काञ्ची, अवन्तिका, हवारावती, पुरी 
ये सातों मोक्ष प्रदान करने वाली वताई गई हैँ 11३। प्राणों के कण्ठ गत 
होने पर भौ जो “सन्त्यस्तम्‌"' भ्र्थात्‌ संन्यास किया है-एेसा बोलता है 
वह्‌ मृत होकर विष्णुपुर को चला जाता है प्रौर फिर उसका जन्म संसार 
मे नहीं होता ॥४॥ जिसने एक वार भी “हरि” इक्त भगवसन्नामके दो 
श्रक्षरो का उच्चारण किया है, उसने मोक्ष प्राक्त करने के लिये परिकर 
वद्ध कर लिया है एेसा समक लेना चाहिये ।॥५। कृष्ण, कृष्ण, कृष्ण-- 
इस तरह मेरे नाम का वारम्वार उच्चारण कफजो नित्य हीमेरा 
स्मरण करता है उसका मँ जल का भेदन करके कमल जंसे वाहुर निकल 
कर श्रपना सौरभ, सौन्दयं प्रदान किया करताहैवैसे ही उस पुरुषका 
नरक से उद्धार कर दिया करता हँ ।1६11 समस्त पापों के दोषों के क्षय 
करने वाली शालग्राम कौ शिला जहां पर विराजमान हो ओर उसकी 
सन्निधि मे कोई अपने प्राणों का परित्याग करता है उसकी निश्चय ही 
मुक्ति हो जाती है इसमें लेश मात्रं भी सन्देह नहीं है ॥।७॥ 


शालग्रामदिला यत्र यत्र द्वारावती शिखा । 
उभयोः सङ्खमो यत्र मूक्तिस्तत्र न संशयः ।।4 
रोपणात्पालनात्सेकान्नम.स्पशनकीर्तानात्‌ । 
तुलसी दहते पापः नृणां जन्माजितः खग ॥९ 
ज्ञानह्दे सत्यजले रागद्रो षमापदहे । 

यः स्नातो मानसे तीथ न स लिप्येत पातकैः ॥१० 
न काष्ठ विद्यते देवो न शिलायां न मृ्पु च । 
भावे हि वसते देवस्तस्माद्‌भावो हि कारणम्‌ । ११ 
प्रातः प्रातः प्र पश्यन्ति नमेदां मल्स्यघातिनः । 

न तेषां शुद्धिमायाति चित्तवृत्तिगःरीयसी ॥१२ 


~ = कः 
= ----------------~-------- 
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यादशी चित्तवृत्तिः स्यात्ताहक्क्मफल नृणाम्‌ । 

पस्लोके गतिस्तादक्प्रतीतिः फकदाथिका ॥१३ 

गुर्वथे ब्राह्मणार्थं च स्त्रीणां वालवधेषु च । 

प्राणत्यागपरो यस्तु स वं मोक्षमवाप्नुयात्‌ १४ 

तुलसी का बड़ा भागी माहात्म्य होता है । तुलसी के पौषे के रोपण 
करने से, तुलसी वृक्ष के सेचनादि से, पालन कएने से, इसके केवल सीचने 
से तुलसी को नमस्कार करने से, इसके स्पद मात्र करने से ओर तुलसी 
के गुणा तथा महिमा के कथन करने से हे खग } यह तुली मनुष्यों के 
जन्म-जन्मान्तर के अजित पापों को जला दिया करती है ॥८-६॥ ज्ञान 
रूपी हृद (जलाशय) मे, सत्य हूपी जलम जो कि राग ओर देष के 
मलों का भपहरण करने वाला है, दमे मानस स्वरूपी तीयं मे जो स्नान 
करता है वह पातकों से कभी भी लिप्त नहीं हु करता ह ।॥१०॥ देवता 
नतो काष्ठमेंदै, नक्शिलामें दहै, नमृत्तिकामें ही रहताहै । देव तो 
भावना मे रहा करते है । मनुष्य कौ भावना जहां भी होगी वहीं देव 
साक्षात्‌ स्वरूप भं व्यक्त हो सक्ते है प्रतएव भाव ही सवका मुख्य कारण 
होता है ॥११॥ नित्य ही प्रातःकाल ही में मत्स्यो के घात करने वाले 
लोग नमम॑दा का दर्शन किया करते है किन्तु उनके हृदय की दूषित भावना 
होने के कारण उनकी गरीयसी चित्त की वृत्ति कभी भी शुद्ध नहीं होती 
है ।।१२।। जिस प्रकार की मनुष्यों की चित्त की वृत्ति होती है वंसारी 
उनङ़े कर्मो काफल भी हृप्रा करता है ओर फिर परलोक में उनकी गति 
भी उशी तरह की होती है क्योकि प्रतीति फल देने वाली होती है ॥॥१३॥ 
गुरं के लिये, ब्राह्मण के लिये, स्वियों के लिये ओर बाल वों के लिये जो 
अपने प्राणों के व्याग करने को तत्पर हो जाता है वह प्राणो निश्वयदही 
मोक्ष की प्राप्ति क्रिया करता दै ॥॥१४॥ 

अनने मृतो यस्तु विमुक्तः सर्वबन्धनैः । 

दत्त्वा दानानि विप्रो म्यः स वे मोक्षमवाप्नुयात्‌ ॥ १५ 

एते वै मोक्षमार्गाश्च स्वगेमार्गास्तथेव च । 

गोग्रहे देशविष्वंसे देवतीथं विपत्सु च ॥ १६ 
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जीवितं मरणञ्चैव उभयोः श्रं मुच्यते । 

जीवितं दानभोगाम्यां मरणं रणतीथयोः ॥ १७ 

उत्तमाधममध्याश्च वध्यमानाइच प्राणिनः । 

आत्मानं सम्परित्यज्य स्वगंवासं लभन्ति ते ।॥ १८ 

हरिक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे भृगक्षत्रे तथैव च । 

प्रभास श्रीफले चेव अबु दे च त्रिपुष्करे ॥१९ 

भूतेश्वरो मृतो यस्तु स्वग वसति मानवः । 

ब्राह्मणो दिवस यावत्ततः पतित भरतले ॥२० 

वषवृत्तिञ्च यो ददयादत्राह्यणे त्रतस युते । 

स सर्वं कूलमुदध.त्य स्वगेलोके महीयते ॥२१ 

भ्रनशन करने मे जितकी मल्युहो जाती है. वह सभी प्रकार के 
वन्धनों से विमुक्त हो जाता है। विप्रोंकोदान देकर वह्‌ मोक्ष की प्रापि 
किया करता है ॥१५।। ये सभी मोक्ष के प्राप्त करने के मागं है । इसी 
भाति स्वगं प्राप्त करने के भी माग होते है । गौओं के ग्रहण करने मे, देश 
के विध्वंस होने मै, देव, तीथं की विपत्तियों मे जीवित रहना तथा मरना, 
दोनों हीश्रं्ठहोते हँ । दान श्रौर भोग से जीवित श्रौर रण भूमि तथा 
तीथं में मृत्यु का होना श्रो होता है । वध्यमान प्राणी उत्तम, मध्यम 
ओौर अवम तीन प्रकारके हुआ करते है । वे श्रात्मा का त्याग करके स्वगं 
निवास का लाभ क्या करते है ॥१६-९८॥। हरिक्षे्र, कुरुकत, भमृकषेत्र, 
प्रभास क्ेव्र, श्रीफल, भ्रवु'द प्रौर विपुष्कर क्षेत्र मे तथा भूतेश्वर मे जो 
ृर्युगत होता है वंह मनुष्य स्वगं मे वास किया करता है। जीर ब्रह्मा 
का जव तक एक्‌ दित पूरा होता है तव तक उसको स्वं मे निवास परात्ष 
होता है । इस श्रवधि के समाक होने पर वह पुनः भूतल पर गिर कर 
भ्राता है ॥१६.-२०॥ व्रत से संयुत ब्राह्मण को जो कोई एक वषं की यरी 
वृत्ति का दान करता है, वह्‌ अपने सम्पणं कुल का उद्धार करके श्रन्त में 
स्वगं लोक में प्रतिष्ठित हो नाता है । २१॥ 

कन्यां वि वाहयेयस्तु ब्राह्मणे वेदवित्तमे । 

इन्द्रलोके वसेत्सोऽपि स्वकुले: परिवेष्टितः ॥२२ 
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सहादानानि दत्त्वा च नरस्तत्फलमाप्नुयात्‌ । 
वापीक्रूेपतडागानामारामसुरस बनाम ॥२३ 
जीर्णोद्धार प्रक्वाणः पूवे कत्तु : फं हि यत्‌ । 
तस्यैव द्विगुणः पुण्यं लभते नात्र सशयः ॥२४ 
कर्णं कण्ठा ङ्ख. लीबाहु' भूषणं सिचित्रवणं कं । 
गृहोपकरणं युक्त गृहं धेनूुसमन्वितम्‌ ॥२५ 
शीतवातातपहरमपि यत्र कटीरकम्‌ । 

क्रत्वा विगप्र।य विदुषे प्रददाति कूटरम्विने । २६ 
तिः कोटय द्र क टीश्च समाः स्वगं महीपते । 

या स्त्र सवर्णा स शुद्धा मृत पतिमनुत्रजेत्‌ । 

| सा मृता स्वगमाप्ोति वर्षाणां पुवेस ख्यया ॥२७ 
पुत्रपौत्रादिकं हित्वा स्वपति याधिरोहति । 

स्वग लभते तौ चोभौ करस्तिभिः समन्वितौ २८ 





जो वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण को कन्या देकर उसका विवाह कर देता है 
वह्‌ भी श्रपते समस्त कुलो से परिवेष्टित होकर इनद्रबोक में निवार करता 
दै ।।२२॥। महादानों को देकर मनुष्य उनके फलों की प्राक्षि करता है। 
बावडी, कूभ्रा, तालाब, उद्यान ओौर देवालय इन सवका या इनमें से किसी 
एक का जीर्णोद्धार करने वाला मनुष्य दूनको जिसने पहिले बनाया था 
उसका पुण्य-फल होता है उससे दिगण पुण्य ्राप्तकरता है--इसमे सन्देह 
नहीं है ॥२४॥ कण्ठ--कण'--अंगुलि श्नौर वाह के चित्र-विचित्र भूषणो 
से युक्त-गृह में उपयोगी समस्त अवश्यक उपकरणों से समन्वि्त-दूध देते 
| वाली चेनु से संयुत- कौत, वात नौर भाततपके हरणं करने वालि' कुटीर 
| वाले गृह का निर्माण कराकर किसी कुटुम्बी विद्वान्‌ ब्राह्मण को जो दान 
| मे देता है वह पुरब साढ़े तीन करोड़ वध पन्त स्वगं मं प्रतिष्ठित रहा 
| करता है । जो सवणा एवं सम्यक्‌ प्रकार से शुध स्त्री मृत पति का शरगु- 
गमन किया करती है रथात्‌ उसी के साधसतीहोजातो है वदं रकर 
रवोक्त संख्या वाले साडे तीक करोड वर्धो तक स्वं मं निवासं किया करतौ 





[त 
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है ॥२५-२५॥ जो पुत्रपौत्रादिकं का त्याग कर प्रपनेही पति की चित्ता 
मे अव्रिरोहण करती है वे दोनों हौ स्वरी-पुरुष अपने तीन कुलो के दित 
स्वगं कौ प्राप्ति करते हैँ ॥ रना 

त्वा पापन्यनेकानि मतत द्रोहे मतिः सदा । 

प्रक्षालयति सर्वाणिया स्वं पतिमनूत्रजेतु ॥२९ 


महापापसमाचारो भर्ता चेद्दुष्कृती भवेत्‌ ] 
तस्पाप्यनुत्रतता नारी नाशयेत्सवक्रिल्विषम्‌ ।३० 
प्राममात्र तु यच्चानं नित्यदानं करोति यः । 
छवचामरमस युक्ते स विमानेऽधिगच्छति ॥ ३९१ 
यत्कृतं हि मनुष्येण पापञ्च मरणान्तिकम्‌ । 
तत्सर्वे नाशमायाति वषुपतिप्रदानतः ॥ ३२ 
भूतं भावि वत्तंमानं पापं जन्त्रयाजितम्‌ । 
्रक्षालधरति तत्सर्वे विप्रकन्य(विवाहुनात्‌ २३ 


. जी भनेकपापों को करके सवेदा श्रपने पति के द्रोह मे बुद्धि रखा 
करती थी वह्‌ भी यदि अपने मरून पति का श्रनुगमन कर लेती हैतोश्रपने 
सम्भरण पापों का प्रक्षालन कर लिया करती है ॥२९॥ यदि उसका पति 
जो नारी अपने पतिका भ्रवुगमन करती है महान्‌ पापों के भ्राचरण करने 
बाला भी हो गौर पूतया दुष्कृती होतो भी वह श्नुतरता नारी उत्क 


भी पाणो का प्रक्षालन कर दिया करी है ॥३०॥ जोप्राम मात्र कोही 





नित्य अन्न का शा करतां है वह चतर प्रोर चमरो से समन्वित विमानमेँ 
नविरोहण कर स्वगं को जाया करतादहै। जोवर्षभर की वृत्ति करपी 
कादिया करता ह उपने भररम्भसे मृत्युतकजोभो कुछ पाप क्ियादहै 
वहं सव नाशको प्रप्त हो जाया करता है ॥२१-३२॥ किती विप्र की 
क्या का वितराहकरादेने षे तीन जन्म का भूत-- भवि भौर वर्तमान 
सम्पण पाप का मनुष्य परजञालन कर दिया करता है ॥३३॥ 

दरकरुपसमा वापी दशवापीसः सरः । 

दशानां सरसां साम्यं प्रपा ताक्षयं विनर्जलेः।।३४ 





स 
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प्रपापि निजे देशे यदानं निर्धने द्विज ! 
प्राणिनां यो दयां धत्ते स भवेल्लोकनायकः ॥३५ 
एवमादिमिरःयैदच सुङ्ृतैः स्वगे भाग्भवेत्‌ । 
सर्वधर्मफलं प्राप्य प्रतिष्ठं परमां रुभेत्‌ ।। ३९ 
फल्गु कार्थं परित्यज्य सततं धमेवान्भवेत्‌ । 
दानं सत्यं दया चेति सारमेतञ्जगत््ये ॥२७ 
दानं साधु दरिद्रस्य शून्ये लि ङ्गस्य पूजनम्‌ । 
अनाथप्रंतसंस्कारः कोटियज्ञफलं रभेत्‌ ॥३८ 
दश कुरो के निर्माण करा देने के तुल्य पण्य एक वावड़ के निर्माणं 
कराने का होता है\ दश बावडियों के समान एक सर होता है ओओर दश 
सरोवरों के समान किसी विना जल वातत स्थान में एक प्याऊके निर्माण 
का पुण्य होता है ॥३४॥ प्रपा (प्याऊ) वरहा ही बनवानी चाहिए जहां जल 
का अभाव हो मौर दान उसी बाह्मण को देना चाहिए जो निधन हौ । जो 
प्राणियों पर दया किया करता है वह लोक का नायक होता दै 11३५ 
एवमादि पुष्यं से तथा अन्य सुकृतो से मनुष्य स्वगं के निवास का भ्रधि- 
कारी हुभा करता ह सब धमं के फल कृ प्राप्त कर परम प्रतिष्ठा को प्राप्त 
किया करता है ।॥३९॥ फलू व्यथं के कायं का त्याग कर निरन्तर घमं 
कै करने वाला हो । इस जगत्‌ मे दान, सत्य श्रौर दया ये तीन हौ सार 
वस्तु है 1 ३७॥ दरिद्र को दान दे.शुत्य में लिङ्खं का पूजन करे श्रौर भनाथ 
व्यक्ति के प्रेत संस्कार करे--इनसे एक करोड़ यज्ञो का फल ब्रत हुभ्रा 


करता है ॥२८॥॥ 

२--अशौच विधि कथनम्‌ 
सूतकानां विरि ब्रहि दयां छृत्वा समोपरि 1 
विवेकाय हि चित्तस्य मानवानां हिताय च ॥१ 
सृते जन्मनि पक्षीन्द्र सपिण्डानां हि सूतकम्‌ । 
चतुर्णामपि वर्णानां सवैकमेविवजेनम्‌ ॥२ 
उभयत्र दशाहानि कुलस्या विवजयेत्‌ । 
दानं प्रतिग्रह्‌ होम स्वाव्यायञ्च तिवत्तयेत्‌ ॥३ 


= 
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देगकालं तथात्मानं दरव्यं द्रव्यप्रयोजनम्‌ । 
उपपत्तिमथावस्थां ज्ञात्वा शौचं प्रकृत्पयेत्‌ ॥४ 
मृते पतौ वनस्थे च देशान्तरमृतेषु च । 

स्नानं सचे कत्तव्य सद्यः शौचं विधीयते ।। प 
लावगमरिचिये जीवायेच गभह्िनिःसृता । 

न तेषमग्निसंस्कारो नादौचं नोदकक्रिया ।६ 
कारवः शिल्पिनो वंच दासीदासास्तथैव च । 
राजानो राजभूत्याडच सद्यः शौचानुकारिणः।!७ 


गरड ने कहा- है मगवन ! श्रव मानवो के हित्त के लिये ओर चित्त 
के विवेक के वास्त धृक पर कृपा करके सूतको कौ विधि बताने कौ उदा. 
रता कीजिए । श्री भगवानु ने कहा-है पक्षीच ! किसी की मृत्यु श्रौर जन्म 
हने प्र जो सर्पिड पुरुष एवं सत्री होते है उनको सूतक हुआ करता है। 
श्न जात का शौच श्रौर मृत का शौव की दशामे चारों वर्णो सम्पुरां 
प्रकारके कर्मोका विशेष ूपसे निषेध हुध्रा करता है ॥१-२॥ दोनों 
भकार के सूतक मे दश दिन कुल के दान प्रतिग्रहु--होम भौर स्वाध्याय 
अर्थात वेदों का अध्ययन इनका शीघ्र वजन कर देना चाहिए ॥३॥1 देश, 
काल,भात्मा द्र्य प्रयोजन,उत्पत्ति श्रौर अवस्था इनका ज्ञान करके शौच को 
भकल्पित करे ॥४।। वन में स्थित पति क भृत होजाने पर भौर श्न देशा 
मे भृ्यु गत होने पर व्रं के सहित स्नान करना चहिए । इसी से तुरन्त 
शुद्धि हो जाया करती है ।॥५॥ जिन जोवों के गभं का स्राव होगया है श्रौर 
नो गभ से विनिः सृत हो गये है उनकान तो कोई श्रग्नि संस्कार होता है 
ओौरन उदक क्रियाहीकी जाया करती करती है ॥६॥ कारु लोग(कारी- 
गर), शिल्पी (दस्तकार), व॑, दापती, दास, राजा लोग श्रौर भृत्य वगं ये 
तुरन्त ही शौच के अवुकारी हो जाते है ॥७॥ 


सत्रतो मन्त्रपूतद्च आहिताग्निनु पस्तथा । 
एतेषां सूतकं नास्ति यस्य चेच्छन्ति ब्राह्मणाः ॥5 
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प्रसवेन गृहस्थानां न कुर््यात्सङ्करं दिजः । 

दशाहाच्छुध्यते माता भवगाह्य पिता शुचिः ॥९ 

वरिवाहोत्सवयज्ञे षु अन्तरा मृत सूतके । 

पूवस ्कलिमतं द्रव्यं भोज्यं तन्मनुरत्रवीत्‌ ॥ १० 

हर्वेषामेवमाशौचं मातापित्रोस्तु सूतकम्‌ । 

सूतकं मारव स्यादुपस्पृश्य पिता युचि: ॥११ 

अन्तर्दशाहे चेत्स्यातां पुनम रणजन्पनौ । 

तावस्स्याददुचिविप्रो यावत्तस्य दश।ल्लुकम्‌ ।। ११ 

शुधिते नियमादानं भाते विप्र निवेदयेत्‌ । 

तथे व ऋषिभिः प्रोक्त यथाकारं न दुष्यति ॥ १३ 

दानं परिषदे दद्ात्सुव्णं गां वृषं द्विजः । 

क्षत्रियो द्विगुणं दद्ादर्यस्तु तरिगुणं तथा ॥। १४ 

बरत से युक्त, मन्त्रों से पवित्र, रहित रग्नि वाला, श्रौर नृप इनको 
सूतक नहीं होता है भ्रौर जिनको ब्राह्मण चाहते है उनको भी सूतक नहीं 
होता है ॥८। द्विज को प्रसव के दारा सङ्कट नहीं करना चादि । माता 
की शुद्धि दश दिन में होती है श्रौर पिता ्रवगाहन करे शुचि हो जाता है 
।1६॥ विवाह--उत्सव श्रौर यज्ञो मे मध्यमे मृतक के सूतक हो जाने पर 
सू संकत्पित जो द्रव्य है उसको उपभोग मे ले सनानां चाहिए-एेसा महि 
मनु ने कटा है ।1१०॥ सबको आशौच होता है ्रोर माता पिता को सूतक 
होता है । सूतक माता कोही होता है। पिता तो उपस्परंन करके शुद्ध हो 
जाया करता है ॥११। दज्ाह के मध्य में यदि अन्य किसी का मर्णया 
जन्म हो जाता है तो विप्र तत्र तक अशुचि रहता है जब तक्‌ उसका दशा- 
ह्भिक कमं पूणं होता है ॥१२॥ भुता से युक्त को नियम से दान भर 
श्रातं को तथा विप्र को देवे । उसी प्रकार से ऋषियों ने कहा है तो काल 
के अनुसार दोष नहीं होता है ॥११३॥ परिषद में दान देवे । द्विज को गौ, 
सुवणं श्रौर वृष का दान करना चाहिए + क्षत्रिय को दुगल ब्राह्मण से 
दान देना चाहिए शरैर वेश्य को तिपा दान देना चाहिए ॥१४1॥ 
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चतुग णं तु शूद्रेण दायव्यं ब्राह्मणे धनम्‌ । 
एवजञ्चानुक्रपेणेव चानुवण्यं विशुध्यति ॥ १५ 
हप्ताष्टमन्तरे शीर्णो ब्रतसंस्कारर्वोजते | 
भहानि सूतकं तस्य अब्दानां संख्यया स्मृतम्‌ ॥१६ 
ब्राह्मणा विपन्ना ये नारीणां गो गृ घुच। 
आहवेषु विपन्तानामेकरातरं हि सूतकम्‌ ॥१७ 
भनाथप्रं संस्कारं ये कुर्वन्ति नरोत्तमाः । 

न तेषामशुभं किञ्चिद्धिप्रोण सहकारिणा ॥। 
जलावगाहनात्ते षां स्यः शुद्धिरुदाहूता ॥ १८ 
विनिवृत्ता यदा शूद्रा उदकान्तमूपस्थिताः । 
तदा विप्रंण दृष्टव्या इति वेदविदो विदुः ॥ १९ 


शुद्र को चनुगुण॒ ब्राह्मण को घक देना चाहिए । ओर इसी वणित 
क्रम कै प्रनुसार चारों वण" शुढ हो जाया करते दै । १५ सातवे श्रौर 
भ्राठवे मासमे यदि गर्भं शीण होजातादहैजोकित्रत संस्कारसे रहित 
सात या श्राव्वे वषं मे मृत हो जाता हैतो वर्षो कीसंख्याके श्रनुसार ही 
उसका उतने दिन का सूतक होता है ॥१६॥ ब्राह्मणां मं ग्रथति ब्राह्मणों 
के हित मेँ-नारियोंकी भलाई क लिये-गोग्रों के लिये भौर युद्धो मे जो 
विपन्न हो जाति ह श्रथात्‌ मर जाया करते हैँ उनका सूत ३ वल एक राभि 
काही होता है ॥१७। जो श्रो मनुष्य किसी श्रनाय पुरुष के प्रेत संस्कार 
को करते उनको कृच भी श्रशुभ नहीं होता है । सहकारी विप्रके द्वारा 
जल मे अवगाहन (स्नान) करने से ही तुरन्त उनङी शुद्धि वतलाई गयी है 
।।१८॥ जव शूद्र विनिवृत्त होकर जल के समीप उपस्थित हो जाते हैँ तब 
विप्रक द्वारा उन्हे देखना चाहिए.एेषा वेदों के वेत्ता लोग कहते है 1 १६॥ 


३०--अपमत्यु फल 
थः केचिदहमूत्युवशाङ्गताः । । 
कथं तेषां मवेन्मागः कि स्थानं का गतिर्भवेत्‌ ॥ १ 
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किञ्च युक्त भवेत्तं षां विधानञ्चापि कीदृशम्‌ । 

तददं श्रोतुमिच्छामि ज्रहिमे मधुसूदन ॥ 

प्रेतीभूते द्विजातीनां संभूते मूत्युवंकृते ॥२ 

तेषां मागं बिचि स्थानं विविधं कथयाम्यहम्‌ । 

शृणु ताक्षयं परं गोप्यं कृतं दुमेरणे तु यत्‌ ॥३ 

लंघने मृता विप्रा दष्टिमिर्धायिताइच ये । 

कण्टग्राहिविलग्नाश्च क्षीणारच गुरुषातिनः ॥४ 

वृकाग्निविषविप्रम्यो विसूच्या चात्मघातकाः । 

पतनोद्बन्धनजले मृताइच श्यणु संस्थितम्‌ ॥५ 

यान्ति ते नरके घोरे ये च म्लेच्छादिभिहेताः । 

ग्पगालादिभिः स्पृष्टा अदग्धाः कृमिसंकुलाः ।।६ 

उल्छङ्कितमृता ये च महारोगेश्च ये मृताः । 

लोकेऽसत्यास्तथा व्यङ्गा युक्ता. पापेन योषितः ॥७ 

चाण्डाखादुदकत्सर्पाद्‌ ब्राह्मणादव दयुतादपि । 

दष्टिम्यश्च पणशुम्यरच बृक्षादिपतन।न्मृताः ॥८ 

उदक्यासूतकशूद्ररजकादिविदूषिताः । 

तेत पापेन नरकान्मृक्ताः प्र तत्वभागिनः ॥९ 

ताक्षयं ने कहा- हे भगवान्‌ ! कु ब्राह्मण यदि भ्रप मृत्यु के वंशगत 
हो जाया करते हँ तो उनक्ञा मागं कंसे होता है-उनका क्या स्थान है ओर 
उनकी वया गति हृभ्रा करती है?उनके लिये क्या युक्त होता है भौर उनका 
विधान भी कंसा हुआ करता है ? हे मधुसुदन ! मै अब यह्‌ श्रवण करना 
चाहता हं । श्राप कृपा करके मु यह्‌ बतलाइ्ये । द्विजातयो के प्रेत हो 
जाने पर भौर मृत्यु से विकृत होने पर क्या होता है ओर उस दशा में कया 
करना चाहिए ? ।१-२॥ श्रौ भगवान्‌ ने कहा-- उनका माग-विधि ओर 
विविच स्थान म भव तुमको बतलाता हं । है तां ! तुम इसे सुनो, यह 
विषय बहत ही गोपरीय है जो कि दु्मैरण करने पर होता है ।॥३॥ जो 


विप्र लधन करके मृत हो जाते हँ ओर जो दाढ़ों वाले हिख परुप्रो के हारा [द 4 
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मारं दिये जाते हैकण्ठ ग्राही विलग्न प्रथत फांसी लगे कर जो. मरते ~ 
जोक्षीण होकर मसे हः जो गुरुप्रो की घात करने वाले है, वृक(भेडिया), 
रग्नि रौर विप्रो से विभरच्य होते है तथा श्रात्मघात करने वाले हैगिरकर 
उदन्यन से श्रीर जल मेँ जिनको मल्यु होती है उनकी जो स्थिति होती है 
उषे सुनो ॥४-५। जो म्तेच्छ आदि के द्वारा हत होते हवे घोर नरकमें 
जाति है । कुत्ता-्पृगाल ्रादिके द्वारा स्पशं किये हृए-अदग्ध श्रौर कृमियों 
से संकुल प्रौर कीडों से धिरे हुए जो उल्लंषित मृत हो जातेहैँग्रौर जो 
महारोगं के द्वारा मृत्युगत होते ह । लौक ते जो असत्य है-व्यङ्ध है अर्थात्‌ 
विगत अग वाले हैँश्रौर स्वियोंके पापसे युक्तं हँ । चाण्डाल से-जल से- 
सप्‌ से-त्राह्यण से -विचुत्‌ से--दाढ़ वाले जानवरों से-पशग्रोंसे प्रर 
वृक्षादि के उपर सरे गिर कर जो मृत होते हैँ । उदक्यां (रजस्वला स्त्री) 
सूतक श्र भौर रजक श्रादि से विदुषित हो जाति हैँ । उस पापसेवे 
नरक से मुक्त होते हृए प्र तत्व योनि के भागी हृग्रा करते है ॥६-&॥ 

न तेषां कारयेहाहं सूतकं नोदकक्रियाम्‌ । 
न विधानं मृताद्यञ्च न कुर्यादौध्वं दैहिकम्‌ ॥१० 
तेषां ताक्षय प्कुर्वीत नारायणवचिक्रियाम्‌ । 
सवरोकटिता्थय शृणु पापभयापहाम्‌ ॥११ 
षण्मासं ब्राह्मणस्याथ त्रिमासं क्षत्रियस्य च । 
साद्धमासं तु व॑र्यस्य सद्यः: शूद्रस्य सा भवेत्‌ ॥१२ 
गङ्गाया यमूनायाञ्च नैमिषे पुष्करेषु च । 
` _ तडागे जलपू्े वा हदे वा विमले जले ॥ १३ ` 
वाप्यां कपे गवां गोष्ठो गृहे वा प्रतिमालये । ` 
~. इष्णाग्र कारयेद्धिर विवि नारायणात्मकम्‌ ॥१४ 
` उनका दाह नृहीं करे उनका कोई. सूतक नहीं ¦ होता -श्रौर न कोई 
;उदक्‌ ¦ क्रिया ही, होतती, है । इनका. मृताद्य कोई विधान. नहीं -है. श्रौर 
न श्रोध्वदेहिक ही उनका कुल क्म करे । हे तक्ष्य ! उनके लिये नारायण 
वलि ` की क्रियाःकृरनी चाहिए । युह्‌ समस्तः लोक के-हित के लिये 
[णि 
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श्रवणा करो ॥११॥। ब्राह्मण की छ मास तक--्षत्रिय की तीन. मास 
वैद्य की ढ्‌ मास श्रौर शरुद्रकौ वह तुरन्त ही होती ई ॥ १२ -गङ्धामें 
यमुना पै--नंमिष म-पूष्कर पै-जल से पूणं तडाग में अथवा 
जल वाले हृद मे--वावडी में कूप से- गौं के गोष्ट मे अथवा देवालय 
मेयाश्री कृष्णा की प्रतिमा, के.आगे यह नारायणाल्सक बलि की विधि 
तिक्नोके द्वारा करानी चादिए्‌ ॥१३ -१४।॥ 
पूरण तु तपेण' कार्यं मन्त्रः पौ राणवेदिकः 1 
सकौपधि्ृततं श्च व विष्णुभुदिदय तपयेषु ॥ १५ 
कार्ययं पुरुषसूक्तेन मन्तरं वा वैष्णवैरपि । 
| दक्षिणाभिमुखो भूत्वा प्र तं विष्णुमिति स्भरेत्‌ १६ 
| ` अनादिनिधनो देवः शंखचक्रगदाधरः । 


| 
होती हैःग्रोर पपोंके भय को अपहरण -करने वाली है। - इसरा तुम 


अव्यय पुण्डरीकाक्षः पर तमोक्षप्रदो भवेत्‌ ॥१७ 
| तपैणस्यावसाने तु वीतरागो विमत्सरः । । 
जितेन्द्रियमना भूत्वा शुचिमान्धमंतत्परः | १८ 
दानघर्मरतश्चं व प्रणस्य वाग्यतः शुचिः । 
यजमानो मवेत्ताक्षयं शुचिवेन्धुसमन्वितः।। १९ 
भवथा तत्र प्रकुर्वीत शराद्धन्थेकादशंव तु । 
सर्वैकमविधानेन. एककार्य्यसमाहितः १।९० 
तो पब्रीहिपदान्दचाद्गोघूमांशच प्रिय ङ्खवान्‌ । 
हविष्यान्न यभा मुद्रां छत्रोष्णीञ्व चेरुकम्‌ 1॥२१ 
| दापयेत्सर्वशस्यानि.क्षीरकषौद्रसमत्वितम्‌ । 
| वस्त्रोपानहसंयक्तं दच्यादश्विधं पदम्‌ ॥९२ 
॥ नारायण बलि के पूणं हो जनि पर पौराणिक ओर वेदिकं मन्तो के 
। द्वारा तपैण करना चाहिए । सर्वोषिधिङृत के द्वारा - भगवान्‌ विष्णु का 
उदय करे तपंण करे ॥ १ पर्ष सुत कै दवारा अथवा: वैष्णव मन्तो 
क दारा दक्षिण कौ ओर मुख करक प्रतः विष्णु का, स्मरण : करे ॥१६॥ 


----- ~ 
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जिसका कभी श्रादि नहीं है श्रौरन कभी निधन ही होताहै एसे शंख, 
चक्रः प्रौर गदा के धारणा करने वाले देव जो श्रव्यय हँ श्रौर पुण्डरीक कै 
समान नेत्रो वाले हवे भगवान्‌ विष्णु प्रेत की मोक्ष कै प्रदान करने वा 
होवें ।१७॥ तर्पण के प्रत्त मे वीतराग होने वाते श्रथति वंराग्य युक्त-- 
मात्स्यं से रहित-इन्द्रियो भौर मन के जीतने वाला होकर शुचितासे यक्त 
-धमं म तत्पर होवे । दान श्रौर धर्मे रति रखने वाला होकर मौन 
ब्रत वाला एवं शुद्ध हो प्रणाम करे । हे तक्षं ! यजमान बन्धुशरों से युक्त 
शुचि होवे ॥१८-१६॥ भकिति-माव से वहां पर एकादश ध्राद्धो को करे । 
सम्पू करमो के विधान से एक ही काय्यं मे सावधान होकर रहे ।॥२०॥ 
जल ब्रीहि भौर पदों को देवै । गोधूम ओर प्रिप्गव--हविष्मान्न-- शुभ 
मुद्रा--छत्र-उष्णोष-चेचनं दिलावे । सभी धान्यो को देवरे । क्षीर.क्षो्र 
से समन्वित वस्त्र प्रौर्‌ उपानह से युक्त प्राठ प्रकारका पद देना चाहिए 
॥२१-२२॥ - 


दापयेत्सवेविप्रेम्यो न कूययात्पंक्तिवञ्चनम्‌ । 
भूमौ स्थितेषु पिण्डेषु गन्धपूष्पाक्षतान्वितम्‌ ।२३ । 
दातव्य सवंविप्रोभ्यो वेदशास्त्प्रमाणतः । 
शङ्ख पात्रोऽथवा तामः तपंणञ्च पृथक्‌ पृथक्‌ ॥२४ 
वाताधारेण संयुक्तो जानुग्यामबनीं गतः। 
स चादौ. दापयेदर्घ्थ एकोदिष्ट ` पृथक्‌ पृथक. ॥२५ 
भापो देवी मधुमती मादिपिषण्डे प्रकल्पिता । 
उपयामगरृह॒ तोऽसि हितीये च निवेदयेत ॥२६ 
येनापावकवामत्क तृतीये पिण्डकल्पना । 
देवा स चतुर्थे तु समुद्र गच्छ पञ्चमे ॥२७ 

मग्निरज्योतिस्तथा षष्ठ हिरण्यगर्भश्च सप्तमे । 
यमाय त्वष्टमे यः यज्जाग्रत्नवमे तथा ॥२८ 
दशमे याः फलिनीति पिण्डे चं कादशे ततः। 

` “ भद्र कणेभिरिति च कूयातपण्डविसजंनम्‌ ! ५२९ 


(यि 
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कृत्वैकादशदंवत्यं श्राद्ध कुय्यात्परेश्टान 1 
विप्रानावाहयेत्पश्चादर्ध्यं दद्ाद्विशारद ॥३० 


सभो विप्रो को दिलवाना चाहिए 1 इनमें पवित भेद नहीं करे । भूमि 
तै स्थित पिण्डों मे वेद शास्त्रकै प्रमाण से गन्धपुष्प ओौरं श्रक्षत से 
युक्त सभी विप्रो को देना चाहिए । शंख मे-पात्र में अथवा तास्न में 
पृथक्‌-पृथक्‌ तर्पण करे ॥२३-२४॥ वाताधार से संयुक्त हो जानुघ्रों 
(घुटनों) से भूमि पर गत होकर रादि मे उसे श्रध्यं देना चाहिए 1 एको- 
द्मे पृथक्‌-पृथक्‌ श्रध्यं दे ॥२५।। आदि पिण्ड मे “आपो देवी मधु 
मती'"- इससे प्रक्पित करे ओर दूसरे पिण्ड मे “उपयाम गृही तोऽसि" 
इससे निवेदन करना चाहिए ॥२६॥ “येना पावक वामक्त""-इससे तीसरे 
पिण्ड की कल्पना करे तथा “ये देवा स" --इससे चौथे पड को देवे । 
“समुद्र गच्छ''--इपसे पाँ वां विड देवे ।॥२७॥ “जग्नि ज्योतिः""-इसमे 
छवा धिड भ्नौर ““हिरण्य-गर्भर्च''--इससे सातर्वां पिड निवेदित करे ॥ 
“"्वमाय""-इससे श्रष्टम पिंड ओर“ धयज्जाग्रान्‌"-इससे नवम पिड देवे ।२८॥ 
""याः फलिनी" इससे दशर्वां श्रौर “भद्र कर्णोभिः'"- इसमे एकादशं 
पिड का विसजेन करना चाहिए ।1२६॥ इक्त प्रकार से एकादश करके 
दूरे दिन मेँ श्राद्ध करना चाहिए । विप्रो का आवाहन करना चादिए 
ग्रौर इसके पीचे विदारद को श्र्ये देना चाहिए ॥३०॥ 


गिवि्याशीलगुणोवेतान्स्वकोयषुकलोत्तमाच्‌। 

मव्य ङ्खांश्च प्रशस्ताश्च हि वरज्यान्किदाचन ॥३१ 
विष्णुः स्वणंमयः कार्यो रट्रस्तामूमयस्तथा । 
ब्रह्मा रौप्यमथस्तत्र यमो छोहमयो भवेत्‌ ॥३२ ` 
सीसंक तु भवेसप्ेते बथवा दभेकं तथा 1 
यमाय त्वेति मन्त्रण सहितं सामवेदिवम्‌ ॥२३ 
अग्न आयाहि मन्त्रो ण गोविन्द पररिचमे न्थसेत्‌ । 
अग्िमीलेति मन्त्रो ण पूर्वेणैव प्रजापतिम्‌ ॥२४ 


= 
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इषेत्वा इति मन्त्रं ण दक्षिणे स्थापये्मम्‌ । 

मध्ये च मण्डलः कृत्वा स्थाप्यो द्भेषयो नरः ॥३ प्‌ 

ब्रह्मा विष्णुस्तथा रट यमः प्रं तस्तु पञ्चमः । 

पृथक्कुम्भे ततः स्थाप्यं पञ्चरतनधमन्विते ॥ ३६ 

वस्त्रयज्ञोपवीतानि पृथ मुदरापुतानि च । 

जप कूग्यत्पृिथक्तवर ब्रह्मादौ देवतासु च ॥३७ 

जो विप्र विया-शील ओर गुण से युक्त हौं ओौर ग्रपने करुल मेँ उत्तम 
हो तथा अव्यङ्ख एवं प्रशस्त हों उनको कमी वजित न करे । विष्णु की 
परतिमा सुवण की वनवावे तथा दर की प्रतिमा तामूमय करावे श्रौर ब्रह्मा 
चांदी. के निमित करावे तथा यम लोह का वनवावे । प्रेत मे शशा होया 
दर्भो का होवे । “यमायला'"- इस मन्त्र से साम वेदी को-“श्रमन 
अ।याहि'- इस मन्व से गोविन्द को पश्चिम में न्यस्त करे ओर "श्रग्नि 
मील'' इस मन्त्र से. पूवं दिशा मे प्रजापति को स्थापित करना चाहिए 1 
॥२१-२३४।। इषेत्वा" इस मन्त्र से दक्षिण दिशा में यम की स्थापना 
करे गोर मध्य मं मण्डल करके द्भयम नर की स्थापना करनी चाहिए । 
॥॥३५। ब्रह्मा-विष्णु-रूद्र-यम श्रौर पाँचवाँ प्रेत इनको ` इसके अनन्तर 
पाच रत्नों से युक्त पृथक्‌ कुम्म में स्थापित करना चाहिए ॥३६॥ वस्व- 
यज्ञोपवीत मुद्रा से युवत पृथक्‌ रवते । वहां पर जव भी पथक्‌ करे जो करि 
ब्रह्मा आदि देवताश्रों के लिये है ॥३७॥ 

पञ्च श्राद्धानि कूरवीति देवतानां यथाविधि । 

जर्घारां ततः कूर्यात्िण्डे पिण्डे पृथक्‌ पृथक्‌ ॥३८ 

शंख वा तामुपात्रे वा अलाभे मृण्मयेऽपि वा । 

तिरोदक समादाय सवोषधि्तमन्वितम्‌ ॥३९ 

भासनोपानहौ छत्र मुद्रिकाञच कमण्डलुम्‌ । 

भाजनं भोज्यधान्यस्च वस््राण्य्टविधं पदम्‌ ॥४० 

तामपात्रं तिरः पूर्णं सहिरण्यः सदक्षिणम्‌ । 

दथादुत्राह्मणमुख्याय विधियुक्त' खगेश्वर ॥ ४१ 
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` ऋण्वेदपाठके दचाज्जातशस्यां वसुन्धराम्‌ । 

यजुर्वेदमये विप्रो गाञ्च ददुयात्पयस्विनीम्‌ ॥४२ 

सामगाय शिवोदेशे प्रदद्यादस्वधौतकम्‌ । 

यमोहे शे तिलान्‌ लोहं ततो ददूपाच्च दक्षणिम्‌ ॥४३ 

पर्चादपत्तलवकः कार्यः सर्वौषधिसमन्वितः । । 

पलाशस्य च वृन्ताना मागं कृत्वा च काश्यप ॥ ४४ 

कृष्णाजिनं समास्तीय्यं कुशैश्च पुरुषाकृतिम्‌ । 

शतत्रयषश्टियुतैवृतेः प्रोक्तोऽस्थिसल्चयः। । ४५ 

विन्यस्य तानि वध्नीयात्‌ कुश रङ्गं पृथक्‌ पृथक्‌ । 

चत्वारिशच्छिरोभागे ग्रीवायाञ्च दश न्यसेत्‌ ।॥४६ 

विश्य रःस्यले देयं विशतिजंठरे तथा । 

ऊअरद्ये शतं दद्यात कटिदेशे च विशतिः ॥४७ 

विधि पूर्वक देवताश्रों के पाँच राढ करे । फिर पिंड विड पर प्रथक्‌ 
पृथक्‌ जलयारा करे । शंबे पर या तामूपत्र पर शौर इन दोनों के न होने 
पर मृण्यमय पर सर्वौषयि से समन्वित तिलोदक लाकर हे खगेडवर ! फिर 
मुख्य ब्राह्मण के लिये आसन-उपानह--च्त्र--मृद्विका-- कमण्डलु माजन 
-मोज्य, घान्य श्रौर वस्त्र इक तरह श्राठ प्रकार का पद तिलो से परिपृणं 
ताश्‌ का पात्र जिक्मे सुवणः श्रौर दक्षिणा भी हो, विधि पूर्वक दान दे 
॥३८-४१।।जो ऋ्वेद का पाठक ब्राह्मण हो उक्ते शस्यो को समुत्पन्न 
करते बाली भूमि का दान करे । जो यगु्वेद काज्ञाता विप्रहो उसे दूध 
देने वली गौ का दान करे ।४२।। सामवेद के विद्वान द्विज को शिव के 
उदय से वस्वरधौतक का दान देवे । यम के उदेश्य से तिल--लोह ओर 
दक्षिणा का दान करना चाहिए ॥४३॥ हे काश्यप ! इसके श्रतन्तर सर्वा- 


: घथि से समन्वित, पुत्तलकं बनाना चाहिए । पला (ढक) के वृन्तों -का 


आग करे 1. कृष्ण अजिन (मृग चमं ) को बि्याकर एक पुरुष की श्राकृति 


` के तीन सौ साठ श्रस्थियां कुशो से सञ्चित ॐरे। इतनी हड्डियों का 


सञ्चय बताया गयां है ॥४४-४१॥। उनका विन्यास करके अङ्ग में कुशो से 


व 
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प्रलग-अलम वधि । चालीस शिरोभाग : मे-भ्रीवामे दशों 
॥४६।। उरः स्थल मे वीस-उदरमें बीस--दोनों ऊरुप्नो 
कटि देश में बीस अस्थियों का बन्धन करे ।४७॥ 
दचाज्चतुष्टयं शिरने षड दद्याद्‌ वृषणद्रये । 
दर पादांगुलीभागे एवमस्थीनि विन्यसेत्‌ ॥४८ 
नारकिर शिरःस्थाने तारं दद्याच्च तालुके । 
पञ्चरत्नं मखे दद्याज्जिह्वायां कदलीफलम्‌ ॥४९ 
न्त्रषु वालुकां दद्याद्‌ वाह लीकं घ्राणे चव हि । 
वसायां मृत्तिकां दद्याद्गोमूत्र मूव्रके तथा ॥ ५० 
गन्धके धातवे देयं हरितालं मनःशिलाम्‌ । 
यवपिष्ट तथा मांसे मधु शोणिते चव हि ॥५१ 
केशेषु च जटाजुट त्वचायाञ्च मृगत्वचम्‌ । 
पारद रेतसः स्थाने पुरीषे पित्तल तथा । 1५२ 
मनःशिलां तथा गात्र तिरकल्कञ्च सन्धिषु । 
कणोयोस्ताङ्पत्रञ्च स्तनयोश्च व गुञ्जकौ \। ५३ 
नासायां शतपत्रन्च कमलं नामिमण्डले । 
वृन्ताक ` वृषणे दद्याल्लिङ्ग स्याद्गृञ्जनं यमम्‌ ॥५४ 
घृतं नाम्धां प्रदेयः स्यातु कौपीने चतरु स्मृतम्‌ । 
मौक्तिकं स्तनयोमुध्नि क्‌ कूमेन विलेपनम्‌ ॥ ५५ 
कषु रा गुरुधूपंरच शुभं माल्यैः सुगन्धिभिः । 
परिधाने पटुसूत्र हृदये रुवमके न्यसेत्‌ ॥ ५६ 
रिद मे चार वृषभो मे चे 
्रस्थियों का विन्यास करे । पुत्तल नि 


नारियल दे, श्रौर तानु मे तार दे। 
काफल देना चाहिए 


न्यास करे। 
मे सौ ओर 


पैर कौ अशुलियो के भाग मे दश 
मणि करने के लिये शिरोभाग मेः 
मुख मे परचिों रत्न प्रर जिह्वा मे केले 


॥४८-४६९॥ अन्त्रो मेः बालुका, घ्राण मेः 


 बाह्िक, वसाके स्थान मेः प्रृत्तिका त 
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मा के स्थान पर यवपिष्ट भौर शोणित में मधु देवे ॥५१। केशों के स्थान 
मं जटाजुट श्रौर त्वचा पर श्रृग कौ त्वचा देवे 1 वीर्यं के स्थान में पारद देवे 
तथा पुरीषकेस्थानमें पित्तल देवे ॥५२॥ सम्पूण गात्र मे मैनसिल श्रौरः 
सन्धियों मे तिल का कल्क देना चाहिए । कानों के स्थान में ताड पत्र तधा 
स्तनो मँ गुज्जा फल लगाना चाहिए ।।५३॥। नाधिका मे शत पत्र श्रौर 
तामि मण्डल मे कमल-- वृषण के स्थान में वृन्ताक (गन) श्रोर लिङ्ख के 
स्थान में गृजजन(गाजर)देवे ॥५४॥ नाभि मे घृत देवे श्रौर कौपीन मे त्रपु 
देवे । स्तनों मे' मौक्तिक (मोती) तथा माथेमे कू कुम से वितरेपन करना 
चाहिए 11५५ कपूर-अगर ओर धूप देवे तथा सुगन्ध युक्त सुन्दर मालाओं 
से सुसज्जित करे । परिथान के लिथे यह सूत्र देवे भौर हदयं मे रुवम्‌ 
देवे ।॥५६॥ 

ऋद्धि वृद्धि्ुजौ द्रौ च मेत्रयौश्च क१ दिकम्‌ । 

सिन्दूर नेत्रकोणेषु ताम्बरूलादुयुपहारकंः ५७ 

सवौ पयिमुतां प्र पूजां छृत्वा यथोदिताम्‌ । 

साग्निकंदचापि विधिना यज्ञपात्राणि विन्यसेत्‌ ॥५८ 

शन्नोदेवी पुनन्तु मे इमं मे वरुणेति च । 

प्रो तस्य पावन कृत्वा शालग्रामशिलोदकैः ॥५९ 

विष्णुमुद्दिश्य दातव्या सुश्चीला गौः पयस्विनी । 

महादानानि देयानि तिलपाचं तथेव च ॥६० 

ततो वैतरणी देया सर्वाभरणभूषिता । 

कर्तव्यं वैष्णवं श्राद्ध प्रो तमुक्तयथ मात्मना ॥६१ 

परो तमोक्ष' ततः कुरय्याद्धरि विष्णु प्रकल्पयेत्‌ । 

ववं विष्णुरिति संस्मृत्य प्रतं तं मृतमेव च ॥६२ 

:. अग्निदाह ततः कुर्य्यात्‌ सूतकं तु दिनत्रयम्‌ । 

दशाहं गतपिण्डाङ्च कत्तं व्या विधिपूवंकम्‌ 1 

स्वं वर्षावधि क्‌य्यदिवं प्र तः स मुक्तिभाक्‌ ।।६३ 

षधि, वृद्धि की दोनो भुजिः बनावे भौर नेत्रो मे - कौड़ी लगावे । 
ने वो के कोणो मे सिन्दूर लगावे \ ताम्बूल प्रादि उपहारो के दारा सर्वौ 
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पथि से यक्त यथोक्त रेत कौ पूजा करके साग्निको के दवारा विधि पूवक 
यज्ञ पातरौ का न्यास करना चाहिए ।॥५७-५८॥] "शन्नो देवी पुनन्तु मे” 
“इम मे वरुण”-इन मन्वों से शालग्राम शिलाकेजलपैप्रोतको पावनं 
करके भगवान विष्णु के उद्य से श्रत्यन्त सीधे स्वभाव वाली दुवा गौ 
का दान करे। महादान भी दे तथा तिल-पा्र का दान करे ॥५६-६०॥ 
फिर वंतरणौ का दान करे जों समस्त प्राभग्णोसे विभरषित हो । अफे 
दाराप्रोतकी क्ति के लिथे वंष्णव श्राद्ध करे ।। ६१।। इसके श्रनन्तर प्रोत 
की मोक्ष को करे श्रौर हरि एवं विष्णु को प्रकल्पितं करे । आप 
विष्णु है-पेसा संस्मरणं करके उस परत प्रेतकोही अग्नि दाह करे । इस 
दाह का तीन दिन तंक सूतक होता है । दशाह ओर गत पिडये सव विधि 
पूर्वक करना चाहिए । एक वषे की श्रवधिमे' होने वाला जितना भी कमं 
कलाप हुश्रा करतां है वह सभी इस प्रकार से करना चाहिए तो वह्‌ प्रेत 
शक्ति के प्रात करने का ्रधिकारी हौ नाता है ।॥६२-६३॥ 
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यथा धेनुसहस्रेषु वत्सो विन्दति मातरम्‌ । 
एवं पवं्ृतं कमं कर्तारमनुगच्छति ॥ १ 
भादित्यो वरुणौ विष्णुर हया सोमो इताशनः। 
शुरुपाणिश्च भगवानभिनन्दति भूमिदम्‌ ॥२ 
नास्ति भरमिसमं दानं नास्ति भुमिसमो निधिः । 
नास्ति सत्यसमो घर्मो नानृतात्पातकं परम्‌ ॥३ 
अग्नेरपत्यं प्रथमं हिरण्य भवंष्णवी सूथ्यंभुतार्च गाज: । 
लोकवरयं तेनभवेतमदत्ते यः काञ्चतङ्गाञ्व महीं प्रदचात्‌ ॥ ४ 
वरीण्याहरति दानानि गोव; पृथ्वी सरस्वती । 
नरकादुधरनयेते नयवापनदोह्नात्‌ ॥ ५ 
कृत्वा बहुनि पापानि रोदराणि विपुलान्यपि। 
अपि गोदानसत्रण शुमिदानेन शुध्यति ॥(६ 


~ 





1 
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अकन्तव्यं न कर्तव्यं प्राः कण्ठगतैरपि । 
कर्तव्यमेव कर्तव्यमिति वेद विदो विदुः 11७ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने कहा-जिस प्रकार से सहनो घेनुओं मे बडा 
दरुटकरर अपनी हौ माता के पास जाकर लग्रता है गौर उसीका दूध पीने 
लगता है उसी भाति पूवं जन्म जन्मान्तर म किया हुश्ना कमं उसके. करने 
वाले को ही प्राप्त होता है अर्थात्‌ उसे ही श्रौर श्रवर्य ही भोगना पडता 
है.। ११1 आदित्य, व्ण, विष्णु, ब्रह्मा, सोम, इताशनः प्रौर भगवान्‌ 
दूलपाणि भूमि के दान करने वाले का अभिनन्दन करते हैँ ॥२॥ भूमि के 
दान के समान प्रौर भूमि के तुल्य निधि कोई भी नहीं है । सत्य के समान 
कोई घमं नहीं श्रौर असत्य से बड़ा कोई पातक नहीं है ॥ ३ प्रथम ्रम्ति 
का अपत्य हिरण्य, वैष्णवी भू, ूर्यसुता गौ उसने लोकत्रय का दनि कर 
दिया है जो काञ्चनगौ ओर मही का दात्‌ किया करता है।1४॥ जो गौ 
पृथ्वी प्नौर सरस्वती इन तीन दानों का श्राहरण करता है । ये जप,वापत 
भ्रौर दोहन से नरक से उद्धार किण करते है ॥५।॥। बहत सारे महान्‌ रौद्र 
एवं भीषण पापों को करके भी केवल एक गौ के दान से तथा भूमिके दान 
से मनुष्य शुद्ध हो जाया करता है ।६॥ वेदो के विद्वान्‌ लोगों का यही 
कथन है कि जो करने के योग्य कमं तहीं है उस भ्रकतत त्य कमं को प्राणों 
के कण्टगत हो जाने पर भी कभी नहीं करना चादिए ओर जो समुचित 
कत्तव्य ह वदी करना चाहिये ॥७)। 
अघर्मप्रवर्तने वै पापं गोसह्लवधतुल्यय्‌ । 
वृत्तिच्छेदेऽपि तथा वृत्तिकरणे लक्षेवुफलम्‌ ।।5 
वरमेकापि स दत्ता न तु दत्तं गवां शतप । 
एकां हत्वां शतं दत्वा न तेन समता भवेत्‌ ॥९ 
स्वयमेव तु यो दद्यात्स्वयमेव तथा हरेत्‌ । 
स पापी नरकं यातिः यावदाभूतसंप्छवम्‌ ॥१० 


न चाश्वमेधेन तथा पूतः स्याद्ध्षिणाकता । 


अवृ्तिकरशिते दीने ब्राह्मणे रक्षिते यथा ॥। १९१ <. 1 ्‌ 
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न तद्मवति वेदेषु यज्ञः च बहुदक्षिणे । 

यत्पुण्यं दुवेले विग्र ब्राह्मणे परिरक्षिते ॥ १२ 

्रह्मस्वरसपुष्टानि वाहनानि बलानि च । 

युद्धकाले विशीरय्य॑न्ति सिकतासेतवो यथा ॥ १३ 

स्वदत्तां परपत्तां वायो हरेत वसुन्धराम्‌ । 

पष्िवर्षसहस्राणि विष्ठायां जायते कृमिः ॥ १४ 
, श्रघमंकी श्रोर प्रवृत्ति के करने में ही एक सहस्र गौ के वध के समान 
पाप होता है) तथा वेत्ति के छेदनकरनेमें भीरेसा ही होता है । वृत्तिके 
करने में एक लक्ष वेदुकेदान काफल मरातत होतादहै।८॥ एकमगौका 
दिया हमरा दान भी परम धष्होताहै ओरसौ गौ कादान भी उतना 
श्र नहीं होता है । एककाह्रणकरेसौका दान देना भी उसकी 
समता नहीं करती है ॥६॥ जिसगौकादान स्वयं करे भौर स्वयं ही 
उसका हरण कर लेवे तो वह एसा पापीहो जाताहैकि जव तक्र भूत 
संप्लव होता है तव तक नरक में निवास करना पड़ता है ॥१०॥ विना 
रत्ति के कशित दीन व्राह्मण के रक्षित करने पर जै्ा जो महान्‌ पुण्य 
होता है वह्‌ दक्षिणा से क्त अश्वमेष यज्ञ के करनेसेभी पवित्र नही होता 
दै ॥११॥ वेदों मे बहत भ्रविक दक्षिणा वाले यज मे भी उतना पुण्य नहीं 


जं ब्‌, 


होता है जंसाकरि किसी दुबल ब्रह्मण के परिरक्षण करने पर होता है 


सेतुश्रों के समान विशीरं हो जाया करते हैँ ।।१३॥ अपने ही द्वारादी 
हई तथा + ॥ भरन्यके द्वारा प्रदान कौ हई भूमिकाजो भ्रपहरण किया 


ऋ क स भ ~ 
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देवद्रव्यविनाशेन ब्रह्मस्वहुरणेन च 1 
कूरान्यकुलतां यान्ति ब्राह्यणातिक्रमेण च ॥१७. 

| ब्राह्मणातिक्रमे नास्ति विग्र विद्याविवजिते । 

| ज्वलन्तमग्निमुत्सुज्य मस्मन्यपि न ह्यते ॥१८ 

संक्रान्तौ यानि दानानि हव्यकव्यानि यानि च 

सप्तकल्पक्टयं यावत्तावस्स्वगे महीयते १९ 

म्रतिग्रहाध्यापनयएजनेषु प्रतिग्रहं श्रेष्ठतम वदन्ति 1 
धरतिग्रहाच्ुध्यति जाप्वहो मैनं याजक कर्मं पुनन्ति वेदाः।२० 
नित्यजापी सदा होमी परपाकविवजितः। 

| रतनपूर्णामपि महीं प्रतिगृह्य न लिप्यते ॥२१ 

| किसी भी ब्राह्मण के धन को जो बडे प्रेम से उपभोग किया करता है 

वह ्रपने सात कुलो का दाहं कर दिया करता है । वह हौ ब्रह्मस्व {ब्राह्मण 

का धन)यदि चोरीकेरूपमें उपभोग करता है तो वह जब तक्‌ चन्द्र श्र 
तारागण विद्यमान रहते है तब तक दाहं कतिया करता है ॥१५॥ लोहे का 
चा तथा पर्थर के चं नौर विष को वुधपुरूष पचाजति है किन्तु ब्रह्मस्व 
इतना उम्र होता है कि इसको तीनों लोकों मे कौन पुरुष पचा सकरा ठै? 
अर्थात एषा कोई भी शक्तिहठाली नहीं है ॥१९॥ देवता के `ष्रव्य का 

. विनाञ्च कर देने से भौर ब्रह्मस्व के हरण करने से तथा ब्राह्मण क्य अति- 
क्रमण करने से कूल के कूल अरकरलता अर्थात्‌ विनाश को प्राप्त हो जति 

- है ।१८॥ विद्या से रहित विप्र मे ब्राह्मणातिक्रम नदीं होत। है । जलती इई 
अर्तिका व्याम करके भस्म मे हवन करने के समान ही विद्या-विहीन 
बराह्यण को दानादि करना होता दै ॥ १८) सक्रान्ति के भ्रव्तर पर जो 
दान होते द ओर जो हव्य-कन्य होते दँ उनका पण्य फल. का एेसा प्रभ[व 

. होता है कि सत कल्पो का जव तक क्षय होता है तव तक वहं दान दाता 
. स्वगे लोक मे प्रतिष्ठित रहा करता है ॥१६॥ प्रतिग्रह, भ्रघ्यापन ओर 
याजन इनमें प्रतिग्रह सबसे श्रचिक्‌ रश होता है । प्रतिग्रह से शुद्धि होती 
है ओर जाप्य, होमो से वेद याजक कम' को पुनीत . नही क्रिया करते है ॥ 


„अक 
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।२०।। नित्य जप करने वाला, सदा होम करने वाला परिपाक से वजत 
रत्नों से परिषुणं पृथ्वी का भी प्रतिग्रह लेकर लिप्त नहीं होता है ॥२१॥ 


३२--विविध श्राद्ध कथन 


जलाग्निविविना शाः प्रत्रज्यानाशकच्युताः । 
इन्द्रियाणां विशुध्यरथं दत्तवा धेनु" तथा वृषम्‌ ।! १ 
ऊनद्रादशवषेस्य चतुवैर्षाधिकस्य च । 
प्रायश्चित्त चरेन्माता तथान्योऽपि च बान्धवः ॥२ 
अतो बालतरस्यास्ति नापराधो न पातकम्‌ ) 
राजदण्डो न तस्यास्ति प्रायश्चित्तं न विद्यते ॥३ 
रक्तस्य दशने जाते आतुरा स्वरी भवेद्यदि । 
चतुथे हविष स्पृष्टा वस्त्र त्यक्त्वा विशुध्यति ॥४ 
भातुरे स्नानपत्पन्न दश कृत्वा ह्यना तुरः । 
स्नात्वा स्नात्वा स्पृशेदेन' ततः शुद्ध! स आतुरः ॥(५ 
परत्यब्द ` श्राद्धमथ ते कथयामि खगोत्तम । 
्रत्यव्द पारवंणेनेव कुर्यातां क्ेत्रजौरसो ॥ द 
एकोदिश परक्रर््ातिां प्रत्यव्द' प्रति केन तु । 
यदय हि मृतः साग्तिःपुत्रो वापि तथाविधः ॥७ 
भगवानु श्रीकृष्ण ने कहा-जल अग्निकी विधि भरष्ट रौर 
प्रव्रज्या नाशक से च्युत जो हैँ उनकी इन्द्रियों कौ विशुद्धि के लियेषेनुका 
दान करे तथा वृष को देकर करे ॥१॥ जो वारह वषसे कम दहो ओर 
चार वर्षं से ग्रधिक हो उपक्रा प्रायरिचत उसको माता को करना चाहिये 
या कोई उसका श्रन्य बान्धव भी कर सकता है ॥>1 इससे छोटा जो 
बालक है उसक्रा न तो कोई अपराय हीहोताहै प्रौरन कोई पातक ही 
हृ करता हे । एसे छोटे बालक को कोई भी राना के द्वारा दिये जाने 
वाले दण्ड का विधान नहीं होता है मौर न कोई प्रायश्चितं ही ह्श्रा 
करता है ॥३।। रज के दरेन होने पर यदि स्त्री आतुर हो जाती हैतो 
चतुथं दित मेँ हवि का स्पशं करफ़े वस्त्र का व्याग करके वह्‌ शुद्ध हो 


_ ---[-[- 
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जाया करी दै ॥।४।। भ्रातुर मे उत्पन्न स्नान होता दै। दश करके, 
श्रनातुर स्नान करके इसका स्पकञं करे । इसके अनन्तर वह भ्रातुर शुद्ध हौ 
जाता है ।॥५।॥ हे खगोत्तम ! श्रव हम प्रति वषं होने वाले श्राद्ध के विषय 
मे तुमको बतला रहे है । प्रति वष दार्वणकेद्वाराही क्षेत्रज ्रौरं प्रौरसं 
पत्रो को श्राद्ध करना चाहिए 11६1 व्रतिबषं किधीके द्वारा एकोद्दिष्ट 
श्राद्ध करना चाहिए । यदि यह मृत हो गयाहो तो सास्ति पुत्र अथर्वा 
उसी प्रकार का पुत्र ध्रा करे ॥\७॥ 

भ्त्यव्द' पाण तत्र वुर्य्यातां क्े्रजौरसौ । 

अनग्नयः साग्निका वा पितरोऽपि तथा मृताः ॥० 

एकोदिदष्ट तथा कार्य्य क्षयाह्‌ इति केचन । 

दशकाले क्षयो यस्य प्रं तपक्षेऽथवा पुनः ।।९ 

त्र्यब्द पार्वणः काय्यं तेषां सर्वः सुतंरपि । 

एकोदिष्टमवृत्ाणां पूसा स्याधयोषितामपि ॥ १० 

कर्तव्ये पावे श्राद्धे भशौचं जायते यदि । 

अशौचगमने प्राप्ते वुर्यच्छादधं ततः परम्‌ ॥\ ११ 

एकोदिदष्टो च सम्प्राप्त यदि व्रिध्नः प्रजायते । 
| मासेऽन्यस्मिस्तिथौ तस्यां कुर्य्याच्छाद्ध तथव हि ॥१२ 
तुष्णीं श्राद्धञ्च शूद्राणां मार्थायास्तत्सुतेन वा। 
कन्यायाश्च द्विजातीनां मनुरेतद्विचक्षते ॥१३ 
एककाले गतासूनां बहुनामथवा दयोः । 
मन्तरेण स्वपनं कुर्याच्छ्राद्धं वुर््यात्पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ ष 
ूर्वैकस्य मृतस्यादौ द्वितीयस्य ततः पूनः ॥ 


4 त्रतीयस्य ततः पङ्चात्सन्निपातेष्वयं क्रमः ॥१५ 


रन ओर श्रोरस पुत्रों को प्रति वर्म पावंण घ्नाद्‌ करनी न । 
चाहे पितर अनग्नि हों या साग्निक जो भी मृत हो गे है ` उनका ॥ 
करे ॥1 ८1 कुं विद्वानों का मत है कि एकोदिदश क्षय . दिन मेक्रे। दशं 

त॒ पश्च में प्रतिदषे 


कराल मे लिक्षका क्षप होता है, श्रवव एर प्र 
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उनक्रे समस्त पुत्र दवारा पारकण॒ध्राद्ध करना चाहिए \ जिनके कोई भी 
पुत्र न हो उनक्रा चाहे वेपुरूषहोया स्वरीटों सवका एकोदष्ट श्राद्ध 
करना चाहिये ॥&-१०।। पार्वण श्राद्ध जो कि कर्तव्य है उस समयमे 
यदि देवात्‌ कोई भी किसी प्रकार का श्ररौच हो जाता है तो उस प्रशौच 
केर हो जाने पर शुद्धि करे फिर श्राद्ध करना चाहिये ।+११।। भौर 
एको द्द श्राद्ध ऊ सम्प्राप्त होने पर यदि कोई अशौच आदि कारेसा ही 
विध्नघ्रा जाता हतो फिर दूरे मासमे उषी तिथिं श्राद्ध करे किन्तु 
किसी भी दशा मं समय टल जाने पर घ्राद्धका लोप नहीं करना चाहिये 
॥१२॥ शू्रो.का श्राद्ध, भार्या का श्राद्ध अथवा तस्ते पुत्र द्वारा किया 
हरा शाद, कन्या का श्राद्ध भ्रौर द्विजातियोंकाष्रादधतृप्णी भावसेही 
करना चाहिए-एेसा महि मनु ने कहा है ।।१३॥ एक ही समयमे जिन 
बहुत से मनुष्यो का ्रथवा दो का देहान्त टमा हो उनका मन्त्र कै द्वाय 
स्वपन करे भौर पृथक्‌-पृथक्‌ श्राद्ध करना चाहिये ॥ १४1 पहिले जो मृतक 
हश्रा हो उसका पहिले श्रौर फिर दूसरे का, तीसरे का फिर एक साथ 
जिनका निपात हृश्रा हो उनका इसी कृम से श्राद्ध करे ॥ १५॥। 
३३- नित्य श्राद्ध कथन 

नित्यश्राद्धं हि गन्याद्यं द्रिजानभ्यव्यं शक्तितः 1 

सरवान्पितृगणान्सम्यक्सदेवोदिदश्य पूजयेत्‌ ॥१ 

भावाहने स्वधाकार पिण्डाग्नौ करणादिकम्‌ । 

ब्रह्मचर्यादिनियमान्विश्वेदेवांस्तथवं च॥२ 

नित्य श्राद्धे त्यजेदेतान्भोज्यमन्नञ्च कल्पयेत्‌ । 

न दद्याददक्षिणाञ्चेव नमस्कारविसजयेत्‌ ॥३ 

देवानुदिदिश्य विश्वादीन्द्यांच्च द्विजभोजनम्‌ । 

नित्यश्राद्धं तदेवेति देवश्राद्धः तडच्यते ॥४ 
' ` मातुः श्राद्ध तु पूरव स्यात्कर्माहन्येव पैतृकम्‌ } ` 

उत्तरेऽहनि वृद्धस्य मातामहगणस्य च ॥ प्‌ । 

इसके श्रनन्तर नित्य ध्राद्धों का विवेचन किया जाता है 1 भगवान्‌ 
ने कहा- नित्य श्राद्धमे श्रपनी . शक्ति के अनुसार. गन्धाज्ञत पुष्पादि 
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के द्वारा दिजों का घ्रभ्यचंक करके समस्त पिवृगणों का भली-माति उद्य 
करके पूजन करना चाहिए ॥।१॥। श्रावाहन, स्वधाकारः, पिण्डाग्नि में 
करणादिक, ब्रह्मचर्यादि नियम तथा विद्वेदेवाश्रों को इन . सवको नित्य 
श्राद्ध मेँ त्याग देना चाहिए ओर भोज्य श्रर्नं की कल्पना करनी चाहिए । 
दक्षिणा नही देनी चाहिए केवल नमस्कार करके ही विजन कर देवे ।॥२- 
३। विश्वादि देवों का उदं श्य करके द्विजो को भोजन देवे । उसी को नित्य 
श्राद्ध कहा जाता है । श्रब देवश्राद्ध बतलाया जाता है ।४॥ साता का 
श्राद्ध पिले होता दै । दिनमेदही पतृक कमं होता दै । उत्तर दिनमें 
बृद् प्रौर माताह.गण का श्राद्ध होता दै ॥५॥ 

पुथग्दिने च शक्तश्चेदेकसिमिन्तेव वासरे । 

श्राद्धत्रयं प्रकर्वीत वै श्चदेवत्रततरिक्रम्‌ ॥ ६ 

पितरम्यः कल्पयेतपूर्व मात्रम्यस्तदनन्तरम्‌ । 

मातामहैम्यस्च ततो द्यादित्व | क्रमेण तु ।।७ 

मातृश्राद्धं तु विप्राणामलाभे तु कुलाच्विताः। 

पत्तिपुत्रान्विताः साष्व्यो योषितोऽष्टौ च भोजयेत्‌ 14 ~ 





इष्टापूर्तादिकारम्भे तदा श्राद्धे समाचरेत्‌ । 

उत्पातादिनिमित्तेषु निव्यश्राददेव तु ॥९ 

नित्य दैव तथा वृद्ध काम्य नेमित्तिकं तथा ॥ 

श्राद्धान्युक्तप्रकारेण कवं न्सिद्धिमवाप्ुधात्‌ ॥१० 

- अलग दिनं मे श्राद्ध करे की शक्ति न हो तो एक ही दिन में वंश्वदेव 

-तीन ब्रती के तीनों श्राद्धो को कर देना चाहिए ॥॥६॥ पहिले पिहरृगण के 
` लिए श्रीर फिर मालं वगं के लिये कल्पित करना चादिए । इसके अनन्तर 
"मातामह आदि ॐ लिये इसी क्रम से श्राद्ध देना चादिए ।1७॥1 माता के 
श्राद्ध में विभो के लाम नँ होन पर कुलं से अन्वित तथा पति भौर पुत्रो 
से युक्त ्राठ परम साध्वी स्त्रियों को भोजन कराना चाहिए ।८॥॥ जन 
{इष्टापूतत श्रादि का आरम्भ हो उस सये मे श्राद्ध करना चाहिए । उत्पात 


- आदिं निमित्तो के होने पर नित्यं श्रा की भाति दही न चाहिए ॥&॥ 
:लित्य शग, दंव, वृदध.काम्य तथा नैमित्तिक श्राद्ध. इतने प्रकार के होति दै | 
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इन सवको यथोक्त विधि-विधान से करने वाला मनुष्य अवश्य ही सिद्धि 
कर प्राप्ति किया करता है ॥१०॥ 


३४- मनुष्यो के कर्म-विपाक कथन 
सुकृतस्य प्रभावेण स्वर्गो मानाविघो नृणाम्‌ । 
भोगसौख्यादिरूपञ्च बलं पुष्टिः पराक्रमः १ 
सत्यं पुण्यवतां देव जायतेऽत्र परत्र च । 
सत्यं सत्य वृनः सत्यं देववाक्यं तु नान्यथा ॥२्‌ 
धर्मो जयति नाधर्मः सव्यं जयति नानृतम्‌ । 
क्षमा जयति न क्रोधो विष्णुजधति नासुरः ३ 
एतत्सत्यं मया ज्ञात सुकृतच्छोभन ` भवेत्‌ । 
यथोत्कृष्टतम पुण्यं तथा कृष्णपरो मवेत्‌ ॥४ 
एकञ्च श्रोतमिच्छामि पापयोनिश्च जाथते । 
येन कमंविपाकेन यथा निरयभाग्भवेत्‌ ॥५ 
यां यां योनिमवाप्नोति यथारूपः प्रजायते । 
तन्मे वद सुरथं ्ठ समासेनापि कांक्षितम्‌ ॥६ 
शुभाशुभफलेस्ताकषय मुक्तमोगा नरास्त्विह्‌ 1: 
जायन्ते लक्षणं येसु तानि मेशणु कारयप ७ 
गरड ने कहा-- मनुष्यों को किये हए सुकृत के प्रभाव से श्रनेक प्रकार 
का स्वगं प्राप्त होता है। हे देव ! इसः लोक में ओर परलोक में पुण्यशाली 
लोगो को-भोग--सौख्य भ्रादि स्वरूप वाला--बल-पुष्टि-पराक्रमश्रीर 
सत्य उत्पन्न हो जाता है । यहः सत्य है नौर सर्वथा सत्यः हैः ओर पूणं रूप 
से सत्य है-क्योकि देव वाक्य कभी भी श्रन्यथाः नदींःहुमा. करते है ॥१- 
` २ धमं की जय होतीहै अधरमकी नहीं होती -सद।-सत्य क विजय, होती 
` है मिथ्याःकी कभीः नदीं होती-क्षमाः जयश्चील हैःकोध नहीं -विष्णु विजयी 
हते है ग्रमुर नही ।।३॥ यह्‌ मैने विल्कुलः जान लिया है किः सुषत.से ही 
। भलाई होती है।जितना उक्कष्टतमः अर्थात सवते उच्चयुण्य होगा वंसा-ही कृष्ण 
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परायण होमा ॥४॥ अब मँ केवल एक बात मौर सुनना चाहता हं कि 
जिस कम के विपाक से पाप योनि मेँ उत्पन्न होता है भौर जिस प्रकारं 
से वह नरक वास का अधचिक्रारी बन जाता है ॥।५॥ जिस-जिस योनि को 
घ्रात किया करतादहैभौरजिस सूप वाला होता है । हे सुरों मेपरम 
श्रेष्ठ ! यह मेरा अभीष्ट प्रश्न है इसका उत्तर छृषा कर मुके देवं ? 
॥६॥ भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने कहा- हे ताक्षयं ! इस संसार मँ शुभ भौर 
अणुभरकर्मोकेफलोके त्माग कर देते से मनुष्य भोगों से मुक्त होते ह । 
हे काश्यप ! जिन लक्षणों से वे उतपन्न हज करते ह उन्हे तुम अब मुञ्षे 
श्रवण करलो ॥\७॥ 

गुरुरात्मवतां शास्ता राजा शास्ता दुरात्मनाम्‌ । 
| इह प्रच्छन्नपापानां शास्ता वैवस्वतो यमः ॥|८ 
परायश्चित्तेष्वजीणेषु यमलोके ह्यनेकधा । 
यातनान्ते विमुक्तास्ते अनेकां जी वसन्ततिम्‌ ॥ 
गत्वामानुषयोनौ तु पापचिह्ञा भवन्ति ते। 
तान्यह्‌ तव चिह्वानि कथयिष्ये खगोत्तम ।॥१० 
गन्ददोऽनृतवादी स्यान्मूकण्चं व गवानृते । 
{ ब्रह्महा च क्षयी कुष्टी श्यावदन्तस्तु मद्यपः ।॥११ 

कुनखी स्वर्णहारी च दुश्चर्मा गुरुतल्पगः । 

संयोगी हीनवणैः स्यात्काकोऽनिमस्त्रभोजनात्‌ १२ 

दिगम्बरा दुराचारा सवेदेवावनिन्दकाः । 

यान्तिते नरके घोरे ये च मिथ्या वदन्ति हि ॥११३ 

अन्नं मय्युषितं विप्र प्रयच्छन्कुन्जतां व्रजेत्‌ । 

मात्सर्यादपि जात्यन्धो जन्मान्धः पुस्तकं हरन्‌ ॥१४ 

आलम वानो के लिये शासक गुरु है भीर दुरात्मा दष्टो के ऊपर राजा 
शान किया अरतादहै। इस संसार मेजोचछिप कर पाप कमं करते 
या जिनके पाप कमं प्रकट नहीं होपाति है, उनका शासक यमराजं जा 
करता है ॥८॥ प्रायरचितों के अजीणं रहने पर यमलोक मे अनेक प्रकार 
छ यातनाभों को भोगने क अन्त में मनेक जीवों कौ सन्तति से वे वियुक्त 
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होते है । फिर उन्हें मानुष योनि मिलतीदहै तो उसमे भीवे पूव कृत 
पापों के चिद्व से युक्त हृभा करते हँ । हे खगोत्तम | अव हम उन पापों 
के चिलौं को तुमको बतलाते है ।६-१०।। जो पिले मिथ्याभाषी होता 
है। गौओं के लिये अनृत बोलने वाला मूक (गगा) होतादै।जो 
ब्राह्मण की हव्या करने बाला होता है वहु क्षय रोग का शिकार होता 
है भौर कोद होता है । मद पीने वाला श्याव दन्त अर्थात काले दांतों 
वाला होता दै ।११॥ सुवणं के हरण करने वाला कुनखी बुरे नानं 
वाला) होता है । जो गुर पत्नी गामी पदिले होता दहै वहु दोष युक्त चमं 
वाला हुभा करतार ।जो संयोगी होताहै वह हीन वणं वाला हुभा 
करता है । विना निमन्त्रण के भोजन करने वाला काक (कौमा) होता 
है ।॥१२॥ दिगम्बर (नगे)--बुरे आचार वले ओर समस्त देवों की 
निन्दा करने वाले भौर जो मिथ्प्रा भाषण किया करते हवे घोर नरकमें 
जाया करते हैँ ।१३॥। विप्र को पयु षित (बासी) अन्न प्रदान करने वाले 
कुडजता प्राप्त क्रिया करते है 1 मात्सथं (डाह) आदि से जात्यन्ध होता है 
ओर पुस्तकोंका हरण करने वाला पुष्प जन्म सेही अन्धा होता 
है ॥१४]1 

फलानि हि हुरन्निव्यं सरिते नात्र संशयः । 

मतो वानरतां यात तन्मुक्तो गलगण्डवानु १५ 

अदत्तमक्षमइनाति अनपत्यो भवेन्नरः । 

बणिक्चेव महामद: सवेदशेननिन्दकः ॥१६ 

न जानाति धमंतच्तवं स पततद्धोरसागरे । 

हरन्स्वणं भवेद्नोधा गरदः पवनाशनः ॥१७ 

व्रज्यागमनात्पक्षिन्भवेन्नर्पिशाचकः । 

चातको जलहर्ता च धान्यहर्ता च मूषकः ।॥१८ 

्प्राप्ठयोवनां सेव्य भवेत्सपं इतिश्वह; । 

गुरुदाराभिलाषी च कूकलासो भवेद्धर वम्‌ ॥१८ 

लप्रवणं यस्तु भिन्द्ान्मस्स्यो भवेन्नरः । 

धवित्रे यान्विकरुषन्वे विकाटा्षो भवेन्नरः ॥२९ 


( 
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कुपोनिनिन्दको हि स्यादुलुकः स्तीभ्रवच्नात्‌ 1 
मृतस्य॑कादशाहे तु भुज्ञानः श्वामिजायतं ॥२१ 
जो नित्यही एलोंकाहरण करता है वह मर नाता है-इसमें 
संशय नहीं । फिर बानर कौ योनि प्राप्त करता है मौर इससे मुक्त होकर 
गलगण्ड रोग वाला हुप्रा करतादै।।१५॥ जो विना दिवे हृष्‌ भक्त 
पदार्थो को खा जाता है वहु मनुष्य सम्तानहीन हमा करता है भौर महा- 
मूढ बनिया होता है, जो समस्त दशंनोंकी निन्दा किया करता है ॥१६॥ 
वह्‌ धमं के तत्तव को नहीं नानता ओर उस्ना घोर सागर में पतन दहो 
जाताहै । सुरर्णकी चोरी करने वाला गोधाकी योनि ओर विषः देने 
। वाला सपं होता है ।१७॥ प्रव्रज्या के गमनसे है पक्षिन्‌ | नर पिशाच 
| होताहै। जलके हरण करने से चातक भौर धान्यके हरण से मूषक 
होता है ।॥१८।। जिस नारी को यौवन की प्राप्ति न हुई हो उसका सेवन 
करने से सप की योनि प्राप्त होती है-एेषा श्रुति कहती है । गुख्पली 
के गमन की इच्छा वाला पुरूष निश्चय ही कृकलास होता ह ॥ १६॥ जो 
मनुष्य जल के प्रस्रवण का भेदन करता है वह मलस्य होता दहै। नोः 
विक्रय न करने के योग्य पदार्थो का विक्रय क्ता है यह नर विकट नेतो 
वाला होता है ॥२०॥ कुमोनि की निन्दा करने वाली स्वरौ का प्रवचन 
करने से उलूक (उतु) हुमा करता है । मृतक के ग्यारह दिन में भोजन 
करने वाला पुरुष कृत्ता कौ योनि प्राप्त क्या करता है ॥२१॥ 
प्रतिश्रुत्य द्विजेभ्योऽथेमददज्जस्बुको भवेत्‌ । 
स्प हत्वा भवेद्‌दृष्टः शूकरो विड्व राहकः ॥२२ 
परिवादादिजातीनां लभते काच्छपीं तनुम्‌ । 
. ङभेद्देवलकस्ता्ष्यं योनि चाण्डालसंज्ञकाम्‌ ॥२३ 
# दुभ: फलविक्रेता वृषश्च वृषलौपतिः। 
मार्जारोऽग्निं पदा स्पृष्टा रोगवान्परमांस सुक्‌ ॥ २४ 
सोदर्य्यागमनाल्षण्डो दुर्मन्धश्च सुगन्धहत्‌ । 
यद्वातद्रापि पारक्यं स्वल्पं वा यदिवा बहु। . 
हृस्वा वं योनिमाप्नोति तेत्तरीं नात्र संशयः ॥२५ 
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एवमादीनि चिह्लानि अन्यान्यपि खगेश्वर । 
स्वकमंविहितान्येव ह्यन्ते मानवादिषु ॥२९६ 
एवं दुष्कृतिकर्ता हि भुक्त्वा च नरकान्क्रमात्‌ । 
जायते केमंशेषेण द्य क्तास्वेतासु योनिषु ।२७ 
ततो जन्मशतं मत्यः सवेजन्तुषु काडयप । 
जायते नात्र सन्देहः समीभूते शुभाशुभे ॥२८ 


वचन देकर अर्थात्‌ प्रतिज्ञा करके द्विजो को धन आदिन देने वाला 
गीदड़ होता है । स्पे का हनन करके मल खाने वाला शूकर हुभा करता 
है ॥२२॥ जो द्विजातियों की निन्दा किया करता है वह कष्ुभा का 
शरीर प्राप्त किया करता। है ताक्ष्यं | जो देवलक (पुजारी) होता है 
वह चाण्डाल सज्ञा वाली योनि की प्राप्ति किया करता है।॥२३॥ फलों 
के विक्रयकाकरने वाला दुर्मागी ओौर वृषली (शूद्रा) का पति वृष 
हृभा करता है । अग्निको पेरसे स्पषां करने वाला मनुष्य मार्जार 
(बिल्ली) हुमा करता होता है तथा पर मांस का खाने वाला रोगी होता 
दै ।२४॥ सोदर्पा धर्थातु सगौ बदिन के साथ गमन करने से पुरुष षण्ड 
(नपु सक) होता है भौर सुगन्धित पदार्थो के हरण करने से दुगन्ध वाला 
होताहै। जो कुमी दरूसरेका थोड़ाहोया बहुत हौ हरण करने से 
तेत्तरी योनि प्राप्त हुभा करती है- इसमें कुछ भी संशय नहीं है ॥२५॥ 
हि खगेर्वर ! इस प्रकार के पुवं जन्म मे किये हृए पापों के जिह्व होते 
हँ । इनके अतिरिक्त अन्य भी लक्षण होहे है जो मानव आदि प्राणियों मे 
सपने कथि हए कर्मोसेही हभ करते है ।२६॥ इस प्रकार से दुष्करो 
के करने वाला प्राणी भोग कर ओर क्रम से नरकों की यातना सह कर 
शेष जो कुछ भी कमं रह जाया करते हैँ उनके भोगने के लिये इन निङ्ृष्ट 
योनियों भे जीवात्मा जन्म धारण किया करता है ॥२७॥ हे काश्यप | 
फिर ग्रह जन्तु सैकड़ों जन्म धारण करके फिर णुभ-अशुभ कर्मो के समान 
ध पर इषे मनुष्य योनि प्राप्ठ होती है--दपपे कुछ भी संशय नही 

॥२७॥ 
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| स््रीपु सयोः प्रसद्धं च विशुद्धं शुकणोखिते । 
पञ्चश्रूतसमोपेतः सुपुष्टा परमः पमान्‌ ॥२२ 
दारणा प्रेरणं दुःखमिच्छा संहार एव च । 
प्रयतनाक्रतिवर्णाश्च रागदटंषौ भवाभवौ ॥३० 

। तस्थेदमाह्मानः स्व मनादेरादिमिच्छतः। 

| स्वकमवदस्य तदा गभं वृद्ध हि विन्दति २१ 

| तुरा मयां यथा प्रोक्तं तव जन्तोहि लक्ष एम्‌ । 

एवे प्रवत्तेते चक्र भूतम्रामे चतुविधे ॥३२ 

समुतपत्तिविनाशश्च जायते ताक्ष्यं देहिनाम्‌ । 

ऊर्ध्वा यतिस्तु धर्मेण नधर्मेण ह्यधोगतिः ॥॥३३ 

जायते सर्ववर्णानां स्वकर्माचरणात्वम्‌ । 

देवत्वे मानुषत्वे च दानभोगादिकाः क्रियाः ।।३४ 


यद्यद्‌ दृश्य वैनतेय तत्स्व कर्मजं फलम्‌ । 
कुकसंविहितो घोरे कामन्रियाजितेऽशुभे । 
नरके पतितो भूयो यस्योत्तारो न विदयते 11३५ 
। रत्री-पुरूष के प्रसंग होने पर तया शुक्र ओर शोणित के विग 
हने पर यह पाँच तत्वों से (पृथ्वी, भाकाण, तेज, जल, वायु) समन्वित 
परम पृष्ट पुरुष जन्म लिया करता है ॥२६॥ धारणा, प्रेरणा, दुःख, इच्छा 
संहार, प्रयत्न, भाङति, वणं, राग, द्वेष, भव, अव, यहं सब अनादि 
ओर मादि की इच्छा करने वाले अपने कमं से बद्ध उतके समय गभेमे 
बृद्धि को प्राप्त होते हँ ॥२०-३१॥ पिले मैने जो तुमको जन्तु के लक्षण 
बतलाये है । इस प्रकार से चार प्रकार से भूत प्राम मे यहं चक्त चलता 
# है ।॥३२॥ हे ताक्ष्यं ! देह धारिय की उत्पत्ति होती है मौर विनाशभो 
| होता है ॥ धम से गति ऊध्वं गामिनो होती है मौर अधमं से मधोगति हेमा 
करती है ॥३३॥ है खग | समस्त वर्णो की देवत्व भौर मानुषस्व से 
अपने कर्मो के आचरण से दान एवं घोग आदि कीक्रिया होती ह 
॥३४॥ हि वैनतेय ! जो-जो श्रदृश्य है वह्‌ सब कर्मो से जन्य होता 
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है । कुत्सित कम से विदित हाफ क्रिफा से अछ्ित अशुभ एवं फोर 
नरक मे प्रतित होता है जिसका फिर को प्रतिकार नहीं है ।।३५।४ 
३५--विव्रिध पाप कथन्‌ 

भगवन्देवदेवेश कृपया पररा वद । 

दानं दानस्य महात्म्यं वैतरण्याः प्रसाराकम्‌ ।¶ 

या सा वतरणीनाम्नो यमद्वारे महासरित्‌ । 

यत्प्रमाणा चसा देवी श्यृणु तां मे भयावहाम्‌ {२ 

शतोयोजनविस्ती णा पृथुत्वे सा महानदी ¦ 

गन्धा दुस्तरा पापे टमा्रमयावहा ।।४ 

पुथशोणिततोयाढया सांसिकदैपसंकुला ! 

पापिनंह्यागतं दषटरा नानाभयसमागल्तत्‌ ।४ 

दश्यते सत्वरं तायं पाज्ञमध्ये यथा धृतम्‌ । 

कृमिभिः संकुलं पूयं वज्रतुण्डे: समाहतम्‌ 

शिशुमारे मत्स्याववेजकक्तरिकायुतैः । 

अयश्च जलजीवेश्च हिसकं्मासभेदिभिः।।६ 

तपन्ते द्वादशादित्याः प्रलयान्ते य॒था हि ते । 

पतन्ति तत्र वे मर्त्या कन्दमानास्तु पापिनः 1७ 
, गश्डने कहा देवोंके भौ देवेष्वर | है भगवनु | अप व 
प्रम कषा करके दान ओर दान क; माहात्म्य तथा वैतरणी का प्रमाण 
बतलादये ॥१॥। श्री भगवानु ते कहा--जो वैतरणी नाम वाली एक 
महानु नदी हे वह यभराजके द्वार पर है । उसका जितना प्रमाण है उसे 
पुम मक्षे मवण करो । वह वैतरणी देवी बहुत ही भप्रकी देने गाली 
है ॥२॥। वह वैतरणी नदी सौ योजन के विष्तार वाली है प्रथु मे वह्‌ 
एक सवते बड़ी महानदी है । उस नदी मे नहूत अधिक दुग्ध आती है 
ओर वह वहत ही कठिनता से पार क्रि जाने वालौदहै। पाप्य को 
उसे देखने माव्रसे ही वड़ा भय लभा करता टै 


द ॥२॥ उप्त वंतरणी नदीमें 
पूय (मवद) रक्त भौर जल भरा हेजा रहता दै तथा मासि की कीचड़ 
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भरो हई है । माये हुये पापौ शो देवकर नानाप्रकार के भयथा जते 
।1४1 उसमें शोघ् ही जल देषा दिखनाई दिया करता है जपे किसी पात्र 
नने रखा हुआ । पूय छभियो से चिरा र्ता है तथा वज्रतुण्ड के दास 
ताहे ।1४५। शिशुमार, मत्स्य आदि, दर कत्तं रिका भौर 


समाहूत हौ 
इन्ध मांस भेदी हटिसक जल के जीवोंदेष्हं वैतरणी परिपू रहती है 
= प्रलय के अन्त मेतपा करते ह 


।।६।। वरहा पर बारह सूयं जिस तरह 
घते हीतापदेते हं । पापौ लोग उमे गिरते, रोते, चिल्लाते ओर क्र्दन 
करते है ।\ ७4} 

हा श्रात पूलमातेति प्रलपन्ति सृहुमु हः । 

्रतरन्ति निमज्जन्ति तत्र गच्छन्ति जन्तवः ॥८ 

चतुविधैः श्रिणेगणंदर व्या सा महाचदी । 

तरस्ति तत्र दानेन चान्यथा ते पतन्ति वे।।्ै 

मतरं येऽवमन्यन्ते आचार्यं गुर्मेव च । 

अवमन्थन्ति ते मूढ्ास्तेषां वासोऽत् सन्ततम्‌ ॥१० 

वतिद्रतां धर्मशीलां व्यूढां घञं विनिश्चिताम्‌ । 

परित्यजन्ति ये मूढास्तेषा वास्मे सन्ततम्‌ ।॥११ 

विश्वासप्रतिपन्नानां स्वामिपित्रतपस्विनास्‌ । 

स्त्रीजालविकलादीनां छिद्रमन्वेषयन्ति हि । 

पच्यन्ते पूयमध्ये तु क्रन्दमानास्तु पापिनः ५१२ 

ध्राप्र बुभुक्षितंविघ्र यो विध्नायोपसपंति 1 

करमिखिभक्षयते त त्र यावदाभुतसप्लवस्‌ ।।१३ 

्ाह्यरणाय प्रतिश्रुत्य यथार्थं न ददाति यः । 

यज्ञविध्वंसकश्चं व राज्ञीगामी च पैशनी 11१४ 

कथाभंगकरश्च व छट पाक्षी च सदपः । 

आहूय नास्ति यो ब्रते तस्य वासोऽन्र सन्ततम्‌ ॥१५ 

` पापाल्ा अनुस्तरणी मे गिरते दै, त्र वे “हा धई ! हा पृत {हा 

साता !"--इस तरह बार-बार बुरी तरह प्रलाप किया करते है! उस 


` ग्वे 
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नेदीमेंप्रतरण करते ह--डुबकिर्यां लगाते दै जौर रुदन करते हए जन्तु 
उपमे जाया करते है ।॥८|। वह महानदी चार प्रकारके प्राणितं से यक्त 
देखी जाती है । वर्ह पर दानसे हीलोग उर पार क्रिया करते है 
न्यथा वे सव उपमे गिर जायाकरते हैँ ।।६। जो अपनी साता का 
तिरस्कार किया करते हु भौर आचाय तथा गरं कं अपमान करते हं 
उन महा मूढ़ मानवो का इस वंतरणी नदी पँ निरन्तर वास रहा करता 
है ॥१०॥ धमं शीला-विव।हिता गौर धर्मं ॒भें विक्ेष निश्चय वाली 
पतिव्रता पत्नी का जो त्याग कर्‌ देते उन मृढोंका निवास इस वत~ 
रणी मेँ सवदा रहा करता है ॥११।॥ विष्वास भ्र स्थित रहने वाने 
स्वामी-मिवर-तपस्वौ-स्तरी-वालक भौर विकल आदि का जो छिद्र खोजा 
करते हैँ वे महा पराप प्राणी क्रन्दन करते हए पूयं (मकौद) के बीचमें 
पच्यमान होकर नारकीय यातना" सहन करिया करते हैँ ।।१२।॥ किसी 
भूवे ब्राह्मण को प्राप्त हो जाने पर जो विध्न उपस्थित करता है वहु 
वहा पर जव तक्र भूत-संप्लव होता है अर्थातु महा ल होता ह तव तक 
मियो केद्वारा खाया जाया करता है ॥१३॥ जो किसी ब्राह्मणको 
भतिशरुति करे [फर यथार्थं नहीं दिषा करतादहै ओरजो यज्ञ का 
विध्वस तथाराज्ञो का गमन करता ओर जो चुगली किया करता है-- 
कथाकाभंग करने वाला है-षुठी गवाही देता है म्य पान करता 
तथा जौ बुलाकर फिर भाषण नदीं करता है उस मनुष्य का वास भी इस 
वंतरणी में निरन्तर रहता है ॥१४-१५। 

॒ग्िदो गरदश्च॑व स्वयं दत्तापहारकः । 

कषेत्रसेतुविभेदी च परदाप्रघषेकः ॥१६ 

ब्राह्मणो रसविक्रता तथा च वृषलीपतिः । 

गोधनस्य तृषात्त स्य विभेदं कुरुते तु यः १७ 

कन्याविदूषकश्चव दानं दत्वा तु तापकः । 

पस्तु कपिलानो ब्राह्मणो मांसभोजकः । 


` एते वसन्ति सततं मा विचारं कृथाः क्वचितु ।।१¶८ 
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कृपणो नास्तिकः शद्रः स तस्यां निवसेत्खग । 

सदाभर्षी सदा कछोधी निजवाक्यप्रमाणछरत्‌ ॥१९ 

परोक्तच्छेदको नित्यं वैतरण्यां वसेच्चिरम्‌ । 

यस्त्वदुद्कुारवान्पापः स्वविकरत्थनकारकः ॥ 

कृतघ्नो विश्वासघाती वैतरण्यां वसेच्चिरम्‌ ॥२० 

कदाचिदाग्यययोगेन तरणेच्छा भवेयदि । 

सानुक्‌ला भवेद्‌ येन तदाकणेय काश्यप ॥२१ 

अग्नि लगाने वाला--विष देने वाला-स्वयं दान करके फिर उस्रा 
अपहरण करने वाला--कनेव तथा सेतु (पुन) का भेदन करने वाला-- 
पराईस्त्रीके साथ प्रधषेण (बलात्कार) करने व्ाला-त्राह्यण होकर 
रस का विक्रय करने वाला-तरषली (शूद्रा) स्त्रीकापति विप्र--जो 
गो धन का तथा प्याष से मात्तं का विभेद करते वाला दहै--क्न्याको 
विशेष रूप से दूषित करने वाला --दान देकर ताप देने वाला-शुद्र हौकूर 
कपिला गौ का पान करने वाला मौर ब्राह्मण होकर मां खाने वाला- 
ये सब उस महा भयावह वैतरणी नदी मे निरन्तर निवास कणा करते 
है-इसमे कहीं भी कुछ अन्यथा विचार नहीं है ॥१६-१८॥। है खग | 
जो कृपण है-- नास्तिक है भौर शुद्र प्रकृति वाला है वहं उस वेतरणी में 
वास किया करताहै। जो सर्वदा क्रोध करने वाला है--अमषं करने 
वाला है भौर भपने ही वाक्यको प्रमाण मानने वाला है तथा जो दूसरे 
कै कथन का छेदन करने वाला है वह नित्यही वतरणी मे चिर काल 
तक निवास किया करताद्नैजो बहुत ही अहंकार वाला ओर भपना 
विकत्थन करने वाला पापी है तथा कृतघ्नी ओर विश्वासघाती पुरुष 
होता है वह वैतरणी में बहुत समय तक निवासत क्रिया करता है ॥१९- 
२०॥ कदाचित्‌ भाग्य के योग से यदि तरण करने की इच्छा होतीदहैतो 
जिसके द्वारा वह सानुकून होती है उपे हे काश्यप] अब श्रवण करो।॥२१॥ 


` अयने विषुवे पुष्पे व्यतीपाते दिनक्षये 1 
चनद्रसू्योपरागे च संक्रान्तौ दशेवासरे ॥२२ 
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अयने उण्यकाटेषु दीयते दानमुत्तमम्‌ । 

दा कदा भवेद्रापि श्रद्धा दानं प्रतिध्रवम्‌ ॥ 

तदेव दानकालः स्याज्जाता सम्पत्तिरस्थिरा ॥ २३ 

अस्थिराणि शरीराणि विभवो नैव शाश्वतः । 

नित्यं सन्निहितो मृत्युः कर्तव्यो धर्मसच्वयः ॥२४ 

हृष्णां वा पाटलां वापि दचयाद्रंतरणीं शुभाम्‌ । 

देमशङ्गीं रौप्पखुरीं कास्यपातोपदोहनीम्‌ ।२५ 

छष्णवस्त्रयुगच्छन्नां सप्तघान्यसमन्विताम्‌ 1 

कापिद्रोणशिखरे आसीनं ताञ्जभाजने। ।२६ 

यमं हैमं प्कुर्वीत लोहदण्डसमन्वितम्‌ । 

ईइशषुदण्डमयं बद्ध्वा तूडुपं दद्बन्धनः ।1२७ 

उड़पोपरि तां धेनु सूयय रहसमूदभवाम्‌ । 

कृत्वा निकल्पयेद्द्ान्छ्रोप।नत्समन्वितामू ॥ २८ 

विषुव अयन, पण्य व्यतीपात, दिनक्षय, चन्द्र ओर सूयं केग्रहण, 
संक्रान्ति, दशंवासर, भयन ओौर पुण्य कालों मे जो कर उत्तम दान 
दिया जाता है । अथदा जरं कभी दान के प्रति श्रद्धाका भाव होताहै 
वह ही दान क्रा काल स्थिर सम्पत्ति हो जाती है ॥२२.२३।। ये शरीर 
॥ 1 वाले नहीं होते । मृत्यु नित्य 
हौ सन्निहित रहा करता है इसलिये धमं का सञ्चय अवश्य हौ करे 
।॥२४॥। इस महानदी वेतरणी ते निस्तार पाने कै लिये तारण कराने 
वाली वतरणी गौ का दान करना चाहिए च।हे वह श्यामा गौ हो या पाटला 
हो । एेसी किप शुभ गौकादान करे । गौ के सींग सुदणं से मण्डित 
हों मौर उसके खुर चांदीसे मदु हए होने चाहिए । उसके दोहन के 
लिये कोते काएक पात भी उसके साथ देना चाहिए ॥२५॥ कृष्ण वशं 
वृत करे । उसके साथ सात प्रकार के धान्य भी 
देवे । कापि द्रोण सिखर पर तार पात्र में प्थिति एकहेम (सोने का) 
यम बनावे जो लोहके दण्डके यक्तं हो । ईव के दण्डो ते पूरणं एक उक 
बकर उतेदृ बन्धनो से बाँध देवे । उस उडपके उपर सूयं देहु से 
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समुत्पन्न उसघेनु को करके जो छि छत्र ओर उपानह से समन्वित हो, 
इसका दान किसी विद्वानु को देवे ॥२६-२८॥ 

अ गुरोयकवासांसि ब्राह्मणाय निवेदयेत्‌ । 

इममृच्चरयेन्मन्त्र संगृह्य सजलान्छुलामू । २३ 

यमद्वारे महाघोरे श्रूत्वा वैतरणीं नदम्‌ । 

तत्तुकामो ददाम्येना तुभ्यं वैतरणी गाम्‌ ॥३० 

विष्णुरूप द्विजश्रे् भूदेव पड क्तिपावन । 

सदक्षिणा मया तुभ्यं दत्ता वैतरणी च गौः २१ 

गावो ममाग्रतः सन्तु गावो मे सन्तु पृष्तः । 

गावोमे हृदये सन्तु गवां मध्ये वसाम्यहम्‌ ३९ 

धर्म राजच्च स्ेशं वेतरण्याख्यकां तु गाम्‌ । 

सरथ प्रदक्षिणीकृत्य ब्राह्मणाय निवेदयेत्‌ ।३३ 

पुच्छ संगृह्य धेनोश्च अग्रं कृत्वा तु वं द्विजम्‌ । 

धेनुके त्वं प्रतीक्षस्व यमद्वारे महाभये ॥३ 

उत्तारणार्थं देवेशि वंतरण्ये नमो नमः। 

रनुत्रजदृद्धिजं यातं सवं तस्थ गृहं नयेत्‌ १३५ 

अ गुललीयक (अगूषो) भौर वप्त जल के सहित कुशा लेकर निम्न 
मन्त्र का उच्चारण करता हु ब्राह्मण के लिये दान देवे ॥२६॥ मन्व 
यमके द्वार परजो कि महान्‌ घोर स्वरूप वाला देतरणी नदौ का 
श्रवण करके म उपरते पार होने की इच्छा वाला ह । इषील्िये इतत वं त- 
रणी गौ का दान तुमको करता हूं ॥३०॥ हे द्विज श्र्ठ । अप विष्णु 
कै स्वरूप वाले है। आपभरू मण्डल के देवता है भौर पक्ति के पावनं 
करते वाले ह । इसलिये दक्षिणा के सहित यह वैतरणी गौ मैने आपको 
दानमेंदीहै॥३१॥ मेरी अभिलाषाहै करिये गोएे मेरे आगे ओर पीछे 
रहे । मेरे हृश्य मे भौ गौः निवाष करे ओर मै गोओंके मध्यमेंही 
निवास किया करू ॥३२॥ सबके ईश धर्मराज को ओरं वतरणी नामं 
वालीगौ को सबकी प्रदक्षिणा करके फिर पीठे ब्राह्मणको दानद 
॥२३॥ फिर चेतु की पठ ्रहण करके ओरं ब्राह्मण को आगे करके 
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निवेदन करेकिह धिनुके | उस महान्‌ भयानक यमराज के द्वार पर 
तुम मेरी प्रतिक्षा करना ॥३४॥ हे देशि ] महानदी से उत्तारण प्राप्त 


करने के लिये वंतरणी भपके लिपि मेरा बारम्बार नमस्कार है उस हिज 
के पौछे.पीषठे गमन करे भौर सब कुछ उसके घर मे प्राप्त करा देवे।। ६५॥ 
एवं कृते वेनतेय सा सरित्सुखदा भवेत्‌ । 
सवे कामानाल्नुवन्ति ददते ये च मानवाः ॥ ३६ 
सुकृतस्य प्रभावेण सुखज्चेह परत्र च । 
स्वस्थे सहसगुणितं आतुरे शतसम्मितम्‌ ॥ ३७ 
मृतस्येव तु यहानं परोक्षे तत्समं स्मृतम्‌ । 
स्वहस्तेन ततो देयं मृते कः कस्य दास्यति ॥ ३८ 
दानधमेविहीनानां कृपणं जीवतं क्षितौ । 
अस्थिरेण शरीरेण स्थिरं कमं समाचरेत्‌ ॥ 
अवश्यमेव यास्यन्ति प्राणाः प्राघूशिका इव ॥३९ 
इतीदमुक्त तव पक्षिराज विडम्बनं जन्तुगणस्य सर्वम्‌ । 
प्रेतस्य मोक्षाय तदोध्वैदेहिकं 
हिताय लोकस्य शुभाथंबोघनप्‌ ॥४० 
हे वेनतेय ! इस प्रकार से करने पर वह महानदी सुख देने वाली 
हो जाती है । जो मनुष्य देप्तादान करते हवे समस्त कामनाओंकी 
प्राप्ति किया करते ह ॥३६॥ सृक्कन्‌ के प्रभावसे इस लोकमें भौर 
परलोक मे सुख होता है । स्वस्थ रहते हृए स्वय जो भी कुछ सुकृत 
किया करता है उसका धृण्य फल सेल गुना होता है । आतुरावस्थ। में 
जो भी कुछ सुकृत कराया जाता है उसका पूण्य-फल सौ गुना होता है 
॥३७॥। मृत हो जाने पर परोक्ष मे जो दान-पुण्य उस्तके निमित्त किया 
जाता है वह उसी के समान. बतलाया गया है। अतएव अपने 
हाथसे ही सदा दान-पुण्य करना ध्रा देना चाहिए- यही सबसे उत्तम 
है । मर जाने पर कोन किसके लिये दिया करता है ? ॥।३८॥ जो 
मवुष्य दान भोर धमं से बिहीन इभा करते है उनका जीवन इप्‌ 
8 मण्डल मे हृषणता पे परां होता है । यह शरीर तो सदा स्थिर रहत 
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वाला नहीं है अतएव इस शरीर से स्थिर कमं जो दान-पुण्य ६ 
क्यही करना चाहिए । ये प्राण तो भवण्यदही 8 दिन व 
भत्ति चले ही जांयगे ॥३६॥ हे पक्षिराज [ यह मैते तुमको सत र 
गण की विडम्बना बतलादी हे 1 प्रेत की मुक्ति के लिये उसकी अं 
दैहिक क्रिया--कलाप लोक के हितके लिये मी है रौर यह शुभम 
काज्ञान कराने व्राला है ॥1४०॥ 

एवं विप्राः समादिष्टः विष्णुना प्रभविष्णुना । 

गरुडः प्रेतचरितं श्चुत्वा सन्तुष्टमानक्तः ॥४ १ 

व्रततीर्थादिकं पुण्यं पूनः पप्रच्छ केशवप्‌ । 

ध्वाल्ला मनसि सवंशं सवेकारणकारणम्‌ ।४२ 

ऋषयः सर्वमेतत्त. जःतूनां प्रभवादिकम्‌ 1 

मया प्रोक्त हि व॑ मुक्तं प्रेतस्य चौध्वदटिकम्‌ ॥ 

निदानं वच्मि लोकानां हिताय परमौषधम्‌ 1४२३ 

लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः । 

येषामिन्दीवरश्यामो हृदयस्थो जनादन: 11४४ 

विष्णुर्माता पिता विष्णुविष्णुः स्वजनवान्धवः 1 

येषामेव स्थिरा बुद्धिनं तेषाँ दुगतिभवेत्‌ ॥४५ 

म गलं भगवान्विष्णुमं द्धलं गरुडध्वजः । 

मंगलं पुण्डरीकाक्षो मगलायतनं हरिः ॥४६ 

सूतजी ने कहा--हे विप्रगण | भगवान विष्णु ने इस प्रकार समा- 
देण किया । गरुण इस सम्पूणं प्रेत चरित्र को श्रवण कर परम सन्तुष्ट 
होगया था ॥४१॥। फिर मन मँ समस्त कारणों के भी कारण सवं स्वामी 
काष्टपान करके व्रत, तीथे आदिक पुण्य कायं के विषयमे भगवान्‌ से 
पूछा था ॥४२॥ हे ऋषिगण | जन्तुओं काय्ह सव प्रभव आदि ने 
बतला दिया ओौर प्रेत कौ मुक्ति के लिये देहं के समाप्त हो जाने के बाद 
मे होने वाला भओध्वंदेहिक कमं भी कह दियाहै। अब लोकों के हितः 
के लियेजो निदानहै मोर परम भौषध स्वरूपहै उपे बतलाताहं 
॥४२॥ जिनके हूदय तल मे इन्दीवर के समान श्याम वणं वाले भग- 


` ब्व 
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वानु जनादन विराजमान रहते हैँ उनको ही लाभ होता है--उनकी 
विजय होती है । एते लोगोंका परानयतो कभी हो ही नहीं सकता 
है ॥४४॥ भगवान विष्णु वस्तुतः माता-पिता भौर स्वजन एवं बान्धव 
है । जिन मनुष्यों कौ बुद्धि इस प्रकार की स्थिर रहा करती है उनकी 
कभी भी दुगति नदीं होती है ॥४५॥ भगवान्‌ विष्णु करा स्वरूप मंगल- 
मथ है भौर गरुड्््रज मगल रूप ह । पुडरीकाक्ष भी मंगल सूप ह हरि 
पूणंतया मंगलो के आधार ह ॥४६।। 


हरिर्भागीरथी विप्रा विप्रा भागोरथी हरिः: 
भागीरथी हरिविप्राः सारमेतज्जगत्वये ।।४७ 


सवेषां मंगलं भूयात्सर्वे सन्तु निरामयाः । 
सव भद्राणि परन्तु मा कश्चिद्‌ दुःखभाग्भवेत्‌ ॥४ 


इति गरुडयुराणे प्रेतकल्पे प्रजानां 
हितमभिहितमादौ सूतपुत्रेण पुण्यम्‌ । 
कतुकरणगतानां नैमिषे सन्मुनीनां 
श्रवणगतमकुवेनु किं विजानाति मत्यै: ४८ 


हरि-भागीरथी मौर विप्र तथा विप्र- 
भागीरथी-हरि ओौर विभ्र तीनों जगतू श्री हरि भगवानु ने कहा--हमने 
यहं गरड पुराण विधि के साथ तुमको भली-रभाति समज्ञा दिधा है । इस 
परम बृण्यमय गरड महा पुराणकोजोभों कोई श्रद्धा-भक्तिके भावसे 
पठता हे भौर इसका श्रवण क्रिया करता है वह पुरुष भी इस संसार के 


सवदा जन्म-मरण के भावागमन के बन्धन से मोक्ष प्राप्त कर भगवानु 
को सच्चिधि मे नित्य निवाक् किया करता है ॥५२॥ 


भागीरथी भौर एवं हरि 


उपसंहार 
पररलोकवाद आर स्वर्ग-नक 


हिन्दू धमं की विशेपताओं मे से एक परलोकवाद भी ह ओर वहु 
भारतीय धमं मेँ प्रवाहित अध्यात्म धारा का एक बुद्ढु प्रमाण है। हसं 
खभी जानते है कि सामान्य मनुष्य क! ध्यान मु इम से भोजन, वस्त्र, 
आवास, मनोरञ्जन भादि की तरफ जाता है मौर यदि उप्तकी ये आवश्य 
कताए पूरी हो जातीहैँतो फिर उसे ईश्वर भौर परलोक आदिकी 
याद कदाचित्‌ ही भाती है। यहं हिन्दु धमं क प्राचीन चऋछषि-मुनियो कौ 
ही महत्ता थी कि उन्होने किसी प्रकार का भौतिक स््ार्थंन होने पर 
आत्म तत्व भौर उसके साथदही परलोक तत को अच्छी तरह ॒छान 
डाला गौर उसमे से एेमे-रेमे अमूल्य मणि-मुक्ता द्रृढ-दद्‌ कर निकल 
जिनके बल पर आज भी अष्यातम-कषेत्र मे हमारा गौरव स्थिर है। 





परलोक का सिद्धान्त पुनजंन्म से सम्बन्धित है । जो लोग आत्मा कौ 
अमरता ओर उसके भिन्न-भिन्न स्थूल रूपों मे प्रकट होने के विधान को 
समज्ञ सकने मे असमर्थं होते ह, वे परलोक के स्वल्प कोभी नहीं जान 
सकते । इसीलिये संसार के दो बह प्रचलित घमं ईसाई मौर मुसलमान 
स्वम भौर नकं का नाम लेने पर श्री उनके विषय में किसी तरह का 
उन्होने मरने के बाद आत्मा का अस्तित्व 


स्पष्ट वर्णन नहीं कर पयि । 
स्वीकार क्रिया, पर साध मे यह भी कहा {5 शरीर से पृथक्‌ होने के 


पश्चात्‌ उसे एक शून्य स्थान मने बन्द कर दिया जाता है| जब "कयात" 
येगी तो भगवान्‌ सब मनुष्यों को अपने सामने खड़ा करके उनके 
कर्मानुसार दण्ड या पुरस्कार देगे । सार रूप से यह बात सन्तोषजनक्‌ 
हो सक्ती है, पर दसस यह्‌ प्रकट नहीं होता कि इसके प्रचार करने 
चालो ने इस समस्या को ठौक तरह से समज्ञा था । वास्तव मे पुलजन्म 
को स्वीकार किये विता आत्मा की अमरता मोर मरते के बाद शुभ तथा 
अशुभ कमो के फल गते कौ बात का कोई अथ ही नदीं है । 
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हिन्द्र शास्त्रों मे इस विषय का विस्तृत रूप से विवेचन किया गया 
है । उमे आत्मा की अमरता को एक मक्राटूय तथ्य के रूपमे स्वीकार 
किया गयाहै भौर बतलायाहैकि वह्‌ विभिन्न योनियों में प्रकट होकर 
विकास की यात्राको पूरा करती है । यह्‌ भारतीय मनीपियोंकी योग 
द्ष्टिकीहीशक्तिथौ कि उन्होंने यहुसिद्ध कर दिया कि केवल मनुष्यों 
मे ही तषी पशु-पक्षियो, कीट-पतंगों तक मे एक ही आत्म-तत्व व्राप्त 
है । उन्होने जीवात्माके रूप मे उसकी पथकता भी स्वीकार की मौर 
यहं भौ कहा कि शुभ ओर अशुभ कर्मो के फल स्वशूप उसक्रा उत्थान 
ओर पतन भी होताहै। उन्होने बताया कि मनुष्यमें वह शक्तिर कि 
जिससे वह्‌ शुभ कमं करते हुए चाहे तो भगवान के समकक्ष पदवौ प्राप्त 
कर सकता मौर साथही पाप-कमं करके अपनेकोनाली के कीड़ 
की स्थिति तक भी गिरा सकता है । मनुष्यके हाथ में इतनी बड़ी शक्ति 
होने का विश्वास उसके लिये एक बहुत बड़ा कवलदहैभोर इपीके 
भाधार पर यहाऊचे ऊचे अध्या^्म शक्ति सम्पन्न महापुरुषों का भावि- 
भविहोसकारहै। 


मरणोपरान्त जीवन--~ 


मरनेके बाद अत्माका व्या होता ह मौर क्रिस प्रकार चह उत्तम 
भौर नीच गतिको प्राप्त होती है ? इतके मून का सिद्धान्त को स्वीकार 
करते हुए भिन्न-भिन्न विद्वानों ते उप्तका वर्णन विविध प्रकार से किया ह 
जिसमे प्रत्यक्षतः बड़ा अन्तर जान पड़ता है (कठोपनिशद्‌' मे नचिकेता 
ने आत्म ज्ञान की जिज्ञासा करते ह्ये यमसे पूषछठाथा-- 

येयं प्रते विचिकित्सा मनुष्यऽस्तीव्येके नाममस्तीति च॑के । 

एतद्वि्यामनुशिष्टस्त्वयाह वराणामेष वरस्तृतीयः ॥ 

भरथात्‌-““ृतकों के सम्बन्ध मे जो यह संश्य है कि कोई कहता 
है कि मरने के पश्चात्‌ भात्मा जीवित रहती है भीर कोर्दकहताहै कि 
आत्मा भी जीवित नहीं रहती । मै इसका वास्तविक रहस्य जानना 
चाहता हूं भोर यही तीसरा वर आप्ते मागता ह ।” 
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इससे विदित होता हैकि श्रवसे हजारों वषं पूवं श्राय सभ्यता के 
आरम्भिक्‌ काल में हौ ऋषियों को इस समस्या का निय करना श्राव- 
स्यक जान पड़ा था कि आत्मा अमर है या नाशवाश ? यदि अमर हैतो 
मरने के पश्चात्‌ उसको किन परिस्थितियों मेँ रहना पड़ता ? 'कठोपा- 
निषद्‌ के ऋषि ने इसका जो विवेचन किया, वह सवथा तकं श्रौर बुद्धि 
सङ्खत है ग्रौर इससे बडकर आत्मा के स्वरूप की व्याख्या करने मे भाज 
तक कोई समथ नहीं हो सक्रा है । उन्होने कहा-- 
न जायते मियते वा विपरिचन्नायं कुतर्चन्नि वभूव करिचत्‌ । 
अजो नित्यः शाङ्वतोयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे ।। 
अणोरणीयान्महतो महीया नात्मास्य जन्तोनिहिते गुहायाम्‌ । 
तमक्रतुः परयति वीतशोको धातु प्रसादान्महिमानमात्मनः ॥ 
( क° १-२-१८, २०) 


प्र्थात्‌--“आत्मा न जन्म लेता है, न मरता है, वह्‌ तो नित्य है 1 
वह्‌ न किसी के हारा उत्पन्न हुभा है रौर न उसके द्वारा कोई उत्पन्न 
क्रिया जाता है । वह्‌ तो अजन्मा, नित्य, सदा रहने वाला भौर सनातन 
है। शरीर के नष्ट किये जाने पर भी वह नहीं मरता ॥१८॥ जो व्यवित 
प्राणी के हृदय के भ्रन्तरतम भाग में निहित सूष्ष्मातिसूक्ष्म भ्रौर विशाल. 
परमेश्वर के अ श रूप इस जीवात्मा मौर उसकी महिमा को देख पाता है 
वही पूर्णतया कामना, दुःख ओर शोक से रहित होकर परमात्मा का कृषा 
पात्र होता दै 1" 

वास्तव में श्रात्मतत््व इतना सूक्ष्म है कि मानवीय स्थूल डन््रयों 
अथवा यन्त्रो से उसको किंसी प्रकार नहीं जाना जा सकता, प्रमाणित किया 
जा सकता दै । हमारे ऋषियों के कथनानुसार तो वह मानवीय विचार 
क्षेत्र से भी बाहर का विषय है इसलिये उन्होने उसके विषय में स्वपता- 
नुसार कु कह कर भ्रन्त में नेति-नेति' कह दिया है । इसका भाशय यही 
है कि आत्म तत्तव इतना सूक्ष्म श्रौर साथ ही महान्‌ दै कि मानव बुद्धि 
उसे पूणं रूप से जानने का दावा कदापि नही. कर्‌ सक्ती । १ 
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यही कारणदैकि पुराणकारों ने इस विषय मे तकं, वृद्धि भौर 
परमाण कै श्रतिरिक्त कपना से बहुत काम लिया गौर उसे रेसारूप दिया 
जिससे सामान्य व्यक्ति भी उसके सम्बन्ध मे कुछ अनुमान कर उसे श्रपने 
जीवन-व्यहारमे ला सके । जब यह्‌ बात सिद्ध हो चुकीदै कि श्रात्मा 
अमर है श्रौर उसका लक्ष्य क्रमशः ऊचा उठाना है, तो उन्होने लोगों को 
वही शिक्षादी दै जो इस लक्ष्य के अनुकूल श्रौर स्वाभाविक है । योगियों 
ने अनेक श्रवसरों पर अपनी दिव्य-दष्ट से भून, वत्तं मान श्रौर भविष्य की 
जानकारी प्राप्त करके उसे प्रकट शी कियाद 1 इन सवके आघार परर ही 
पुराणों में भात्मा के उत्थान, पतन, शुभ-अशुभ कर्मो के परिणाम श्रौर 
स्व नकं के विषय में वर्णन कयां है भौर उसी पर हमारे यहाँ की 
सामान्य जनता पूणं विश्वास रखती है 1 

'गरुड्-पुराण' की गणनां परलोक वणन की टष्टिसे सवं प्रथम है। 
यह मुख्य रूप से इसी के लिये प्रसिद्ध है भौर भनेक प्रदेशों की हिन्दू 
जनता द्वारा श्रद्धा की दृष्टि से देखा जातां है 1 इसमें श्रधिकाश यमलोक में 
पापियों को मिलने वाले कष्टो का वणन किया गया है जीर उनसे वचने . 
के लिये दान आदि का विधान बतलाया गया ह । इसके आवार पर अनेक 
शरालोचकों ने इसका महत्व घटाने की चेटा कीहैश्रौरकहादैकिये वातं 
दानं के लोभी ब्राह्मणों की गदी हई ह , इससे विश्वसनीय नहीं मानी जा 
सकतीं । यह तो हम भी जानते है कि पुराणो के वणंन मे प्रतिश्षयोक्ति की 
लवी से काम लिया गया है भौर अनेक स्थानों मे कवि-कल्पना की बहार 
भी दिखाई गई है 1 पर इन कारणों से कोई तथ्य भूठा या सच्चा नदीं 
सकता ॥ विद्वानु लोग बिना किसी कठिनाई के यह्‌ सम सक्ते है रि 
उनका कितना श्र. श वास्तविक है श्नौर कितना कवि-कल्पना का । दूस दष्ट 
से विचार करके कितने हौ श्राधुनिक विदानो ते गरु की वास्तविकता 
ओर परलोक मे जोव की स्थिति के सम्बन्य मे गहराई से विचार किया 
है भौर कितने ही एते तथ्यों तथा सिद्धान्तो का प्रतिपादन कियाद नो 
थोडे-से ह्यमी प्रवृत्ति वाले लोगों को छोड़ कर प्रायः सभी को उचित 
जान पड़ते है । यदि उनके विचारों का निष्पक्ष मनन क्रिया जाय तो 
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मनुष्य की मृत्यु जिषयके घारणा मेँ वड़ा परिवर्तन हो जाता हैश्रौरजो 
बात आज हमको एक वहत वड़ो विपत्ति श्रथवा स्वना की तरह जान 
। पड़ती है वही एक स्वाभाविक श्रौर उपयोगौ परिवततन कौ तरह प्रतीत 
होने लगती है । इसका विरलेषण करते हए एक विद्वान का कहना है-- 

"एक दृष्टिकोण से यह्‌ भी कहा ना सक्ता है कि मृत्यु वास्तव में 
शोक का प्रवसर्‌ न होकर परानन्द का विषय है । पर यहं दृष्टिकोण तव 
प्राप्त हो सकेगा जव हम जीवन-मरण की समस्या को भौतिक देह की 
दृष्टि से नहीं, वरन्‌ उसके भौतर निवास करने वाले देदी' (्रात्मा) की 
हष्टिसे देखने को कोशिश करेगे । देटी अ्रथवा जीव का इस शरीरमें 
रहना पसा दै, जे किसी को चारों तरफ खे सूव बधि-छांह देकर 
किरती अंधेरी कोऽरी मे बन्द कर देना इष शीर रूपी कोठरी मे जहां 
। तहां बहुत छोटी-छोटी, मैली-कुचैली खिडकिर्यां लमी हई ह । जब जीव 
| शरीर क छोडकर वाहूर निकल जाता दै तो वह अपने आपको इन 
| से प्रथक्‌ पाता है । यद्यपि इस शरीर के दरूटने पर भी जोव के 

अपर श्रौर कई पदं (कोष) लगे रहते हतो भी जो सवस महा स्थूल पदा 

६ उऽसे उपकी रिहाई हो जाती है। इष परार जोव की हृष्टि से इ 
¡शरीर का द्ुटना श्रानन्द का ही अवसर है 1" 

मनुष्य को पारलौकिक जीवन को सममन के लिये विभिन्न स्वरूपो के 
पम्बन्व में कुछ जानकारी आवश्यक है । यह तो सभी जानते हैकिस्थूल 
| रीर नाशवान दै, पर उसके न्ट हो जाने पर भी दो अश बचे रहते है 
|| क़ जीवात्मा" (ईगो) श्रोर दूरा श्रात्मा' (मोनाड) । तीसरा देहात्मक 
| भव (परसनेलिटी) कहा जाता है जो परिवतनशील है । मनुष्य कं मृत्यु 
किल श्रौर परलोक-जीवन का निरय बहुत कुच इसके द्वारा होता है कि ` 
१ह भ्रपने इन तीन रूपों मे से किस को प्रधानता देता है । इस सम्बन्व में 
युक्त लेखक का मत है-- 
। "यदि हम स्वयं श्रपनी आत्मा के स्वरूप मे जानने लगे, जसा कि. 
मज्ञानी करते है, तो उक हालत मे हेम अपने श्रापको जन्म-मरण से 


क्डुल परे पारयेगे । उ स्विति में हम भी भगवान्‌ कृष्ण को तरह कह --------- 
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सक्ते हैकि नतो हम जन्म लेते है, न मरते है }'' पर वहु श्रभी हम 
लोगो क लिये बहुत दुर की वात दै । ऋषि, महात्मा प्रीर तत्व ज्ञानी 
पुरुषों को ही एेसा भ्रनुभव प्रात होतादै1 दम तो अभी श्रपने आपको 
अली-माति जीवन के स्वरूप मे भी नहीं जानते 1 यदि हम जानति होते तो 
मृत्यु हम लोगो को देसे भ्र स्वरूप मे नहीं दील पड़ती । उस समय 
हम पुनजंन्म की वास्तविकता समकते तथा मृ्यु को केवल एक परिवतंन 
करूप मे समते । राज कल हम इस सम्बन्न से जो इतना अधिक्र दुःख 
ग्रनुभव करते हँ उसा प्रधान कारण यही है कि अभी हम अपरे को 
देद्ालक-जीव के रूप मही जानते है] 


पुनजेन्म के प्रमाण 
इतना हौ क्यों, भ्राज कल संसार मे ठे कौ भी कमीनरीं, जौ 
'जडवाद' में ही विश्वास रखते हैँ ग्रौर पुनजंन्म, परलोक श्रादि की बातों 
को श्रमः या "निरर्थक" वतलति हं । इनमे से कुं तो 'विज्ञानवादी' बनने 
क लिये रेषा भाव प्रकट करते ह गौर कुख विचार-शुन्यता के कारण इस 
विषय पर कख सोच समने को शक्ति ही नहीं रखते । पर इन दिनों एक 
तो कितने दौ खोज करने वालों ने देश श्रौर विदेशों कौ पजनम की एसी 
चटनाग्नो परं प्रकाश डाला है कि जिनकी प्रत्यक्षा से कोई इनकार नहीं 
कर सकता 1 ओर दूसरा प्रमाण उन बच्चों काटैजो तीन चार व्॑कौ 
भ्रायुमेदी बडे-बडे ग्रन्थो अथवा विभिन्न भाषाओं का ज्ञान रखते ह । ईसं 
सम्बन्ध मे हिन्दी के दैनिक आजः! के ८ मई १९४० के अङ्कु मे एक समा 
चार चपा धा-- ` 
“कनारा जिला के एक गांव का लडका जिसकी श्रायु मुश्किल से ६ । 
वष की होगी, शेव्षपियर के समस्त (३६) लाटकों के अध्याय के श्रघ्यपि 








मुह जवानी सुना देता है इस लङ्करे का नाम वेकप्पा वुरूद' है ॥ वह 
श्रगरेजी, फ़ च, मराठी, तेलग्‌, हिन्दी, कोकाणी श्रादि करई भाषाभ्रों 1 
का विदान्‌ है । जिन लोगों ने उसको देखा है उन सभौ ने एक स्वर 
यह्‌ स्वीकार किया दै कि उसकी प्रतिभा बड़ विलक्षण दै । वह ईसा 
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५५ वषं से पूर्वं से लेकर प्रवतक कौ सभी एतिहासिक घटनाओं पर काफी 
प्रकाश डालता है । भ्रन्तररष्टय राजनेतिक परिस्थिति पर जव लोग उससे 
वार्तालाप करते है तो एेसा जान पडता है कि मानो वहु राजनीति का 
कोई प्राचार्य हो । बुरुद स्वयं श्रपनी इस विलक्षण प्रतिभा के विषय में 
उदासीन दै । उसका कहना दै कि एम० ए० उस्ने बहुत पहले कर लिया 
है ।' श्रधिकांश व्यक्तियों की सम्मति है कि वह पूवं जन्म मे प्रच्छा विद्वान 
रहा होगा ।'' 
दसी तरह अग्र प पचास -साठ वषं पूवं जो मास्टर मदनः नाम का 
एकं बालक हूध्रा था वह चार वषंकीश्रायुमेंही भारतीय सङ्गीत का 
उत्तम ज्ञाता बन गया था जौर वडे.वडे समारोह मे मनको मुग्य करने 
वाला गायन करता था । वह्‌ राग रागनियों ओर सङ्गीत-शास्त्र की अनेक 
वारीक वातों के सम्बन्ध में अन्ध सद्खीताचार्यो से बातचीत भौ करता था 
जव कि हम देवते हैँ कि श्रच्छे, समभदार बड़ी आगरं के लके वर्षो तक्‌ 
ग्रम्याम करके "सातो स्वरों काज्ञानश्रौर थोडे से राग~रागनिय। का 
अम्यास कर पाति हैँ, तव एक चार-पाँच वष की श्रायु के बालक का 
सङ्धीत शास्तर-मर्भज्ञ होना श्रौर इस कषतर मे बरसों तक नाम॒हासिल कर 
सकना सिवाय पूरं जन्म की विद्या श्रौर प्रतिभा कै भ्रौर किसी तरहं संभव 
। नहीं जान पडता । 


प्रेत-मोनि का अस्तिच्व- 


शरुड्-गुराण' कः मुख्य विषय श्रत-योनि' से सम्बन्धित है । अन्य 
पुराणो मे भी परेतो के सैकड़ों उपाख्यान मिलते दहै । हम यहं हगिज नहीं 
कहते है कि वे सव ज्यों के त्यों ठीक हैया उक्त प्रकार की घटनाय अबस्य 
। ह है । वे तो सामान्य जनता को धापिक तथा नंतिक रिक्षा देने के 
उदेश्य से किसी भी दयोटी या बड़ी घटना को उपदेशब्रद कथाओं का 
रूप देकर प्रस्तुत किय गये हैँ । पर अनेक लोग परतो के अस्तित्व से ही 
इनकार करते है श्रौर उसे अनभिज्ञ व्यक्तियों का भम अथवा ॐ लोगो 


कौ मनगद्न्त बातें बतलाते है । पेते लोगों की सम्मति परः विचार करने 





। 
1 
। 
+ 


# 


॥ त 
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कै लिये यह ्रावर्यक है कि ्रेत~योनि' के विषय में तथ्यों रौर तक्के 
श्राधार पर विवेचना की जाय । 

सन्रसे प्रथम विचारणीय बात तो यह हैकि यदि हेम आत्मा कै 
श्रमरत्व मे विदवास रखते है श्रौर उसका पुनजन्म होना भौ मानते है तो 
यह्‌ भी पता लगाना होगा कि क्या प्रत्येक मनुष्य मरने के पचात उसी 
समय दूसरा जन्म ले लेत। है । श्रभी तक जिन बालक--वालिकाओं ने 
अपने पूवं जन्म की घटनायें बतलाई हँ उनकी जच करने से ज्ञात हुप्राहै 
कि यप्र सभो मृतात्माओं के जन्म लेने मे गर्भंकाल केनौ महीने से कुच 
महीने या वर्षो का अधिक समय लगा है 1 इसंसे विदितहोतादै कि वै 
्रात्मापेः बीच के समय में किसी श्रन्य स्थान में रहती हैँ । यह्‌ कोई जरूरी 
वात नहीं कि उनके रहने के दूसरे स्थान पृथ्वी कौ तरह ठोस (स्थूल सूप 
वाले) हवा, पानी, वनस्पति, भ्रावास गृह प्रादि से युक्त हों । मरने कै वाद 
आत्मा जिस सूक्ष्म शरौर से सम्बन्धित रहती है वह स्वयं छाया की तरह, 
वायु से भी हलका रहता है, इसलिये उसे टिकने के लिये किसी स्थूलं 
जगत्‌ कौ तनिक भी श्रावरयकता नहीं होती । ये स्थान क्रिस तरह फ होते 
है ्रथवा छाया शरीरी आत्माएे किस स्थति में रहूती है इस सम्बन्व में 
विद्वानों ने विभिन्न प्रकार के श्रभिम्त प्रकट कयि हैँ] उनमें से दो-तीन का 
सारांश नीचे दिया जाता है-- 

“"परलोक-जीवन के रहस्य को समभन कै लिये तीन विषयो का वृं 
ज्ञान प्राप्त करना श्रावर्यक है-- (१) स्वगं-नरक अर्थात्‌ प्राकरतिक लोकों 
से क्या श्रसिप्राय है ? (२) मनुप्य की भ्राध्यात्मिक रचना कसी है? (३) 
क्रम से मनुष्य को मृत्यु के पश्चात्‌ जीवन व्यतीत करना पडता है ? 

“मृत्यु के वाद के जीवन को समने के लिये नीचे के तीन लोकों-- 
भूः, भुवः श्रौर स्वः की स्थिति को कुं श्रधिक स्पष्ट समर्भना भ्रावद्यक है, 
साधारणतः हमारे जीवन का विशेष सम्बन्ध इन्हीं तीन लोकों से 
रहता है । भू- लोक के दो प्रधान विभाग ह--स्थरूल ओर सूक्ष्म । इसके 
सक्षम विभाग को ›ईथरिक विभाग" भी कहते हैँ । भुवःलोक के भी तीन 
परवान विभाग है, लेकिन उनके विस्तार मे जाना आवर्यक नहीं है 1 इसी 


` ` - -~*+~्ग्न्न का 
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भुवर्लोक के कुछ भाग को नरक" कते ह । स्वर्वोक्र केभीदो विभाग 
सूक्ष्म प्रर स्थूल । स्थूल विभाग को रूप-िभाग या स्वगं कहते है 
श्रौर सूक्ष्म विभागको “अल्प विभागः कठ्ते हैं| 


वैज्ञानिक दृष्टि से मृत्यु का तात्पयं स्थूल तथा चछाया-देह के सम्ब्थ 
विच्छेद से है । समस्त जीवन मे यह सम्बन्य सदा लगा रहता है,केवल मृत्यु 
केद्वारा दी द्ूटता दै । इस सम्बन्ध मेँ यह जान लेना प्रावदयक्र है कि मृत्यु 
का समय मनुष्य के लिये बहुत महत्व का होत। है । भगवान कहते हँ कि 
मरने के समय जिका जैसा भाव होता दै वह वेसीही गति को प्राप 
करता दै-- 


यंय वापि स्मरन्भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम्‌ । 
तं तमेवंति कौन्तेय सदा तद्‌ भाव भावितः 
.(गीता०-६) 
रथात्‌ हे अजुन ! भ्रस्त समयमे जो जिसको स्मरण करता हआ 
शरीर.त्याग करता है, उसी भाव से सदा परावित होने के कारण वहं 
उसी के पास पहुंच जाता है ।" 

“्नाधुनिक अनुसंघान करने वाले मनीषिर्यो ने पता लगावां है कि 
अन्तर समय के महत्त्व का प्रधान कारण यहं है किमृत्युके कुछदेर पहले 
प्राकृतिक रूप से मनूष्य में एसी शक्ति आ जाती दै, जिसकी वजह से जन्म 
से लेकर मरने के दिन तक की श्रपनी सारी कायवाहियो श्रौर सरि 
सम्बन्धं को वह्‌ देख सकता है । इस लोक से प्रस्थान करने क पूवं जीव 
मानो अपने इस जन्म-मरणके लेखे का हिसाव-किताब समता है । अपनी 
कारवां का महत्व पूणं िहावलोकन करता है । इम कारण अपने 
सभी जीवन-कतयो का निचोड़ उसके हृदय मे बंठ जाता है भौर उसी के 
भनुस।र उसकी गति होती है । इस लिये क्रिसी कौ मरु होते सपय हमारा 
यह्‌ परम कत्तव्य है कि हम मृतक के समीप हल्ला--गुल्ला ओर रोना 
पीटना न कर उसके समीप शन्तिं तथा उच्च भावों स &णं वातावरणं 


ण्यो 


न 


बनाये रदं । र 
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“गवत्‌ वाणी" पृष्ठकं के लेखक ने इस सम्बन्ध मे कहा है-- “इस 
पृथ्वी से एक करोड़ मील की दूरी पर सात नरकं लोक्‌ हैँ । इनमें पापियों 
क्रो दण्ड देने की व्यवस्था है। वे साधारण नहीं है भौर उनमें श्रत्यन्त तीव्र 
यणा दी जाती है । मृत्यु के बाद मव्य का स्थूल शरीर यदीं द्ूट 
जाता है श्नौर वह्‌ सूक्ष्म शरीर से ग्रन्तरिक्ष में पु जाता है 1 इस सृकष्म- 
देह मे उसके तीन धड़ ओौर तीन ही मस्तक होतेह, पर तीनों में पैर 
केवल दो ही होते दै । कत्त व्यनिष् श्रौर पवित्रात्मा सीधे स्वगं को चले 
जातत ह 1 जिन्होंने संसार में सामान्य जौवन वितायादहै श्रौर कोई वडा 
पाप नहीं किया है वे पुनः पृथ्वी पर हौ जन्म ग्रहेण करते है। पापियोंको 
र्त योनि मे लाखों वषं तक लुढकना पड़ता है जौर उसके वाद भी उसको 
तरह-तरह की योनियं मे जन्म ॒श्रौर मृ्यु कीश्युखलामे श्रमण करना 
पडता है 1" 
्रेतों का स्वरूप ओर कायं-- 

“गरुड़ पुराड' मे रतो के बहुत से उपाख्यान दिये गये ह जिनमे उनके 
वीभत्स स्वरूप प्रौर क्रर कर्मो का वंन बडे विस्तार के साथ किया गया 
है । पर उसमे श्रतिशयोक्ति का विशेष पुट होने के कारण हम एक भाधु- 
निक विद्वान पं० रामदास गौड एम० ए० के लेख के आधार पर प्रेतो के 
स्वरूप का विवेचन करेगे । प डित जी विज्ञान के प्रोफेषर थे श्रौर बहुत 
वर्षो तक सुप्रसिद्धः “विज्ञान मासिक पत॒ का सम्पादन करते रटैथे। 
उन्होने अनेक प्रकार कौ परीक्षायें करके तथा श्रन्य विदेशी लेखकों के मतं 
क विद्लेषण करके प्रोतो के विषय में कु मुख्य बातें प्रकट की थी-- 

“स्थूल देह धारियों की भाति सूक्ष्म देहधारी प्रेत भौ शब्द उच्चारण 
करते है, पर वे हमको सुनाई नहीं पडते । कारण जिस तरह उनका 
शरीर सूक्ष्म होता है उसी प्रकार उनका वायु-मण्डल भी सूक्ष्म होता है 
जिसका स्पन्दन हमरे कानों तक नदीं पचता । पर किसी-किी व्यक्ति 
को प्रेत का राब्द सुनने ओर उस्ना रूप देखने की शकक प्राप्त हो जाती 
है । उस समय उनको जो सुनाई या दिलाई देता है, वह्‌ उन्हीं के पास 
बैठे दूसरे मनुष्य को कुछ भी मालूम नहीं देता 1 
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प्रत शरीर की स्प शक्ति भी हमारी स्पशे शक्ति से भिन्न है। हम 
तो स्पक्ंसे रण्डे गरम श्रौर कड -नरम का पता लगाते ह, १२ किसी व्यक्ति 
पर प्रतावे्च होने की अ्रदत्था मे देखा जाता है कि श्राविष्ट शरीर कै पास 
कीवायु को मारने ओौर काटने का भी प्रभाव पड़ता दै । इससे यह भ्रनु- 
मान होता है कि प्रित श्षरीरके सर्वाङ्ख मे समाया रहता है तव उसका 
कुछ अश त्वचा के बाहर भी फला रहता है । पर यह भी देखा जाता है 
कि जघ अःशावेश होता है तब सनुष्य स्थूल शरीर के किसी एक प्रङ्धमें 
ही प्रेत शरीर संकुचित हो जाता है 1 इससे यह जान षड़ता है कि साधा- 
रणएतया प्रेत शरीर स्थूल शरीर से वड़ा भौर वायु की तरह फलने ओर 
सिकुडने वाला हौता होगा । प्रत शरीर का विवेचन करते समय यह बाब 
हमेशा ध्यान मे रखनी चाहिए कि जिस प्रकार प्रेतावस्णा का वायु मण्डल 
सूक्ष्म होता ठै उसी प्रकार उसके पृथ्वी, जल,अग्ति तथा प्रक्र आदि तत्तव 
भी सूक्ष्म होति दै । 

परलोक-विज्ञान के ज्ञाताओों ने प्रेतों के रूप-दरन की विधि भी 
निकाली है श्रौर उनके फोटो लिये ह । यातना-भोगौ नीच-प्रंतों के रूप 
जडे भयंकर होते है, परन्तु ग्रच्चे प्रं अधिक सौम्य रूप के होति है । यह 
सच है कि परलोकवादी-चक्रों मं प्रेतो का रूप देखना सम्भव होता दै, पर 
यह्‌ हगिज नदीं कहा जा सकता कि प्रतोकाजो रूप देखने में प्राता है 
वहं उना वास्तविक रूथ ही होता है। 

प्रत श्र चकार भौर उजाला--दोनों मे बराबर देख सकते है, क्योकि 
प्रोतो के विचरते का समय घनघोर अरौ रात्रि भी होती है ओर दिनि 
को चिलविलाती दोपहर भी । पं श्रौर भल आवे के भ्वसर पर प्र तो 
ने यह प्रमाण दिया हैकि वे सनुष्यों से कहीं प्रधिक देखने को शक्ति भी 
रखते है । 
नीच प्रकृति के ब्रेत गन्दीसे गन्द चीज खाने मेभीषृणा (त करते । 
ऊंची प्रकृति बाले प्रोत शुद्ध, सात्विक पदाथं पसन्द करते है । परन्तु यह्‌ 


नियम व्यापक नहीं है । श्रावेश के स्प से लगने बाले प्रती का कभी, 


विवास नहं किया जा सकता । मानव-संसार मं यदि शः प्रदशेन कले 


त = 
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वाले सौमेसे नवत होगि तो प्रैत-संसार मे निःयानवेसे भी ्रधिक होगे} 
जो प्रेत रक्त, सांस, मज्जाके भीतर रहा टै, दृह भी अपनी जाति 
ब्राह्मण बताकर अपने लिये शुद्ध ओौर पवित्र मोजन मागता है 1 इस 
प्रकार वह यह दिललाना चाहता है कि हम इस प्राणी के शरीर म रहते 
अव्य हैँ पर इसका सून नहीं च्रूसते कौर न इसको किसी प्रकार की हानि 
पहुचाते है 1 परन्तु उनका कभी विश्वास नहीं किया जा सक्ता । प्रेत 
योनि प्रहद्धुा रप्रघान ओर श्रत्यन्त मक्कार होती टै) 


किसी के स्थूल शरीरमें श्राविष्ट होकरप्रेत तोल मे अत्यधिक ला 
सकता है, परन्तु श्रपने प्रेत शरीर से वह खाद्य-पदाथं का केवल रस ग्रहण 
करलेतादटै) यही कारण दै किप्रेतग्रस्त परिवार की रसोई स्वादिष्ट नहीं 
होती श्रौर उसकी पौष्ठिकता भी न्टहौो जातीहै) कुछ लोगों का कहना 
है कि प्रेत केवल भोजन की गन्ध ग्रहण करते है, परर यह्‌ ठीक नहीं, वे 
भोजन का सार ग्रहण करजेते हैँ ्नर सीठाद्छोडदेते है, जिसमे फिर 
कई तत्व नहीं रह्‌ जाता 1 


“वेज्ञानिकों ने प्रेतो की गति-सम्बन्धी परीक्षे भीकी हैँ। उनका 
वेग प्रति सेकेण्ड ५०० से २००० मीन तक होता है। प्रेत उङ्ते है, 
दीडते नहीं । फिर भौ यह नहीं कट्‌ सकते कि उनके पैर नहीं होते । इसी 
प्रकार पद्ध होना भी प्रत्येक प्रेत के लिये श्रावश्यक नहीं । 

क्रोध श्रोर प्रहद्कारकी मात्रा प्रेतो मे अन्य सभी योनियों के 
प्राणियों की अपेक्षा कीं श्रधिक होती है । मरने के बाद प्रेतयोनि मे सभी 
वृत्त्या प्रवल हो जाती है । श्रतः जिस प्रकार रवृत वासना के कारणा 
्रेत, मनुष्य शरीर में अवि करता है, उसी तरह जीवित- काल में 
उसका जिन व्यक्तियों से मगड़ा होता है, मरने के बाद भी वह॒ उनको 
दरुढता ओर हानि पहचान की भरपुर चेष्टा करता है। प्रेत काप्रेम भी 
श्रच्छा नहीं होता 1 वह श्रषने प्रेम पात्र ॐ शरीर मे घर कर लेता है श्रौर 
निरन्तर उसके साथ रहता है । कभी-कभी उसका प्रेम इतना बढ़ जाता है 

कि उतरे जीवित व्यक्ति को मार कर श्रौर प्रत बनाकर साथ रखने कीं 
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उत्कट कामना हो जाती है । इसलिये वट्‌ पने रोम पात्र को मार डालने 
का प्रयत्नं करने लगता है । 

यद्यपि वज्ञानिक विना परीक्षा किये भूत-प्रेत के सभी किस्सों को 
सत्य नहीं मानते, बयोकि उनमें से बहुतों का कारणा हमारे दिमाग कौ 
खराबी या भ्रम हुश्रा करता है, तो भी पहिले जमाने कौ तरह अव वे कोरे 
'जडवादी' नहीं रहे हैँ ! वे यह्‌ जान गये हँ कि जिस प्रकार स्यूल पदार्थों 
का कभी नाश नहीं होता केवल स्वरूप बदल जाता है, उसी प्रकार शक्ति 
का भी नाज नहीं होता । कोयला, तेल, भाष बिजली आदि को जो शक्ति 
मशीनों को चलाती दै, उसका उसी समय भ्रन्त नहीं हाजाता, वरनु श्रपना 
काम पूरा करदेने के वाद भी वह किसी दूसरे ल्प मे बनी रहती है । 

संसार मे पाये जाने वाले सभी पदार्था का निर्माण सूक्ष्म प्रणुओों से 
हुभ्रा है । इनमें प्रत्येक अणु के दो भाग होते है-एक कोष (सल) श्रौर दूसरा 
शक्ति (फोसं) । जव किसी श्रणुका कोष जीं होकर नष्ट होजाता है तौ 
उसकी शक्ति दूसरे को में प्रविष्ट हो जाती है । इस नये कोष को पुराना 
कोष अपनी जीवितावस्था में ही तैयार करता रहता है । उत्पत्ति ओर 
परिवर्तन का जो क्रम एक सूक्ष्म अणु मे पाया जाता है वही हमारे शरीर 
श्रौर जीवात्मा काभीहै। इस वातकोयों मी समाया जा सकता है 
कि हमारे शरीरमेदही अणुभों के न्ट होने ओर बनने के रूप में असंस्यो 
जन्ममृत्यु भ्रौर परिवतन नव्य प्रति होते रहते है । अन्त में एक दिन एसा 
भाता है जव अणुओं के नष्ट होनि का परिमाण बठ्कर हमारा समस्त शरीर 


ही उसी प्रकार के रूपान्तर ङी स्थिति को प्राक्च होजाता है । प्रथम प्रकार 


का परिवदंन श्र्थात्‌ अणुशो का जन्म-मरण अत्यन्त सूक्ष्म रूप मे होता है 
कर पाति, परं दूसरे प्रकार का परि- 


अर इसलिये हम उसे अनुभव नलं 
वतंन अर्थात्‌ प्राणी के शरीर का जन्म ओर मरण एेसा स्थूल विषय है 
जिसे हम सहज से देख श्रौर सम सक्ते ह । 

इस विवेचन से यह परिणाम निकलता है कि वस्तुभ्रों का जो बाहरी 
स्वरूप हमको दिखलाई देता है वास्तविक नही है। हम किसी प्राणी कौ 
उत्पत्ति ओर उसके लय दो जाने को मरण या सर्वथा नाश होना समते 


यगतं 
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है वह भ्रम पणं अथवा बहुत ही अपूणं ज्ञान का परिचायक दै । वास्तवमें 
हमारी शक्ति श्रयवा शरीर को बनाने वाले अणु्रोंकानाश जम्मकालसे 
ही होने लगता है । पर जव वह नष्ट होना चरम सीमा पर पहुंच जाता है 
भ्रोर एके साथ होता दिखलाई पडता है तव हुम उसे ृत्यु' कह देते है । 


कर्मो के संस्कार ओर प्रारब्ध - 


श्रव हम इस बात.को समकः सकते हँ करि यह संसार मूल लूपसे 
प्रविनाशी है ग्रौर इसपर हमको जो छोटे या वड़े परिवर्तन दिखाई पडते हैँ 
उनक्रा आशय किसी पद।यं या शक्ति का पणंतया नष्ट होना नहीं है, वरनु 
एक प्रकार का रूपान्तर होना ही है । इसके पञ्चात्‌ स्वभावतः यह्‌ प्रशन 
उत्पन्न होता है कि एक शरीर के नष्ट होने परजो श्रात्मा किसी श्रन्य 
शरीर मे जन्म लेती है उसका पुवं जन्मके कर्मोसे कु सम्बन्व रहता है 
या नहीं ? भारतीय शास्त्रों नेकमंफलःके सिद्धान्त को अटल प्रर प्रकाट्य 
खूप से स्वीकार किया है ।. कमं प्रघान विर्व कर राखा' क्री उक्ति यहां के 
सभी लोगों का पूणं विवास दै । य्रहाके ऋषि-मुनियों ने मानव-जीवन 
की ्ली-बुरी घटनाओं को केवल एक जन्म के ही कर्मो काफल नहीं बत- 
लाया है वरु वे उसका सम्बन्धं श्रनेक जन्मों के कर्मों से जोडते है । कम" 
भ्रौर प्रारभ्ध की समस्या पर विचार करते हए लोकमान्य तिलक ने भपते 
गीता रहस्य' मे हिन्दु धमे का सिद्धान्त इस प्रकार प्रकट किया है | 


“यह सच है क्रि कम-प्रवाह्‌ श्रनादि है रौर जव एक बारकमंका 
चक्कर शुर हो जाता है तव परमेरवर भी हस्तक्षेप नहीं करता । तथापि 
अध्यात्म शास्त्र का यह सिद्धान्त है कि ह्य सृष्टि केवल नामरूप या कमं 
ही नहीं है, किन्तु इन “नाम रूपात्मकरः भ्रावरण के लिये भ्राधारभरुत एक 
श्रात्म रूपी स्वतन्त्र ्रौर अविनाशी ब्रह्य सृष्टि है तथा मनुष्य की भ्राता 
उस नित्य एवं स्वतन्त्र परब्रह्म का हीश्रश है। मनुष्य जो भी भ्रनुचित 
श्रथवा पर पीड़ा दायक कायं करता हैउसीसे वह अशुभ कमं बन्धन सें 
वेवता है । मनु भगवान्‌ ने इनके तीन भेद किये है कायिक, वाचिक श्नोर 
मानसिक । व्यभिचार, हिसा, चोरी को कायिक'पाप कहा है, कटु मिथ्या, 
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ताना मारना ओर प्रसंगत वोलनां--इन चारों को वाचिक पाप बतलाया 
दै-परद्रव्याभिलाषा, दरुपरों का प्रहित चिन्तन ओर व्यथं आग्रह करना- 
टन तीनों को मानसिक पाप कहते हँ । सव मिलाकर दश प्रकार के अशुभ 
या पाप कमे बतलाये गये है (मनु° १ २--५,७) 1 


“परन्तु अन्य विद्वानों ने समस्त मानवीय कर्मा को तीन अन्य विभागों 
मै वादा है-(१)सचित(र)परारख् श्रौर(३) क्रियमाण । किघी मनुष्य दवारा 
इस क्षण तक्त किया गया जो कमं है-चाहे वह इस जन्म मे किया गया हो 
या पूवं जन्म में, वहु सब संचितः प्र्थात्‌ "एक त्रितः कमं कहा जाता है । 
इसी “संचित को कु लोग श्रद्ट'मी कहते है । इन सव कर्मो का फलन एक 
दम भोगना श्रसम्भव है, क्योकि फल को दृष्टि से ये परस्पर विरोधी भर्थात 
भने मौर वरे दोनों प्रकार के हो सकते है । उदाहरणार्थ कोई संचित कमं 
स्वगप्रद मौर कोई नरकप्रद भी होते है इसलिये इन दोनों के फलों को एक 
साथ ही भोगना सम्भव नहीं है-इन्े एक के बाद एक भोगना पड़ता है। 
अतएव संचित" मे से जितने कर्मा का फल भोगना पहले श्‌.रू होता है 
उतने ही को श्रारब्ध' कहते है । संचितः मे से जिन कमं का फल भोगनां 
श्रभी श्रारम्भ नहीं हुआ है उनको अन।रन्ध-कम'का नाम दिया गया है । 

“संचित मेंसेजो कमं श्रारव्य'वन चुके है उनको भोगे विना च्ुटक्ञारा 

हीं है--श्रार्य कमं णां भोगादेव क्षयः ।' जब एक बार ह।थ से बाण 
छुट जाता है,तव वह लौटकर नहीं आ सकता,भन्त तक चला ही जाता है। 
ठीक इसी तरह श्रारब्धः कमोँ कौ भ्र्थात्‌ जिनके फल का भोगना शरू हो 
गया ह, उनकी भी श्रव्या होती है । जो शु होगया र ४. प्रन्त 
होना ही चाहिए, इसके सिवा दूसरी गति नहीं है । परन्तु अनारब्ब' कायं 
कमः का ेसा हाल नहीं है--इन सबका ज्ञान से पुणंतया नाश क्या जा 


सकता है 1" । 

मीरमासा शास्त्र वालों ने कमो के चार भेद माने है नित्य,नंमित्तिक्‌ 
काम्य ओौर निषिद्ध । इनम से नित्य कम ( सत्या आदि) के ५९ से 
आत्मा का पतन होतः है भौर नँमित्तिक कम तभी कर्ने पञ्ते हं जब 


~ _ 
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उनकी आवश्यकता पड़ती है । इसलिये मीमांसका के मतानृत्तार इन दोनों 
को करना तो ्रावश्यक ही है । शेष रहे काम्य ओर निषिद्ध कम इनमें । 
से निषिद्ध कर्मो के करने से पाप लगता है इसलिये उनको न करना 
चाहिए । काम्य कर्मो के करने से उनके फल भोगने के लिये फिर जन्म 
लेना पड़ता है, इसलिये इन्हे भौ न करना चाहिए । इस प्रकार भिन्न- 
कर्मो के तारतम्य का विचार करके यदि मनुष्य कुच कमो को छोडदे ओर 
कुचं कर्मो को छोड दे गौर कुं को शास्त्रोक्त रोति से करता रहै, तो वह्‌ 
भ्रपने श्राप मक्त हो जायगा । 

इस शास्त्रीय विवेचन द्वार विदित होता टहैकि कमं फल प्राकृतिक 
नियम के श्रनुसार स्वभावतः संस्कार रूप में आत्मा के साथ लिपटा रहता 
है गौर एक जन्म के कर्मो के प्रभावसेश्रागामी जन्म मे भी नये-नये कम 
होते रहते ह ओर कम -मृह्भुला भ्रनन्त काल तक चलती रहती है । केवल 
वे थोडे से व्यक्ति जो श्रनासक्त योग श्रौर ज्ञान--साधन द्वारा वन्वन को 
बिल्कुल काट देते हवे ही कर्मो के बन्यनसे छुटकारा पा सक्ते है । 

इस भकार जब हमने कमं फल, परलोक श्रौर पुनजन्म को मान लिया 
श्रोर यह्‌ भौ मालूम होगया कि हम जषा कृत्य करेगे वंसा ही श्रच्छावा 
धरा फल प्राक्त होगा तो इस टष्टि से सृष्टि मे स्वगं श्रौर नरक का मानना 
श्रनुचित नहीं हैफिर चाहे उनको स्युन अथवा सूक्ष्म लोको के रूपमे माना 
जाय, श्रथवा मलौ या बुरी परिस्थितियों के रूप मे, अथवा आनन्द या कष्ट 
म्रद मानसिकं स्थिति के रूपें । हमने अभी तक वंज्ञानिकों के दारा शुक्र, 
मङ्खल, वृहस्पति आदि ग्रहंकाजो मानुमानिक वंन सुना है,उससे यह 
ख्याल किया जासकता है कि शायद वहां किसी भ्रन्य प्रकार से निङ्ृष्ट जीव- 


धारी हों जिनको श्रत्यधिक्त गर्मी,दम घोटने वाली विषाक्त वायु मथवा 


दड्डयों को कड़कंड़ा देने वाली ठंड को सहन करना पडता हो । फिर 


यह भो श्रावश्यक नहीं कि जिन स्थानों को. नरक'कहा गया दै वे सव स्थूल 
खूपमेंही हों) श्रात्मा का सूक्ष्म शरीर वायसे भो हलका होता है । वह 
विशाल अन्तरिक्ष के किषोभीकोनेमें रहता हआ अपनो 


तरह तरह के कष्टो ओर यन्वणाओं को भ्रवुमवकरता हो तो इसमे भी 
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कुछ श्रसम्भव नहीं है । यदि पृथ्वी के कु जौवात्मा्ों को वहाँ जाकरर 
एते कष्टदायक वातावरण में रहना पड़ तो वह्‌ पौराणिक नरको ॐ वणान 
के श्रनुसार ही होगे । 


इसके श्रतिरिक्त हम पृथ्वी पर भी पागलो, उन्मादियों महाभ्रष्ट श्राच- 
रण वालों की जो दशा देखते हँ वह भी नरक्वास से कम नहीं है । हमने 
एसे नरतन धारियों को गन्दौ नाली का पानी पीते, वहाँ पड़ हृएु रोटी के 
टुकडों ्रादि को खाते देखा है । श्रषोरी' नामवारी कितने ही व्यक्ति 
मल मूत्र ्रौर भ्रन्य अत्यन्त घृणित पदाथं खा जाते हैं प्रौर श्रसह्य गन्दगौ 
की हालत मे वने रहते हैँ । शन्य ऊपर से सामान्य श्रोणी के मनुष्य जान 
पड़ने वालों कै भी भ्राचरण एसे ष्ट मौर गन्दे होते हैँकिवेगुप्तख्पसे 
अत्यन्त गन्दे श्रौर घृणोत्पादक पदार्थो का सेवन करने मेँ ही तृप्ति अनुमव 
करते हैँ । एेसे मस्तिकीय श्रेथवा सानपिक विकृति वाले व्यक्तियों को 
संख्या पृथ्वी पर करोडों है भौर सज्जन तथा बुद्धिमान लोगों कौ दृष्टि मे 
वे ना<कीय जीवेद ही व्यतीत करते है । 


काम, क्रोध, मोह, श्रहङ्कार आदि के कारण भौ अनेकं व्यक्तियों की 
मानसिक दशा एेसी अस्त.व्यस्त ओौर यन्व्रणादायक बनजाती है कि प्रत्यक्ष 
मे वेभवपूण' स्थिति में रहने पर भी वे भ्रपने भन्तः क्षेत्र मे महा शान्ति 
ओर जलन का अनुभव करते ह । यदि श्रापने राज्य-परिवारों से सम्बन्धित 
कहानी-उपन्यास आदि के ूप मे लिखे गये वणंनों को पढ़ा होतो आप्‌ 
जान सकते ह कि ऊपर से श्रामोद-प्रमोद मे रहते हृए इत लोगों के हदय 
मे कितनी भयंकर अग्नि जलती रहती है ओर अनेक वार उका दषमरि- 
णाम हत्या-आत्मघात श्रादि कसे भयंकर त्यों भौर दृश्यो के स्प मे 
प्रकट होता है । हमने एकाथ लखपति को यह कहते सुना है कि महाशय, 
भ्रापको निगाह्‌ मे तो हम बड़ साधन-सस्पन्न ओर सुखौ है, पर विपरीतं 
व्यापारिक भौर अन्थ परिस्थितियों के कारण हमारे चित्त मे तो प्रायः यह 
भ्राता रहता है कि किसी प्रकार मरकर ईन श्रा त्तियोंसे दुटकारा पा 
जायें । इस परिस्थिति का सव से प्रत्यक्ष उदाहरणं प्रमरीका रू देशहैजो 


=-= ~= 
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संसार मे सवसे श्रधिक मालदार आमोद-प्रमोद के साधनों से युक्त ओौर 
विषय-भोग सम्बन्धी सव प्रकार बन्धनो से मवत माना जाता है। वहाँ 
करोडों स्त्रीपुरुष स्वच्छन्द माव स व्यभिचार, मध्यपान, धूञ्रपान श्रादि 
दोषों में लिप्त रहते है, पर सरकारी रिपोर्ट के प्रनुसार मात्म हत्याभ्रों 
की संख्या भी वहीं पर सबसे ज्यादा है 1'" 

इस तरह हम यदि संसार नीच मनोवृत्ति ओर विकल मस्तिष्क वाले 
व्यक्तियों के बाह्य ओर भ्रन्तः जीवन में कें तो स्पष्ट जान पडेगाकिवे 
“नारकीय जीवन ही व्यतीत कर रहै दहँभौर मरने के पश्चातु भी उनको 
“सुगति कदापि प्राप्त नहीं हो सकती । वे वास्तव में नरक" के ही अधि- 
कारी हैँ आर मरणोपरान्त वे कहीं भी क्षों न रहं उनको नारकीय कष्ट 
ही सहन करने पड़ेगे । । गरुड पुराण' के लेखक ने खूपक प्रौर अलंकार 
-युक्त॒ “नरक-वणन'! द्वारा जो चेतावनी दीदहै, उप्त पर ध्यान देकर 
यदि वे दूराचरणों को त्याग कर सुमागंण़मी वन सकं तो यह्‌ उनके 
लिये कल्याणकारी दी होगा \ 
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